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द श्रथ श्रनेक सक्ते ग्रन्यौयमतीौर्मेसे वेदे श्रौर चैदिकमतकी शेता 

युक्ति च प्रमाणं से सिद्ध की गई ह मू पूजा श्रौर साकार निराकार उप- 
' „ नाके धिषयमें देधता म्र दौर परेत विषयं मेँ श्री स्वामी दयानन्द रुतं 
लेख श्रौर अन्य श्राय समाजी मदय क्तेख कै विपय से श्राप प्रन्ध 

श्रजुकूल संस्कार कर्तव्य वं वर्तमान मेँ भरचसित छुसस्कार विधि कौ 

ह्याग विषयमे श्रां प्ररो व पुरौ मे श्रनेकं श्युक्तं व मिर्ध्या 
कथा च व्याप्या्न के दने ब प्ररिष्त दोने विषय मं मास्त 
भक्तण॒ के निषेध श्रौर वर्ण-यवस्या श्रादि के चिपय मँ प्रमाणं 
ध शुक्ति से अच्परे प्रकार से समीत्ता करके निर्णीय 
किया है यह तत्व शान प्राप्तं करे म विशेष लाम. 
दायक दै इसको भी -स्वामी प्भूतानन्द जीने 
कतकफे तके क्तिपे निरभित कियाद! 
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1 ्नोस्‌॥ 


तत्व या्तेण्ड 


ग्रथ निर्माण रतु वणन 


प्रणम्य सचिचदामन्टे तत्वज्ञानोपलब्धये 
करोमित्तस्वमत्ंण्ड यथ लोकहितेचधा ॥९॥ 


श्र्थ--सद्‌ा विद्यमान घ्रान च श्रानन्दस्यखप परमात्मा छो प्रणाम करि 
सोकर के दित फी च्या से तप्वक्ान परात्त दोगे के लिये मे तत्वमार्त॑ख्ड नामः 
शू भ्रथको निमित कर्ता ह॥ 

च्तमान समय मे श्रविद्या शरोर प्तपात के कारण से सम्पृणु श्रार्यापतं मे 
श्रधिक्रनर परस्पर विरोध शरौट चल श्रौर कपट से ्रपना श्र्थं साधन फरना 
मतचिरोध से श्रपने मत फे उत्तम कहना श्रन्य फे मत पी निन्दा फरना दत्यादि 
श्रनेक धत्थंके देतु देपे भौर स्ने जते हे जिससे प्रतिदिन सिवायदेश की 
श्मवनतिश्रोर डु स्र परिणाम के कोई श्राय परस्पर मित्रभाव पक दृस्रेफी 
सदायता च ्दाचुभूति की सामान्यन इख श्राय्ययतं देश-वासतियो फे ददय में 
उदरुयदौनि की चिदितनदटी होती ॥ 

इखषः कारण वोगल विदय च चिचष्र कान दोन रै जिससे यह देश दख 
शोचनीय दशा छो ध्राप्त है जय इल देण म वेदं शास्र ओर महान्मा क्रुपिर्योसे 
निभिंत द्ये सदुप्रथौ का प्रचार च उनरे श्चनुखार शरमाचारं व व्यवहार सव 
देश नितराली कसते ये व्रिद्वान सजन मदात्माश्रो के सत्संग व विचार सेसत्‌ 
घ श्रसत््‌ का नि्यय कस्ते वेत द्स देश कौ श्रवस्या सत देशौ से उत्तमथी 
यहो क निचाखी सौतिक शौर पारलोक्किकू खु के अधिकारी होते ये, 

परन्तु दौर श्र पाण्डवो मेँ साज्याधि कार भसि करने केयिपय म॑ विसेध 
उत्पश्च द्यने = युद्ध दने मे अच्द अच्छ सस्पुरष फा च क्यौ योर पुश्यो 
खा सदार दने श्रोर पारङर्थो कते राण्य प्राप्त दोने परश्चर ही कालमें युधि 
धिर ग्बदि पण्डर्वो के मी परल्योकगग्मी देने के पश्चात्‌ इस देश की श्यनि 


होने फा श्यारम टचा तथ से समय समय पर श्चवननि फे कारण दोन जनेस 
उक्त दुशाका प्राप दुध्या ॥ 


५ ॥ 


( 8 ): 


योषे धार्थिकि संश्रट (सव राजाश्रौ म श्रधिक्तार ग्खनेाला) उक्तम 
प्रवन्धव विद्या की उन्नति करनेवाला नीति व नियम का प्रवर्तकदसदेशमेनं 
स्दने से श्रपनी इच्छक श्रयचुसार वेद व शाख > कषान श्रौर घ्रह्म धमं से रहिते 
ब्राह्मण ने ्रनेकर निमूलल वार्त को श्रपने खयार्थं साधन के लिये प्रचरित कर 
द्विया शरोर उनको सम्रूल शरोर धमाण्‌ कै योग्य कर्ने फे लिये व्धाल का वरुन 
श्लिया श्रा प्रसिद्ध क्रिया श्रोर व्यास जी के वनुये हये मह्यभारत श्रथ मै ओर 
चादमीक्रिजी के वनयि हे यारमीत्रि रामायण मे ओर श्रन्य पुराण भरथो मं 
जिनफो व्याल फे बनाये भरसिद्ध किया है उनमें मिला दिया । श्रौर यह मेद शात 
ग दहोने केलिये सिवाय श्नपने परय अन्य वणं कोवेद्‌ व शालको पटृनावन्द्‌ 
कर द्विया। दसरेतुसेजो कोई सत्पुरुष के सत्‌सग च सा बन योर उपासना 
से ङु न्नान लाम क्रिया शरोर लोक्रमें प्रतिष्ठित च मदात्मा धरसिद्ध टये चष वेद 
च शाख के यथार्थं श्राश्यको न जानकर श्रपनी वुद्धि फे श्रञुमार जो उनको 
उत्तम विदितं श्रा वैसा उपदेश किया शौर श्पनी देशभापामे त्रय भो घनाया 
जिसको उनके शिष्य श्रौर मतादयापी सव वेद श्रौर शासो का सारश्च प्रत्युत 
सव से उत्तम रोना खीक्रार किया। शरोर चह अपनी प्रसिद्धि के लिये श्रपने 
नामसेनयापयमीजारी किया । इस, प्रकार ति शने पथे ्रच्रितद्यो गये 
श्रौर अभी होते जते द । 

दन अनेक ग्र शौरे प्रचरित होने मा यह फल प्रप्त हुषा किपकमत वा 
पथवालला प्राय दूसरे मतवते को न्यून शरोर श्रपने से विरुद्ध समभतां हे जिन 
मे कुछ शधिक् भेद नही है उनमें मी क्रिसी श्रशमें क्छ मेद टोत्तारै। 

युत मतवाल्ञे न्य के मत की निन्दा करथो लडते हं परस्पर दु्वांवय कतै 
हि श्त्यादि द्यनर्थो का कारण मिथ्याज्ञान होने से उसके निवारण के लिये शाप्त 
चाच्यौ के प्रमाख म्बे तत्व वस्तुक निणेय के श्रथ इ्सग्रथको निमित करताह्‌) 

किखी मत का पत्त करने से तच्च का निशंय नटीं हो सकता इससे किसी 
मन का पत्त यद्या न कर्के केवल येद शास्र क ्षिवारस्यो के प्रमाशसरे व 
चिचार्से जो सव्य निशित दोता टे वहदच्स प्रथमे विक्षापित करिया जाता 
है ( जनायाजाता है ) जिससे विचारवान्‌ पुस तत को निश्चय करके उसे 
विरुद्ध कथन च व्यवहार गो ्रसत्‌ जानकर व्यागकरें जो सत्‌ प्रतीत हो उसक्रो 
ग्रहण र शर्थातत्‌ अपने माने हये भी अ्रसत्‌ कौ स्याम व पर फ माने हुये सत्तको 
ग्रह॒ कर निस से परस्पर चा चिरोध दूर हो जाय परस्पर खुदृदभावसे वतै 
शरोर धर्म की वृद्धि श्रौर ठेणसी उघ्नति रोने फे प्रयत्न करने मेँ प्रवृत्त हौ सत्य कौ 
निश्चित रोने में पक्त को त्याग कर सत्य को ग्रहणं क्र । 

श्रवज्ञा प्रगे पथग्रचरिते हप्र उनफे माननेवाल्ञे केवल श्चवने मतप्रच- 
ग्ति करनयाले श्चर्यं या गुरू दे वनने दये त्रवदी पर व्रिण्वास कसते द 
चेद शास्र को नदी जानत चह फेई पर्त वेद्‌ ङ बुकन च्थया प्रहिकृल दोन 
छा द्रण नद कर सक्तेष्योर न ज्ञानि सकनद] 


( ९ 


सखसछन)वाणी श्रोर उपनिषदो के क्वान यी खामी समाठुज च माध्याचायें 
श्रादि चार सम्बदरा्यौ के श्राचायं दये दें उने से वेदान्त सूता पर श्यात्‌ व्यास 
छत शागेरिकि दुन पर जो रामानुज खामी ने भाष्य करिया हे चट्‌ उक्त सुत्नौपर 
जो पेध्छव सम्प्रदाय कर श्न्य श्राचा्यो ने भाष्य किया दे उनमे उत्तम रै परन्तु 
दत सग्रदुपधह्यै म शयेर चन्य पथवाललोमे वरदे व शाख विषथङ विचर नदीः 
सोता कयौ यद्यपि रामाटुज खामी फे सम्धदायनल मे कोद कोई परिडिततः 
ते दे परन्तु वहत कम श्रन्य वेप्ण॒य प्राय भापामन्न चै जाननेयाे. विद्या से 
विमुख श्चमनान ही प्राये जते हं । 
जा स॑सौ मे कोई षूं पटां इश्या भी होता हेतो वट्‌ यथार्थं चिद्टान्‌ नही 
सोता इससे वैन्य श्र न्य नेक पथवाल में शाख विषयक विचार वदत्‌ 
टी कम होता दे परन्तु श्रपने श्रपने मन फे उत्त प्रतिपादन करने मे प्रायः 
गडा श्रौर विसे ह्या कर्ता है जिका फारण्‌ क्लिवाय श्रसान फे श्रौर वु 
श्नात नदी लेता अनक पथ वामतौके जासेदोने से परस्पर फे विरोध के 
सिवाय धर्म था उपासना चा तत्वज्ञान फी उन्नति होने मँ कुठ लाभ नदीं है । 
लिखने श्चपना प्एक नया पथ जारी किय है उसने श्रपना नाम प्रसिद्ध ने फे 
लिये जारी कियादे। 
पथयले छाप च तिलक श्रौ विशेष चिद जो भिन्न मिनन पंयोषके हे उन 
चे भगवान का चाना कहते ह यह फनः नोर एेसा मानना फेचज्ञ मूर्खता हे । 
येकि सतयुग श्रादि युम श्रौर लाखो वपे श्रव तक व्यतीत होमये कोर दस 
भ्रकारके पौ का वाना नदो रहा परन्तु वडे बडे ऋषि सुनि सिद्ध शरोर म- 
हात्मा हते हे श्रय कलियुग दी म थोडे फाल से भगवान फे श्नेक वानि प्रकर 
ष्ये रं इसमे भीः यद निश्चय नही हाता कि पौन याना भगवान का सदसे 
श्रच्छा श्र प्रिय है कथोकि भ्र लये पथरालः श्रपने दी पव वौ चिन्द्‌ वा वाना 
फा श्रच्छा कदेगा इससे भगवान का चाना कना सवथा मिध्या हे फेवल पथ 
जारी करवाते का धाना चा चन्द दे जैसे करीरद्एसी नानक्षणाही रामानन्द 
यरणदास श्मद्रि पर्थौ फे चिह्से करदा सानक्शाह रामानन्द चरणठास 
शमादि फा नाम प्रसिद्ध दोतारे। 
भाम की प्रसिद्धः चाहन। स्जोगुण का धर्म दे खसे यद विदित दोता रेदि 
पथ जारी कस्नेवले स्जोणख श्रासक्त थै यथार्थं सत्वगुखको भाक्त नदी हुये जो 
श्नङौ पेसी मति पि सुनियो की दाली तोवे भी चपा पथ जारी कस्ते परंतु 
फिसी ऋषि च सुनि का चलाया श्रा प्कमी पथ पाया नष्टं जातां वसिष्ठ, 
भख, याशयरक्य श्रि, वाटमीकरि, नारद्‌, मारद्वाज व्यास भोर जेमिनि शादि 
फै पन्थवाले दे देने म नद्यं श्रते ! ५ 
ऋषि सुनि मदपय ने चेद्‌ उपनिषद्‌ श्रौर याय शाख के उपदे के शु 
क्षार पक परमात्मा की उपासना करना छोर चेदोक्त विधिकते क्म करना सव 
भे भ्ौरस्लदा को तिये पर्याप्त ( कारी ) सममकर किसी ने नया पन्थ ( मामं ) 


( ४ ) 


जारी नही किया चार्‌ श्चाघ्म जो ब्रह्मचर्य्य, शृदस्थ, घानप्रस्थं श्नौर सन्यास 
नामक्र थे वे दवरीय निय्रम के अक्ल श्रवस्था श्रयुसोर सवयक्ेक्तिये उप 
येगी व युक्त महर्पियो से नवित किये गये थे श्रौर श्रव मी सय के लिये उत्तम 
फलदापक द । किसी प्क के प्रचारित कयि हुये पन्थके लिये भेश्मोर न 
श्रभी है इससे नेक पन्य काः मान्ना श्रयुक्त शौर ऋपियौ की सम्मति पे 
चिख्द हे मन्तव्य नहीं है । 

येगदृश्वैन शौर उपनिषदौ मै जपे उपासना की विधि वर्सिसि द उस धकार 
से उपासना करना चाहिये छर जो फार महात्मा उपनिषद्‌ के श्राशय फे श्नु. 
सार को उपासना फी सरल विधि श्रपने श्रनुभव से उपदेश करे उसे श्नु 
सार दोना चादिये न्ये नाम से न्ये पथ जास करने की श्रोतश्यकता 
जही हई । 

पक री -परमात्मा की उपासना अवस्था सेद श्रौर योग्यता फे चन्‌ 
सार जो उपरालमा पिधिमेङक्कमेद मीदहोतो वह ण्ठी समभना षवाहधियै 
विचार से श्ल के लिचे पक ही परमात्मा मुख्य उपास्य श्रौर एकी धमं मागं 
पायया जाता दैभेद् केयर मचचप्यौ की समभ श्रौर उनके श्रःचरण का है चास्त- 
चिक नदीं दैजेखा किमनुजीके चरणन किये हुये धमं के लक्तण से निशितः 
षता है मजचजी ने ध्म का यह लक्तण वणन किया दै - 

धृतिः क्षमा दमेाऽस्तेय णौचमिन्द्रियनिग्रहः 
घीविंद्या उुत्पसन्छोधो दश्षक धमं रक्षणम्‌ ॥ 
~ मचुस्खति श्रध्याय १० लोर &२। 

शर्थ--८ १) धृति ८ धेग्यं ) विना धेच्यं श्रवत्‌ चिन्त मं ट्ट्ता ध।र्ण्‌ 
कस्ते फ किसी सघन फा थोडे दी चिघ्रे रोने मे श्रथवा श्रालस्य चश दो द्याग 
केने मे लौकिक वा पारलौकिक कादं भीं कार्य सिद्ध नदी दो सकता ससे 
धर्यं का धारण फरना श्राव्यक दै श्रधचा धृति शच्च का श्रये सतोप रहण 
स्त्या जात्त। है कृष्णा जो मन की चचलता कात है चित्तको एकाग्रता श्रौर 
शरोर उपासना म चिश्च करनेवाली है उसके त्यागकर सन्तोप फो धारण करना 1 

(२) क्षमा-धर्थात्‌ जो को पनी दानि करै उसे सरमा उपर क्रोधन 
करना उसके दरड ने देना 

(३) दम-अर्थात्‌ मन की छ्टृत्तियां जा श्रधम की श्मांमलापा की होती दै 
धम मे वाधा कस्ती ह उनसे निचृत्त करप मन को शान्त करना पोषि मन मे 
करुलृत्तिया उत्पन्न होने से मन चचल ह्येता है नेक श्यना की शरोर यौदता दै 

इससे भन को सोककर ध्रपने वन्त करना! 

{४ श्स्तेय ( चोसेन कर्नाः ) जैसे को श्रपनी चस्तुले रोताषटेतो श्प 
नेकोदुख दता दै पेसे ही दूसरे को होम रेसरए विच्पर कर दूखरे फी वस्छु 
यो चुराकर उसी हानि न कस्म 1 


( भ ) 


(५) शोत ( पवित्रद ) स्नान आदि से मल को दर फर शरीरः को 
अजुयित मनकी चृक्तियो रूप मल करो टर कर मन शो शुद्ध करना । १ 

{ ६) इन्दयनिश्रद श्रथात्‌ नध शादि वाह्य इन्दिर्योकौ रूप धद विष्यो 
आस होने श्रौर मनं कोः श्रजुचित विपय सुख में रदत दने से रोकना । 

(७} धी ( चिवेफरी द्धि ) श्वथीत्‌ पिचचार से सत्‌ व रसत को जानना! 

(८) विशा श्र्थात्‌ विवेक हारा श्यार्मन्लान करो प्राप्त्‌ करना मिथ्या क्वान 
को निधत्त फरना। ४४ 

(8) सस ( सस्य ोलना खल्य को मानन( ) स्य धमे सवं चष्णौ मे 
शष्ट हे षयोकि जितना श्रधमं श्राचरण दे उस सवरा मूल श्रसत्यदै श्रधम 
श्ाचरस कस्नेवालः श्चपने द्ुयश च दरड होने फे भय से श्रयएय श्रसल्य कदता 
हे श्चधमं को चिपाता है सत्य फो धारण करने से कोर श्रध श्रत्वरस नही कर 
सकता श्रौर न सत्यदूपर परमात्मा को प्राप्न करने योग्य दतः हं तिना सलयक्त 
हये सल्य न्दी मिल खता इमस्े खस्य को ध्परण करना 1 

(१०) श्रक्रोध ( क्रोध सहित होना) कोधसे मनमे श्रशान्ति होती हे 
शोर श्तेकः परार दे छनरयं होने दं दमसे कध षो त्याग करना 

यद्यपि दमम क्रोधन करना भी श्राजाता है तथापि फ्रोध के शीघ्र प्रकर 
होने श्रोर विघ्न करने में प्रयल होने से सको पथक्‌ वणन किया है| 

इन धृति रादि फो धमं के लण इस देत से कदा हे फि विना इन लक्तणौ 
क्तत हये श्रधर्माचरर्‌, इन्दि के विषयो मे श्रासक्त होने शरोर इख को 
निवृत्ति शरीर परमार्थं का सप्धन, श्रातमक्षान व परमात्मा की प्राप्ति नहीष्टो 
सक्ती। 

उपेय धमं के सत्तर किस्म मतयालते से पदे जंयतौ सय के मत्त सै यथार्थ 
च उत्तम होना पाये ज्छेयगे स्य मतमाल्ते स्वीकार करेगे । 

चोरी करना श्यभिचार करना दुत्त कपट शादि दुखचरणौ को सव मतके 
धारि विदान श्नुचितत फटुगे 1 

नास्तिक को छुडकरः परमेश्वर कफो भी खव मतचाले किसी नाम व भावसे 
मानते दै श्रौर उसकी उपासना कसते दे जव परु परमेश्वर को सर मानते दे श्चौरं 
उत्तम गुण पर्भो को उत्तम श्रौर निष्ट को निट सव मानते हे तो तत्वदूपसेदौ 
मत वार दोन निश्चित नदी रौता इसे खय छो चाहिये किः खय कै साव चाहे 
यद फिसी मत किसी वरुं किसी देश का वासी हो उसके साथ सम्यतासेमित्र 
फे समान व्यपहर कर यदि वह दोषक्रे तौ उसके खाथद्धेपन करके उससे 
षु प्रयोजन न रथस यद्यपि उक्त प्रकार से घास्तविक यनेक भतका दोना 
लिष्ध बही हता परन्तु श्ज्ञानतः च वुद्धि भेद्‌ से श्यनेक मत दो गये है श्र पर- 
स्पर का चिरोध ष्टो गया दै अ्रधिक्रतर नेक मतका दोन परस्पर वियेथ 
होना भिप्त २ दष्ट देवतान फे मानने श्नोर श्रपसे २३४ को थेष्ठ श्रौरः न्य के 
शट रेव षो न्यून मानने से दशना है यदि किती नामसेष किसी हाय फो श्रवः 


( ४} 
जसी नदीं किया चार श्रा्रम जो ब्ह्चर्य्य, गृहस्थ, वानधरस्थ श्रौर सन्यास 
नामक्र थे चे दषुपरीय नियम फे श्चनुङूल अस्था श्रनुखार सय के लिये उप 
येगी च युक्त मरपिर्या से निरत क्ियेगये ये श्रौरश्चयमी सय फे लिये उत्तम 
फलद्‌ाथक है । किसी पक फे भरचारित कयि दह्ये पन्थफे लिथेन येश्रोर न 
श्रमी हे इससे नेक पन्थो का मानना श्रयुक्त ओर छपिया की सम्मति कै 
चिखद्र रे मन्तव्य नष है। 

ये।गदश्ठैन शौर उपनिषदौ में जये उपासना की विधि वसित ह उस प्रकार 
से उपासना करना चाहिये ध्र जो केष महात्मा उपनिषद के श्रागय के श्रनु- 
खार को उपासना की सरल विधि श्रपने श्रञुमव से उपदेश करे उसके श्रतु. 
सार इ मेना चाष्िये नये नाम से नये पथ जासी करने फी श्रोचश्यकता 
नटीं रै । 

प्क री -परस्मात्मा कीं उपासना मे उवस्था भेद श्रौर येग्यत। के श्रतु- 
सतार जो उपालन। पिधिमेङ्दमेद भीरहोतो वह पकदी समभना चाहिये 
विचारसेखर्केत्तिये एर ही परमात्मा मुख्य उपास्य श्रौरः एकी धमं मागं 
पाया जाता दै भेद केरल मचुप्योौ की सम श्रोर उन श्राचरण॒ का है वास्त 
चिक नहीदैज्ेखा किंमनु जी के वर्णन कियि हुये धमं फे लक्तण से निशितः 
हता द मज्जी ने ध्म का यद्‌ लक्तण॒ वर्णन किया है - 

धृतिः प्षमा दमेऽस्तेय श्योचभमिन्द्रियनियटः । 
धीर्विद्या सत्यसक्तोधो दशक धर्म राक्तणस्‌ ॥ 
~ मयुस्डति प्रध्याय १० एलोक &२। 
शर्थ--( १) धृति ( धैर्य्यं ) विना धैर्यं रथात्‌ चित्त मे ददता धारण 
करने के किसी साधन फो थोडे ही चिध् दने म श्रथचा श्रोलस्य चश हो सानः 
देने मे लोकिक वा पारलौकिक फां भी कायै सिख नही ष्टौ सकता इससे 
चर्यं का धारण करना श्चावश्यक दै श्रथवा धरति णद्‌ का श्रं सतोप व्रण 
स्या जात। टे ठष्णा जो मन फी चचलता का देतु है चित्त फो एकादा श्रौर 
श्मौर उपासना म निघ्र करनेवाली. दै उसके स्यागकर सन्तोप कै धारण करना 

(२ ) क्मा-धरथात्‌ जे कोर श्यपनी हानि फएरे उसने स्ना उसपर क्रोधनं 
फरना उसके द्र्ड न देना । 

(३) दम-च्र्थात्‌ मन की कुखत्तिया जो श्रधर्मं की ्ाभिलापा की दोती हैँ 
धम मै वाधा कर्ती हे उनसे निधत्त फरफे मन को शान्त करना वधोकि मन मे 
छदृचवियां उत्प्न दने से मन चचल होता दै श्रनेक नरथा की श्रोर दौदता है 

दसस मनको सेककर पने चश करना} । 

८४) श्रस्तेय ( चोरीन करनः ) जसे को$ पनी वस्तुले देताशैतो थप 
नेकोदुखदोतादेपेसे दी दखरे को दोगा पेल विचर कर दूलरे के वस्ठु 

ख चुराकर उसकी हनि न करना । 


( ४ ) 


(५) शौच ( पथिचत+) स्पन्दि से मल को दूर कर शरीर के 
अनुचित मनकी ततरो स्प मल षो शर कर मन दै शुद्ध र्ना { पा 

(६) इन्दियनिश्रद श्र्थात्‌ नेध्र श्राटि वाद्य इन्दियाको रूप श्यदि विषया 
ऋस हीने ण्योर मन कमे श्रनुचित विय सुय में ्रशर्त ने से रोकना । 

{७} भौ ( विवेकी बुद्धि ) अथात्‌ पिचार सरे सत्‌ व श्रसत्‌ का जानना] 

(८) विया श्र्थात्‌ विवेक द्वार श्चात्मक्षान को पराप्त करना मिथ्या पान 
क्षो नित्त करना । 

(€) सत्य ( सत्य बोलना सत्य फ मानना ) सद्य धम॑के सवं लतो मे 
शष्ठ द व्यक जितना अधमे चरण टै उस सवका सूल श्रसव्यदै श्रधम 
श्राचर्णु एस्नेवारः श्यपने छयश्व व दरड होने फो मय से धवय्य शरस्य कना 
छ श्रमं ष्मो दिपाता हं सद्य को धारण कने से कोर अधमं श्राचरण नदीं फ 
सक्ता श्रौर न सत्यङ्प परमात्मो को प्राप्त फरने योग्य होता एे चिना सलद््त 
ष्ये मव्य नर्धी भिल्ल सकता इलसे ससय को धार्‌ र्ना 1 

(१० ) श्रक्नीध ( क्रोध रहित हना) क्रोध से मनमे श्रशन्ति सोती है 
श्योर श्रनेयः प्रफार पै श्रन्थ होने दं इमसे कोध फो स्याग करना । 

यद्यपि दमे कौोघ न करना भी श्नाजाता है तथापि प्रोध कै शीघ्र प्रकर 
हनि श्रौर चिप्र कने म भरयलल होने से इसको पृथक्‌ वर्णन किया दे 1 

इन धूति श्यादि ष्टो धमे क लक्षण इस देत्‌ से कहा है फि विना श्न लक््णौ 
के पाप टये शधो चर्ण, इन्दियौ फे विषयो मं श्रातं होने च्रौर इख की 
निदृतति वीर परमार्थं का साधन, श्रातक्षान च परमात्मा शी प्राप्ति नदीष्टो 
सती । 

जोये धर्म फे ल्त किसी मतयते से द्धे ज्तौ सव दै मत से यथार्थं 
च उत्तम दोना पाये जोयमे सय मतवा स्वीक्रार करगे । 

चमी कर्मा च्यभिचार करना छलल कपर श्रादि खचरौ को खय मतक 
धाक विदान श्रनुचित कर्दगे 1 

नास्तिक को चौडकर परमेयर षम भी सव मतपालेकिसी नाम व भावस 
मानते र पौर उसकी उपासना करते हं जय पक. परमेश्वर को सर भानते हे घौर 
उत्तम गुणव को उत्तम श्रौर निष्ट को निष्ट सव मानते हे तो त्वरूपसेदो 
मत फा ष्ठोना निशित नदी दोता इससे सय फो चाहिये कि सच फे साय चाह 
चदे किसी मत किसी चरणं किसो देश कप्वासी दो उसके साय सभ्यता से मि 
फे समान व्यदार कर यदि यह दधे पकरे तो उसके साथद्धेयन फरके उससे 
कु प्रयोजन न स्फें ययपि उक्त प्रफार से घास्तविक श्रनेक तका दोना 
सिन्ध नदी दत्तां परन्तु भ्रज्ञानता च बुद्धि भद्‌ से नेक मत ष्टो गये द शरोर पर- 
स्पर का विरोध ष्टौ गया है श्धिक्तर श्रनेकः मतका दोना पररूपर प्रिसोध 
दीना मिन्न २ इट देवसार्धो के मानन श्चौर पने २दृएटकौ शरेष्ठ शौर न्य ष्ठे 
शट देव करो न्यून मानने सेरा दै यदि किसी नमसे व किसी ठास को श्रव 


( ६ ) 


लम्वन कर्के कोद परपरेण्वर की उपासना करता है तौ यद समभार छि 
सका उपास्य देवता पक परमात्मा टी रे परस्पर का चिभेध श्चौर भद्‌, युसि- 
मन विद्धान्‌ सस्पुखप फो द्याग करना चाहिये । 

श्रव दस देशष्ासियौ के विध्या च विचारं रहितो जनेकेसमयमभेजौ 
खा्धंसाधक्र ने श्रपने कटिपत श्रय वने हे चनौर इच्डा सार अनेक चिप 
म ससत्य लेख करके श्रौर उसमे सदुतरन्था को मिथ्या परमाणु वर्णन करके शरोर 
प्रमारय श्रथौःमे श्चपनां लेख मिलाकर मिश्यप दातो कोप्रचस्ति करदियाहैः 
शस भ्रकारस्रेजो श्रनेक मत श्रुति स्ति विरुद्ध सस्कार अयुक्त व्यवहार श्रयु- 
चित श्चाचार सयुक्त वर्तमान समय मे प्रचरित ह उन कोन कौन विषय 
युक्तः श्रौरः चिमार्जनीय दै भोर षौन सत्य है ओर कौन यश वमत सवाश 
( सम्पूणं ) सस्य श्रौर कौन सस्य मत्य सयुक्त हे शरोर जो मत सम्वन्धी छ्य 
विपय हे उनम से प्रत्येक चिदरणीय चिषय की एरक परथक समीत्ता की जाती दे } 


इनितत्वमार्तण्डेपणिडितप्रभुदयालुनिमितेग्रंथनिर्मांण 
हेसुबणंनेप्रणमोच्ययः ॥९॥ 





[1 


व््मथ परनेकमतौ के साच्य यंथो र उनः 
मे वर्णित सतो के तत्व निखेय का विपय 


वर्तमान समय मे रस श्रययावर्तं देश मे मुसलमान श्रषरेन पारसी धादि 
विदेशी जो निन्न भिन्न मतवते देतो यदह देशान्तर के रहने वाले भाषान्तर षौ 
धोलनेचाले दहै शस देश्त वाले से कुद सम्बन्ध नदीं था श्त थोडे कालस दस 
देश मे श्रये दै उनङे मतभेद दोने मँ को$ श्रयोग्यता नहीं है परन्तु शोक च 
श्र्र्यं यद दै मि इख श्रायावर्त फे निवासी जो प्क ही श्रुति च स्यति च णासन 
फे मानने घाले है उनमें श्रवियांच सतिभेदके कारण से अनेक पथश्रौर 
श्यनेक मत हो गये दं कोर कीई मन वले सैषा स्वार्थं साध्रक लोगो ने श्रपने 
स्वार्थं साधन फ ल्िये श्रखदय यातौ केावेद्‌व शाख ने श्रसुखःर दोना प्रसिद्ध 
किया है उनको सत्य सान कर येद्‌ शाख के! विना जनेदुयेवयेद्‌ शखौमे 
मिष्या दौपासेपण्‌ कसते दे श्रौर उनमें छ्रपनी श्चधद्धा भरकर करते 

ससे वैदिक्धर्म फे मानने वाजे चेद्‌ के! शश्यर वाच्च कहते दै पेसेदी घुसल 
मान श्पने कुरान नामक ग्रथ को छ्शरेज श्रपने चायचिल वा ्जीले नामक 
ग्रथ फे श्रपनी भाप) मेँ दईप्वरवाषय कते हे ओर श्ाय्यादिश् निवासी मत्तान्तग- 
लम्बी अपने मत प्रचारक शुखं क वनाये हे धथ क्तो च उनकी कणोकफोषेद 
घ शाख फा सासा श्चौर फो कोर चेद घ शाख से ध्ेष्ठ मान्ते द। 


( ७ भ 


शुखलमीनं धदव साद्व जो उनके मतके प्रचारं हुये हे उनके लिये यद 
छते ह्‌ कि चरेष्वर ते यद जरन्‌ कर @ सव मनुष्व शचक्षन से सच्चे धर्म 
मार्यं से श्रष्ट मरते हुये हे श्चपने सुद महम्मद सादय के! सर्य धमं बताने 
कै लिथे सेला मे भेजा उन्दोनि ससार मे आकर मनुष्या को स्वा धमे 
चताया ! परमेश्वर ते रान नामक चर्मोपदेश का मन्थ मोहम्मद साद के पास 
पजा उसको श्रनसार मोहम्मद सहव न धमः का उपदेश सिया कणन दैश्वर, 
चाण हे मोदस्मद्‌ सहेर दे दारा पपत हृश् दै । जो मोहम्मद सदेव के मतं 
काजो श्वर का वताया इश्रा सत्य धम का मागं हे प्रहरण करेगा वही स्य 
छो प्राक्च होगा उख पर परमेश्वर प्रसन्न होगा श्रौर ज उनके मत को ग्रहण म 
करेगा उस पर परमेश्वर धरसन्न न॑ दगा चह नस्क म पतित दोगा 1 श्रगरेज 
साग हलसत क्षसा फो जो उनके मत फे स्थापफवं प्रचारक हुये दैयुवरका 
युत्र फते दे श्च श्रपरने वायप्रिल वा इनजील नामर धर्मः पुस्तफको दैषषर 
वत्रन वा श्वर वाणो -दने हं श्रोर्यद कदतेदे निजो हजरत श्ना करो श्रो 
उतो मनन प्रलिपः चर नस्तप पतिन दोप भिना ईसा केसतके प्रद 
क्रिये मनुष्य ईश्वर को प्रात नहीं हो सक्तान स्यम छुखं का चयिकारी दोसक्ता 
टे पोकः सञ्चा मत यदी दे । श्नर्यावतं म अनक मत प्रचरित येद प्रलयेक 
मतवाला श्रपने मत कौ उत्तम समभन श्रपने मत भचार श्राचायं फो 
धथ्वरं फा श्रयतार या श्वर रूप वणेन करता । 

श्यी वर्तमान समय मँ प्यक रधास्वामी मत प्रचरित दुश्रा है जिसके भिघ 
यूयाल्त सिह जा घरी च राय श्याक्तिगराम जी फ्रायस्थ श्रागरा निवासी ने जाग 
क्षिया है दसन्ना सन्तेप दृत्चान्त यद्‌ है क शिवद्याल सिद जी जात्ति फे खत्री 
लानकषशाह सावर फे पथ क ये शरोर इनक चो भाई श्रौर थे प्क राय बृन्द्रःघनं 
शोर दूसरे परताप 1 सिद, राय सृन्द्रागन जीसे श्रौर हम से लखनङमे त्यम 
हश्रा था कर वार धर्म वमत विषयमे भी वातां दुधी तद उनके मत यवर 
छा घृत्तान्तक्नातदुश्माथाद्ब्रायनजीने मी श्रपना पथजारी किंणाथा उसं 
य! प्रचारः सिप नदीं दुश्चा शौर एक प्रथ वहार छृन्द्रावन नामक यनया है 
जिनमें गहत उपदेश उत्तम लिपे हे परन्तुजो शाखो ते मतके विषय मैल्िखा है 
उममे इस कारण से कि ह्‌ श्राय शास्र का नदी जानते थे जैना किसी भाषा 
परथमे लिला देखा ष्नोर जसी से पृञ्युने च सुनन से तात दुश्रा दै लिख दियादे 
शमस के के लेख श्रसतम्य भी ह । गिवद्याल सिह जी ने ननाद शब्द्‌ फे 
पन्‌ मजोषफयोग काश्चन ह्‌ विनेय अभ्यास वस्यै उस्म श्चानन्व्‌ प्राप्त 
फरो उसके ध्यान सा उपदेश अपने शिप्यो को श्रिया उनके सुर्य शरेष्ठ शिष्य 
रपय शालि साम कराषरस्य श्रागय निपासी येउ दने इस मतश्षो राधा स्वामी 
पथङेनममिसेजारी किया रौर श्चपने शुरू के नाम शिरद्याल सिहंके स्थान 
म॑ साधास्यामी यह नाम स्थापन क्रियादेश्रोर्‌ श्रपो करपना से यधाशब्द से 


कै द्केदगुद रत्‌ क नान दोन ग हत ताग माद्द्‌ शद कने टे 1 





९: 


पुरि प्रौ स्वामी शद सेणष्य कार्थ समाने का सक्त कियाद ्रयोत्‌ 
दावास्पामी का थव सुरति शब्द रक्वा ए । 
श्नाहत शष्द्‌ ने सुरति श्र्थात्‌ चित्त शष एकान्न करके भन्दका भयान करते 
है इससे सधास्वामी शब्द्‌ फा देखा श्र्थं समभाने का सफेत कर लिया है दसं 
यश्रवाले मी श्रपने दि सतगुर उक्त राधास्वामी को माक्लिक कुल श्चर्थात 
परमेष्वर का रूप माते है श्रार यद फते दे कि प्टेला सच्चाव सीधा सुक्ति 
क( यास्त! ( मग ) फिसी सिद्ध व मदात्मा ने श्रय तक नही वत्तलाया जसा 
सधा स्वामी सतशु्दपाल ने पतलाया है । . 
जितने सिद्ध मयतम गौर शिव, ब्रह्मा, विष्णु, राम, ष्ण श्ादि हये दे 
उस प्रद्‌ केना पष्टुचे जरो सवास्यामी हमारे सतणख्दयाल पचे ह 1 
इस मतके प्रथो मे बहत सरे शब्दौ के नये श्रयं श्रपने सकेत से नियतं कर 
लिया दे शरोर फष्ी कदी युक्तिय दैठ फे विरुद्ध वर्णन टे जिसको णोर वद्धि 
भान चथिचार्वान स्वीकार नहीं कर सक्ता 
दत पथथले श्रपे ग्रो के! दूसरे मनवालं को नही दिखाते । 
यदह भी सुना जाता है करि श्रय जो श्रयुक्त लेख श्रथोमे पाते दे उसके दुखस्त 
{ठीक ) कस्ते जति द परन्तु इस छने हये को िश्िचित्त नहीं कद सकते । 
श्रव यह विचारणीय हे क्रि जय भनेर मतवाले शरपने मत फे भ्रूलश्रथ को 
हेश्यस्वाक्य वा प्वरवाणी मानते हे तय सवके प्रथ दथयरवाक्य हे 'श्रयचा 
उनम से प्कही दण्वरवाध्य है शरोर सयनरीदहंतो क्यों नही हं श्रौर परी 
मन्तव्य है तो क्या मन्तव्य है इस चिपय की समीक्ता दख ग्रकार से फी जाती षै 
किं दस देशक घर्यौ से श्रौर श्न्य देण के विदाने फे लिगे हये ्रन्थौ से यद 
निरिचत्त देता हे श्रौर निश्चित दे कि स से पुरातन प्रन्थ चेद्‌ है शरोर सव 
से पुराना वैदिक धमं वामतरै। 
ईसा मत १६६३ वपं से भोर सुक्समानो का मत १३२ वर्धसे है। 
यैद्धिक मत फे सिवाय श्राय्याचर्तं मे जिनने अन्य मत सम्प्रदाय चयानि 
भ्रचस्ति हये है वद सय तीन हजार वष के इवरद१ द्ये है यह क्षात रोता रै! 
बुद्ध जौ जिनसे चोद्ध मत चला दे उनके हुये २५०० वर्प ह्ये फिर छन्य 
न्य श्ननेक मत हये है फोई कोई मत बुद्धसते छद पदिते भी होना अनुमान.किये 
जति ष् इस मररारसे तीन दजार वर्धं से नेक पन्थो जा मतौ काजासी होना 
विदित दोत' दै सृष्टि फो हुये लासो व्ं व्यतीत दोग्ये इस कटप मे जवसे 
ष्टि हु तव सं १२०५३३०१४ वपं व्यतीत हये हे मयोकि १७२८००० सतयुग के 
१२६५.००० चेता के ८२५४००० द्वापर के ४३२९००० कलियुग के जो उनेसे ४३२०००० 
चप णक चतुयुःगी मे ।ग्यतीत होते है श्रोर २००० चतुयुभ्गि्यो का प्क श्रद्धे 
रान होता दहै पेते ३० श्रदोरा्नाका प्क मास पसे १्माखौकाएक वर्ष 
प्सो वर्पो का परान्तकाल दोता रे तय मद्ाप्रलय दोना दस कपम्‌ 
ष्टण्टि दोन के समय स श्रव रवो चतुयुगी व्यतीत द्दी हे न्म्य चतुरयुगी 


¢ ( € ) 


मै दन वर्तमान वरं १६० विकयादित्य के सम्वेत्‌ मँ ५०२६६८१ वषं कलियुग के 
ध्यतीतष्छेने फ शेष ह २= चतुरैगी मे से इतने वपं निक्राल देने से स चतं 
भन चप तक्र १२०५३३२०१४ वयं गत हये हे छोर शसी चतु्युंगो भै जो गते 
ष्टी है जिसमें श्रमी कलियुग ॐ ५०१४ चयं गन हये दे छतयुग छी अदि से 
श्र तक २८६२०१४ वपे व्यतीते दोगये हं पेला आा्ठनिमित ज्योतिष ग्रन्थौ से 
सिद्ध दोताष्े। 

श्प सतभय पक्तपात रहितं शिष्टान्‌ सर्जन विचारमे यद्‌ निश्चय कर 
सकते फिजो कोई धार्मिक न्यायकासी यजाया महायजा राज्याधिफारवषे 
शात दोता दै वह्‌ श्रपने राज्य मे परजाप्यौ के उत्तम प्रयन्ध दन्दायके ज्ये धमं 
घ राजगीति रे गियम सन्धी प्रन्थवात्रथौकोनिभित मर्ता । श्चौर उनफे 
भ्रचार सोते श्रौर उन श्रयुलार शिक्त रेते व प्रवृत्त यने की आक्षा देना दै । 

विश्वासम्पन्न योग्य धामिंफौ को न्ययाध्रीश्त नियत करता हे श्न्यथा सपूर्ण 
देश मे श्रविया श्चग्मः फ्री वृद्धि रोने श्योर दुरााप्यौ के निर्भय ्ाचर्णसे 


उग्रभिचार दत्या चोरी शादि श्वनेक दुष्टरम की दृद्धिदोती दे प्रजाश्रा फा नाना 


प्ररे ङ्गे प्रात देते द इससे करै दे्ायिपत्ति पेखा न कर सका कि 
सम्पू दृश कद श्रधिकरार लेफर चिना सजनीनि व धमः के नियम स्थायन भिये 
पते राज्यम श्रधमः व श्रन्याय जदुत्त दीषं क्ल तक होते द्रवे उमके पी 
शपते निनो फो स्थापन सरके उना उपदेश करे शरोर उत्तम मामं सिश्षापन 
यैः लिये छरिसी उपदेणङू फे नियत करे जर पेखा कोई देणाधीश च नरेण नहीं 
छर सक्ता तो यद कैसे सभयहै कि सर्व सवं णक्तिमान्‌ सर्याधिपति सर्वं 
त्यायरकारी खमरष्डा पररमाल्ानेलालौ वर्षं से श्रि फाल व्यतीत ष्टोने तम 
श्रपने उत्पन्न सिये टये श्रपने शचीन धरान जर्नो के स्यि कोट धमः षा उपन्शा 
नद फिया, न उप्तम मामं यताया1 व्र यदत दीधे कालन व्यतीत देनेक्षे पीडे तीन 
हजार वर्धसे भी जो न्यून (मः) हयेन। श्रहुमित होता ह उस समय से उत्तम 
उपद्र करने का चिचार करे उपदेशक को भेज कर उपदेश करने का रम 
किया जैसा कि शगरेज च मुमलमान श्रपने मतके विषयमे हजरत शैला श्नौर 
सुहभ्मद्‌ सादय के डरा गरण्वर का उपदेश करना वणन कस्ते हं । 
फेला, विचार से चिषर्ड दोने से भ्रमत्य होना प्रतीत होता है इससे मन्तव्य 
मषी दहे । को$ कई इनिहास लिखनेवाक्ञे श्रंगरेन चार ही पाच हजार वर्प से 
सृष्डि ववेद मादि के ष्टोनेको वणन कत्ते द्‌ यथपि यह्‌ फ ग्रन सवथा श्रलव्य 
ह परन्तु चार पाच दही द्नार वपं से सृष्टि क्रा होन। मान लिया जायतोमी 
हजरत ईसा ऋरोर मोम्मद साद्व से तीन दजार्वा रो हजार से धिक घर्पं 
पिले उप्पन्न मदुप्यो को विना सत्य धर्मः के उपदेश व सत्य मार्गं वने 
श्रक्षानी स्खने मे सी उक्त ठोषमे मेद नदी हाता श्चयुक्र च असध्यदी होना सिद्ध 
््तार। 
दमक सिवाय यद्‌ नी प लव्य दोन कदन करि श्रगञ्जभोर मुमल्ल 
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मान जरत ईसा शरोर मोदम्मद साहव फे समान दूनसे परिस श्रोर भी चैमं! 
म्ब्यो क! ( परमेश्वर के मेदे हुये उपदषटको का } उत्पन्न सोन! मानते हे उनम 
से जले उक्त दो श्रन्धौ को परमेश्वर ने हजरत र्त श्रौर मोहम्मद्‌ साहब फे 
स्यि भेजा है रेले ही जो इनसे पिले दाऊद श्रोर मुसा नामक पैगभ्वर हुये ह 
उनङे लिये भी प्ररमेवरश्वेर ने द्रे धमे पुम्तफौ के! भेनाथा ष्ठजरत दाउद्‌ फे 
लिये जत्र नामक प्र^्यश्रौर हजरत मूख ऊँ लिये तौरेत 

न भ्रन्थौ के विषय म॑ पक मुसलमान विह्न नज चेम सादी नाम से 
प्रसिद्ध दं श्रपरनो कितार ( पुस्तक चोस्ता) > यहल्िखा है क्रि जय मोहम्मद 
सव ने परमेण्यग के भेजे ये श्रन्थ करान ऊा उपदेश किया तव पदिले मेने 
ह्ये अन्य तोरेत श्रार इसौल के निरस्त (ग्द) फर दिया # केवल दुन को ससय 
ग्या श्रौरः सुखलमान यदह भी कहते है कि श्रय मे।दम्मद्‌ साहव से श्रेष्ठ किसी 
रैगम्यर को परमेश्वर उत्यश्न न करगा यह श्रम्तिम ( श्रन्त फे ) पेगम्यर हे । 


उक्त शेख सा्तीके तेष्व विप्यमें मेन एकसमये लखनऊ मेष्यः 
लभ्य चिद्धान्‌ मुखलमान महाशयो की समा मे यद प्रएन किया थाक्रि शे 
सदी सेव श्रापके यद्य के विदान्‌ श्रेष्ड कथिनेजा यहलिखोदहैकितारेत 
मीर एञजील ब्रन्थौ को मेदम्मद सदव ने रद करदिया । द्म दो 
धकार कौ शङ्का उत्पन्न होती टे आशा है भि श्राप मदाशयडउनकासमा 
शाने करेगे । प्प तो यह्‌ कि निकाल सर्वं परमेण्वर के पकी निष्प 
सत्य उत्तम उपदेश का ग्रन्थ प्रकट फरना चाहिये था मन्य श्नन्य पेगम्बर फे लिये 
समय समय पर उपदेश के किये त्रन्थान्तर भेजने म परमेरवर मे श्रमाद्‌ घ युद्धि 
अमदन कादोप पर्त होता दहे कि मयुर के समान प्रमद्‌ सेश्चगुक्त लिख 
यर फिर श्रनुचित कात होने पर उख दोप कफे दूर करने के किये दुखा ब्रन्थ 
भेजा बस प्रकार से चार ग्रन्थौ फो मेजा है । 

दस प्रथन यद दे कि जेसे केर सेवक य सम्बन्धो विशेष श्चधिक्ारको 
पाकरव कृपापत्र होने पर भी स्वाम की श्माह्ा का पालन कस्नेवाल्लाष्ीहो 
सकता रै उसकी श्राक्ञाको न्ड (रद्‌) कस्मेयाला व स्वामी स्ेध्रेष्ट नदीं 
यो सकता इसी भ्रकार्से जग तौरेत दश्नोल भौ परमेश्वर कफे भेजे टये त्रन्थं 
थ तोजोउपदेण उनमें था मेदम्मद साव उसरफे भाननेवाले द सक्तेथे 
उनग्नन्थाके रद करनेवाले नी श्रर्थात्‌ नष्ट यर निपू^ल करदैने का श्रधि- 
कार मेह्मद्‌ साग के नदीं था कैसे उनका रद्‌ करदविया । 

दन दोना प्रश्नौ सभासद्‌ मे सेकषिसी न उत्तर नदी द्विया, 

चिच्रारः कर दुरे दिन उत्तर देसे को प्रतिशत णम परन्तु मँ द मदने 
सक्र वहम रदा ह्न उत्तर नहो मिह्ा। 





ध ध यद पाक्य निपको यद्‌ रथं ह फारली णौ मे दख परार मे है कि तौरेत दस्मील मनयुप्र 
कापा भयम मो नितहेदे ०४ (| तो । 


^ ष्ट) 


जो यष्ट कहने र फिस्यामतवा धर्मं यननि केलिपरे मेोदम्मद्‌ सषि के 
पस्पे्वर मे चेरा या जस्त श्खा शतो मेना उन्न" सरके क्रो को सत्य धमः 
का उपदे पिया जो कोर उनके उपदेशवामतकोन म्रनिगा चद नस्क 
पतित सेमा स्वगं 7ोप्राप्त न प्रीगा ॥' 
द्म्मे यद प्रश्न फरने येग्य य विचार कणे येग्यष्ेकषि उक्तप्रक्रार से 
ल्ाखो पर्थं गतं हये ठय परमेश्वर ने सत्य घरमे फा उपदेश न किया, सव मनुरपयो 
फो धमः से पिप्ुप ग्क्वा श्रय कुदे काल से मनु्यो को सव्य घरं वतानेफी 
श्च्छाकी षै इसका फा कारण रे । चायगिल ( इञ्जील) व कुरान भजतं जने 
खे पदिले कोरिया मदप्य ओ उन्पन्च ये सय धमं से रदित होने से पस्मेश्यर 
ने उन.सयके( नरक म पत्तितकिया दोगा ठो इतने दीघं काल तफ उन मयुप्यौ 
पर परमेश्वर कयो प्रलय श्रौर निर्दय दोफर उनो सस्य धर्मफे क्षानसे 
वरिचत रसफर नरह के प्रात किया । श्रोर जिन पर प्रस्त होकर उनन्ते सत्य 
धमं का उवदेश्च किया पिले उनके किस श्राचर्ण से प्रसन्न हुश्रा यद निधित 
नहीं देता 1 
विना किस देतु चिरेप के पेया मानना खीक्रार के योग्य नही रो सकता । 
° श्रोर क्रिस विप देण चानियौव विष जातिववणे को स्त्य धमं फा 
उपद्वेश करने नौर न्य कोपन करने से श्वर पर मुप्य फे समान रागदेष 
थ यैपम्य द्येन कामदा श्रचुचित दोप प्राप्त ्ोगा पोक्षि समद्रष्टा द्भ्य कां 
समान दृष्टि से सय को उत्तम ध्र फा उपदेशा करना चाद्ये 
श्मौर यह मी पक ्मयुक्त श्रौर्ास्य ष योग्य कथन दहै-कि जस्त दला 
शरीर मोहम्मद सष्ठेवं दोना को परमेश्यरने धर्म के उपदेश फे लिये भेजा भीर 
दोनाके्तियेप्रथभी भेजा तव दोन रथ परमेश्यर फे एक ष्टी समान मन्तरय 
ना चाहिये । परम्तु देखा फे मत वाले यह मानते है फिजोदज्ञस्त दसाफो.न 
मनेगा उनके मतत को भ्रण न करेगा वह नरक मे पत्तिन होगा रेते दी सुल 
माघ्न फते दे कि जो मोहम्मद्‌ सष्टथ कप्य उनके मत फोन मनेगा चह नरफ 
भ पतितदोगाध्नदोमे से रक फा माननेवाल्र दूसरे के मत फे श्रजुसार 
पापी द नस्कमामरी.खदरेगा नरक से फिसी प्रकार से नष्ट यच सकता । षते 
वोम खे प्क कोः मिन मानना दी उत्तम सिद्ध ष्ोवाड! 
कस प्रकार से युक्त चौरः श्रसभव्र फथन्‌ से उक्त.मतो फा किती प्रकार से 
सत्य दयरवाश्य श्रोर प्रमाण के योग्य होना लिद्ध नर होना 
अआय्यौवतं निवासी मी जो श्रनेक मतान्तर फे मौननेवाले ह उनम से कोर 
यह्‌ क्ते हे कि दमारे सतत्‌ गुख पञ्मेश्चररूप हे ससार फे जीर्वो फे उदर क्े 
लिये जगत्‌ में श्रये हं छ्ेर जिस पद्‌.( दर्जे ). मै वद्‌ पये हेश्राज तकः 
जितने सिद्ध योगी महामा हुये दको नदी पष्टुवे श्रोर एनया सरल साग उपा 
सना काज्ञेना उनक्नो शात हुश्रा दै शरोर उन्दोन वतपया दे किसी को कात्‌ नह 
दशा न फिसती ने वतायाः। 


( १८ 3 

फोर पथे अपने मतद प्रस्थ क्या न्य मतवात्ते को नदीं दिखते शरीर 
न सुनाते दे न यद्र चाहते द फि उनक्‌ मतके ग्रथ कौ श्चन्य सतवाले देख । 

पेखा कहनेवाल्े श्रौर पेते मतकालो से यद प्रस्त करने योग्य च विचा 
योग्य है कि उने श्राचायं व सत्गुरु पर्मेए्वररुप हं जीवो ष उद्धार के किये 
क्सार में राये श्रौर जिसपदर्‌ को वह पटच द उरो श्राज तक कोर योगी 
सिद्ध महात्मा नदी पष्य द्रसक्रा निश्चय उनको कैसे इश्रा-द्यीर ईस भतिक्ता 
{ काचा) काप्रमाख ( सद्रूत) णर) 

परमेश्वर ने फोर ज्ञेय उनके पा उनके सत्‌गु रुप श्रपने होने का भेजा 
हैया किसी ने परमेश्वर को उनके सत्गु सरूप हाते देखा टै या क्रिसी विष्वा 
योग्य जाननेवाले साप्तीसे सुनाहै श्रार्ये श्रषने सत्गुरु शरोर पैम द्ये 
सिद मद्धो फे पर्दो फे पटुचने री सीमा को जानकर श्रौर परीता करके 
यद सिद्धान्त निश्चित द किया कि सतगुखषे पद्‌ ( दर्जे ) तक वे नदीं पदु 
श्रधवः किसी श्रन्य देतुसे निश्चय कियाद श्नौर जिसतद्ास से निश्चयः 
पिया हे वह पया है विद्वान परीप्तकोौ के मानने य्य हे चा नदौ । 

पेते ्रष्नफे उत्तर मे उर देतुश्रौ म से किसी पक को भीक्तिद्ध नी फर 
सक्ते । ) 

यदि उनक्रे सतगुखने श्रापदी, श्रपने किये देखा कदा दो श्रथवा सिसी ने उनके 
शिष्यो मै से श्नपने सतसुके लिये देखा कदा दो तो सत्य श्रौर मन्तव्य नही ह. 
खकरता क्योकि श्यपनी यडा व रशा के लिये छपनाः कहना श्रौर छरपने सतर 
की महिमा फ लिथे शिष्यो का फदना या लिन्प्र अलुमान करिया जाता है इनसे 
न्य कोर दास भमा का विदित नदीं ता इससे मन्तव्य नदीं दे सकता 1 › 

श्रौ फे चिपानेनाललो के मतमे यद समा जाता है कि उनके मतमे किसी 
श्युक्त श्नौर मिध्या विषय फा वरुन है दलतसे द्धिपति द कि जिससे षद दप 
श्चन्य मतवा को प्रकट नदो, 

जैसे वाममार्गवाले ओेसवौ चक गी पूजा षो श्रवुचित दुराचरण युक्त दोने 
से धिपाकरः फरते हे श्रन्य मतवाले से गुसत रखते हे पेते हीः को षस्त चिप 
जात्रे तः उसमे कोई दोष का कार दोना श्रञुमान स्या जाता है योक उत्तम 
निष पदाथं को कोड नदीं दिराता प्रसयुत उस्तके श्रवश्य प्रकट करता है सदः 
फो दिखाता दे जो छुवणं मुक्ता वा सुदा दोप युक्त दोता दै उसको षो जोदरी 
च सराफू दे पाख जाच के तिये नदीं ले जाता शुघ् स्यत्ता दे चालोकी से 
उख प्रोष न जाननेवाले श्रानीः से उसकी एशसए करके श्रौर - उसको देकर 
उसका मूर लेता हे शरीर उसा द्व सूरय फा चना देता है श्नौर जो निर्दोष 
सथ्य सुरः शवर घ मुद्र है उसके उसक्र रखनेवाला प्रसन्नता पूर्वक निर्भयता 
खे देखत हे कि जो चाहे बह देसे श्रोर जोप्चे चिना फो दोप द्धोने या दोप 
रखने केक्षि हस्र उत्तम वस्तु को इसको न चताङऊ श्न्य फोर देतु चिपाने का 
गो टो सक्ता जो दुसरे की मलाई चादता है चह उनम पदार्थं को दुसरे से 
नदी विपताः क्योकि चह यद्‌ चादता है मि न्य भी उस उत्तम पदाथंकफो 
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जानक श्रौर प्राप्त करये उत्तम फलक प्राप्त करे इससे दोप युक्त ोनसे श्रवा 
उन्तम वस्तु कालाभदृसरेकोनदोष्ठ्मी देष बुद्धिं जो धामिंक सत्पुरुष|कपे 
रखना श्रद्ेचित है धम विरुद्ध दे रखने से मित्र कोई दसरा देतु सक.श्न्य मत 
घाल से छिवानि क{ विदित नदीं हता । 
श्रौर चिना कास्यं सरव श्चन्य मतवाले चिद्ान्‌ सभ्ज्नाीसे भी घोष होना 
सभव नदीं ह उनसे भी दिपाने से केचल दोष री के चिपनेषफेषेत॒ से प्रथौन्कां 
द्धिपान श्नमान करिया जाता दै इत्यादि उक्त दोघ से श्र्थात्‌ धर्म थचारफ घ 
धम सम्बन्धी त्रथौ फे पिषय मे श्रयुक्तता हेत्वाभात् रागदोपश्रदि दोप सिख 
नेसे षो उक्त मतान्तर निर्दय शद्ध सिद्ध नदीं दोते शरोर युक्तिव देतु चिर 
प्रमाणषेयोग्यन दोनसे उक्र मतौके भ्र्वौका दैश्वर्वास्य होना निधित 
नदी होता । सामान्यत उक्ति मतो के श्रयुक्तं होने का वणन क्रिया दे विशेषता से 
उक्त मतो के प्रथो के श्रयुक्त वार्यो में विस्तारपूर्वक दोष निदैशन फरके परडन 
नदा किया विस्तार सदित उक्त मतौ का खरडन सत्यार्थ प्रकाशत नामङ्त्रथमे 
शनी खरामी दयानन्द्‌ जीने श्ियाटे। 
मास श्रारय हेष बुद्धि से वा पक्तपात से किसी मत के सरुडन करने फा 
मदी है फेय सत्य का निर्णय श्चोर सत्य करा प्रदण करना श्रसदय को याग कर- 
न) इष्ट हे इससे दस लेख से हमारा यद श्राय नदौ है कि अन्य मत सर्वथा 
असल श्रौर श्युक्त दं} 
परमात्मा का मानना उत्तम धमं कर्ममें प्रवृत्त होना जिस जिस मत म खीङत 
है पेलव इस श्रशमे मेदनदोनेसेप्कदीहे। भिन्न माननेका कारण फेवल 
श्रन्‌ च ढेष ह उलक्रा चन पदिले दी किया गय। है जिस जिस विषयमे भेद्‌ 
हो उसको जिचस्से जो श्रयुछ प्रमाण रदित हो उसको ल्यागक्षर सत्यको 
प्रदण करः तो वद भी भेद एक दूसरे का टूर हो अवि जेसे श्रमी श्रयुक्र ब थस- 
त्य ्ोन के देतु वंन किये गमे हे उनसे उक्रमतो मेँ श्रयुक्त च शर्त्यके मेल टो- 
मे का दोष पाया जाता दै ससे सवश मे सत्य ङ्प मन्तव्य नदी हे पृण सत्य पक 
चे्रिफ घर्मं दी निधिचत होता हं श्नोर वेद्‌ द ईर वाय चा द्यवर उपदेश मा- 
ना जास्त है वयौकरि जो दोप उकमतान्तस च उनके प्रथौ के विषय में घर्सुन 
किये गये टं चद्‌ वेदं श्रौर वेदिंफ मत में चिदिति नदीं होतेश्चादि दष्ठिमे सय 
उ पक्त टये मद्यो को धमं मधम सदर सालारिक पदार्थं श्चात्मा च परमाम 
चे एवान प्त देने केल्यिव कमं मे ्दृचद्योनेङे लिये षरमात्माने श्रादिसष्टि 
भे शच्नि वायु श्रौर रवि नाम तीन देवता्रौ वा सिद्ध पुख्प ऋपिर्यो को उत्प 
फसफे उनके दया में छम्‌, यच्च श्नौर सामवेदो फे क्वान सूप धक को उदय 
किया उन्दने तीन वेदो फा बह्मा जीसे भरराशित किया श्धवा ब्रह्मा जीने 
उनसे भातत किया ब्रह्माजी ने उनसे पराप्त करके न्य पि मदपियौ फो उपदैश 
क्था फिर श्रह्तिसि प्यषिन चौथे श्चयर्वयेद को भ्रकट क्य इस धकारसे 
प्यार चेदृद्ये चारसेबेदो को प्राप करके उनपा उपदेश सथकेल्ियेप्रह्लाजीने 
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कियाद मचु जीने भरथम श्रि शादि ब्रह्मा जीने तीन-वेद क्षो न द्विया; 
दसो इख प्रकार से चर्णन किया दै! “ 


ग्नि वायुरविभ्यस्तु चय॑त्रह्म खनातनसू दुदोह यन्नासिदध्र्य 
ऋग्यजुः खामलक्षणम्‌ ॥- मनु० ऋ० ९ द्यो० २३ ॥ 


शर--यक्ष कीं सिद्धि फे लिये ब्रह्माजी, मे.चभ्नि चायु श्रौर रवि सेच, 
यजु श्नौर साम तीन सनाठन वेव को्ाप्त भियः । 

शून, चास वेदो परमेश्वर ने कुरान श्रादि चप पुस्त फे समान काला- 
न्तर च देशान्तर म उत्पन्न इये किमी पुख्पदेण व चं विगेव केलिये नहीं 
ञेजा ब्रह्मा जी श्रौर छपियो के द्यया.सय मछप्य मात के लिये वेद्‌ फा उपदेश 
छया हे यकि पर्मेभ्यर के उत्पन्न कि हये सव देशव सब्र चण के मचष्य 
उसने शष्ट (श्वान) मे पएकदी समान हं खम द्रष्य परमात्मा, मे पक्तपात रागेण 
होना सभव नहीं है वेद्‌ परमेद्वर का उपदेश रूप पकी है देतु विशेष से चार 
भाग ( दिस्खा ) दोन से चौर नाम स्क्ले गये हं भिन्न भिन्न. चार नाम होने का, 
कारण यह हे कि जो मन्त्र चुष्दमं है वेक्चा (म्‌ ) जो छन्दोवद नहीर्ह 
यद्य है घद्‌ यज नौर जो गाने योग्य हं वे साम कहे जाते हे । 

ऋचा कोःपक भाग में रखकर उखको ऋग्वेद गद्य वाक्यो के भाग फा 
यद्यद्‌ गाने योम्य^का सामवेद्र नाम रक्लादे। 

शछन्यरेतु भी भिन्न र्नाम ष्टोनेकेयेदेकिश्छच शद्‌ फा श्रथ स्तुति है 
न्रथम भ्यगमें -पदार्थके.गुरणो का विष्व वणन हैश्र्थात्‌ पदाथा केगुणोषी 
स्तुति च प्सा दै खसे उसका नाम ऋ रका है । 

यदु शब्द्‌ का दर्थं पूजन करना हे पदार्थो केगुणौ कोजान करपी 
मनुष्य उनको काम म लात है श्रयांव्‌ सेवन करवा है ससे पदार्थो के गुणां 
चतो जानकर यक्ष करनेवाला यज्ञ योग्य पदार्थो से यक्ष करता है । दुसरे भाग मेँ 
यकष द्रा व यकष रप पूजत का विशे वणन है ससे उलको यज्ञवैद कते दै 
खम शब्द पोन्तकरमेणि धातु से यनने से उसका अर्थं कमं का श्नन्त शर्धत 
कम फल क होता है तीरे भाग मे विशेषत, कर्म शरोर उपासना के फल.का 
चन दै पसे वह साम कटः" जाता हि । 

अ शब्द का शरथं वैदिक निघरदु मै खय वर्णन किया है उसमे नज (न्दी) 
इथं वाचक अक्तार लगाने से शन अर्व सशयोऽथरः » पेखा शर्थ-फरने से श्रथव 
आर्द्‌ कार्थ स्य रदित ोता है उक्ततीन भागौ मजो सशय टोना सभव 
ट उसका निवारण' चौथे मे वसन करके उसका नाम अथव रक्खा है इससे 
कुत्पान शादि चर श्र धौ के समान वेद्‌ के चिषय मे श्रात्तेप नदीं दौ सकता । 

यज्व के श्रध्याय रदे मन्त्र रमे स्पष्ट परमात्मा ने वेदवाणी फे पटने 
नने च कदने का ्रभिकार खथ मलु्यौ के तिये चरन क्षिया है मन्व यदै 


१ ५) 
खथ मं वाच कद्याणीमाचदा नि जनेश्ये। वरह्यएजजन्यास्या च 
शूद्धाय॒ चा्योय च स्वाय चारणाय ॥ 


हृरद शर्थ-जेसे इस गणौ श्चर्थात्‌ वेदवाणी क्तयाणी ( कट्याणं करने 
वाली ) श्रा सलार मुक्तिङे सुप फी देनेहारीको (जनेभ्य ) सय 
मचुप्यौ के यि ( श्रावदषनि ) मे कटता ह भ्रशत्‌. उपदेश करता ह किनि जनो 
श्र्थात्‌ मड्यो फे लिये यह विज्ञात केलिये श्रे यद कहा (ब्रह्म 
राजन्याभ्या ) ब्राह्मण क्त्री ॐ क्लिप ( शडाय } शदे के लिये ( च- 
छ्ययय ) श्रोस्येश्य क लिये (च स्वाय) श्रोरश्रग्नौ फे तिये शअयथीत्‌ श्रषने 
भक्त मुणुदधश्रौ के सिग ( च श्रय ) श्रोर अतिष्टादि के लिये यैसेदीदे 
विदानेो"तुम सव के लिये ब्राह्मण, षन, वैश्य श्नौर श्रपने सबन्धी भूत्य शौर खरे 
शरोर श्चति वद्र ब नीच फे लिप्रे उपदेश कपो 1 यथा शब्दे फे साथ तथा शब्द्रय 
सयम्य देने सेषेता श्र प्रदण क्रियाजायादै तयायू सुपदि त्नं वैसे 
दी तुम उदरेण कसे । ति 
स मन्यसे परमेधयर > पिपी विशेष केलिये नदीं कहा नक्रिंसो से िपाने 
ष्ठो कदा देसरके लिपि प्कदीसमान उपेत कसे फोश्रानादीहे। 
जेते परमेश्वर ने सथं चन्दर पृथिरी श्रादि लोक सद फे लिये उपयोगी 
„प्रकरी पक चनाया दे पलक देशव वेणं के लिप भिन्न भिन्न नरह घनाया 
हसी प्रकारं से सम्पूणं मद्य ॐ णियि पक वेदवाणी का उपदेश खव फे 
क्लिये का दै । 
बहासौनेजो वीचमे शद्रस्रीश्रादिके वेद पढनेवं नने का निषेधं 
क्रिया दे यदस्यार्धं साधक्र ह्मणो का पाण्वरड जाल दै) 
जदो मूठ अधमः देना हे वदो छिपाने का भरयत्न किथाद्सेजातारै जेव 
श्रपते से किवत कड गतौ क वेद मे होना प्रकट किया तय श्वषनौ श्रसंत्यता 
द्विपनि ® लिये शृ श्रादि शा वेद च शास्रके पढने तथा उनको उनके पटाने यं 
स्ुनानिक्रा इम हेतु से निचेधररदियादहे तिजो पदेगेतो हमारा जान्नन चहैगा 
दस प्रकार से समर््टिसे सयकेषदितिकेक्लिये श्रादि सुष्टिमे उपदृश वी गई 
येदपासी ही ैष्यरयाणी मन्तव्य है श्नौर चदिक मत ष्टी सर्वथा सत्य च निर्दे 
न्य मतो से श्रेष्ठ स्दीकार करने योग्य हे। 
यदि यट श्राशद्वाकी जावे निजो परमेश्यरने पक्तपात रहित सवससारके 
मनुष्या फेलिमे वेद्‌ का उप्दरेणक्रियादेतो सर्छतदी वाणो पपौ कियाद 
सन्त खय मनुष्य नदीः जानने तो दसक्रा उत्तर यदटरै किसस्त वांरीमें 
उपदरेण फस्नेकेवो करणु विद्रित होने ह पक यह किः स्वत्छिप्ट परमात्मा का 
उपदेश सग से उत्तम वाणी मं दोना चादिये दूसरा यह्‌ कि परमेश्वर फा उप- 
देश प्तपान रदित सय के लिये प्पकसमान णाम हाना चाहियेयेदो्नौ 
समाप्य सरृतप्तोमे इपदण कस्नेमे मि ष्टो सक्नेये श्नन्य वणी मे नरी इससे 
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परमात्मा ने सस्छत मे उपदेश किया दे सरूछतदो मे सिद्ध शोनेफेदेतु यह कि 

श्नच्छ प्रसिद्ध यिदरेशी विदान्‌ जिन्दीने सस्छत च।एी को श्रध्ययन क्रियः है श्रौर 
सस्छत मे वित्त लौकिक घ पारलौकिक विदयाश्राका शान प्रप क्धियारे 
उन्दौन स्पष्टता से यह स्वीक्रार भिया है फिखररत ॐ घमान कोई घाणौ दूनी 
ससलार(इनियः) मेँ नदह जो शरश दस क्तेस का चिप्र न क्रे तो वह चाषे किसी 
वाणी श्ना चिद्वन दहो जो बह श्राप मेस्छृत वारी का श्रध्ययन करेगा तो ऽसक्रा 
श्रात्मा स्वय यदे स्यीक्ररि कर लेगा इसके समानि उत्कृष्ट विचार पूर्वक 
निशत क्रिये हये चीन्यैर घ व्याकरण नियमे चे युक्त कोर धन्य चासी नदीं हे 
छन्यं वासी जितनी, श्र गरेजी, फारसी, यथ्वी, सैटिन, प्रीक, प्रच, रुसी श्रादि 

चिदरित र हं उनके ्रक्तर ही विचार पूवक यथाथ नियन किये ये क्षा नदीं 

दते न उना व्याकरण सस्त के समान उत्तम दोना विदित होता यद 
सस्टत व श्रन्ययाणी का जाननेषाल्ा दी निश्चय कर सकता है । 


सेते स्वय श्चगरेजी व फारसी का श्रध्ययन किया है शरसी केभीदोव्याक्र- 
रण॒ त्र्थोका अन्ययन किया है रूसी वाणी कामीएकनत्रथजो श्रगरेनी श्रनु- 
चाद ल्त राज्य श्रजयगड मे मगत्यः यया था उसके देख! हे एनं वाणि्योक। 
अध्ययन कर श्रौर जान करः सरुरृत के साथ मिलान करे मेने सस्फत्त मे चिर्धय 
मे लि है । यद्यपि सल्छत के पुन्वकालय मुनलम्ररनौकके रा्यमें नष्टकर दिये 
गये रदु? इसौ से युक्तिकोपनि वहु लेलानुसार चसे वेदां छी जो ११८० शांलाये 
थी उनमेसे कु मिलती हे शरीर सव न्ट होने से लुप्त हं श्र्थात्‌ छग्वेद्‌ की २१ 
आसा यज्ञवै की १०६ सप्मवेद्‌ गी १००० अथववेद कौ ५०थीद्न सव का 
योग ११८० होना है पुराणौ मे कीं २ यञ्ु्यद की ९०० य १०९ श्रौर श्रथरचैेद्‌ 
कीः § शासय वर्णन की गरू है शख संस्था मेदक कारण यह द फि जव कर्प 
शाताश्राको श्राय विश्चेपसे ज्स्ती एक शाखाके श्रन्तर्गत मान लिया है तवत्रथौ 
सख्या न्यून होम है इन वेदास्य श्रौरः श्चन्य चये नष्ट होजाने से श्रनेक 
क। श्रस्तिन्व दी नदी सदा परतु वणौ की उत्तमताको कोई नष्ट नही फर 
सकरा घ यनी दे श्रनेक वृं ऊ प्रथो से चिधाफे समग्रहया उनफे शनुवाद्‌ से 
सर्लितद्टोने से श्णरेजी गणी मे श्रनेक विद्र के ग्रथ होगये ह परन्वु वाणी 
छो सस्रत रु समान किसी प्रयत्न से नदीं कर सकते सस्त के विया सम्बधी 
छने प्रथ श्रोर वेद की शापाश्रौ के लुप्त दाजने परभीजो प्रन्व शोषरहे वरह 
परमार्थं च ध्यार्मन्नीन के विप पै अन्यद के ्रनवा से उचछृष्ट हे । 


श्यीमान्‌ दारा शिकोह वादश को कखन ऊँ कड स्यन्ता मे सेद उत्पन्न 
दुश्रा तर उसने श्रपन सञद निदत्त फरन के लिये सल्यज्ञान की भाष्तिके न्व 
पण मे (तलष्णमें ) सवधरमौ व चि्यार्भाके त्र यका सुना श्रौर्चनुनाद कराना 
भार्म किया 1 श्चनेक धमं के व्रयो से उक्त ञ्रीमान्‌ को सन्तोष प्राप्तम ु्रा न्रन्व- 
षण्‌ क्ले ह्ये जम श्रायते मँ प्राकर सस्छत क उपनिषद्‌ भयौ काज 


न 


( १७ ) 


प्ासमनान मोत्त त परमात्मा कौ प्रान्तिकी विदा विषयमे हे उनको सुना 
उनका फारसी म शसुवाद ( नरज्खमा ) किया शोर पाच्र चिन्त एकर उनषौ 
समभ उनका चाश्वव नमने से द्य का श्रध्दा रूथ श ककार एनरे प्रसा 
से दूर होगय। सशय निरत दागया नश्च उक्त धीमन्‌ न प्नपने उपनिषदा के ध्जु- 
वाद्‌ फै उपोद्धात मे ( दीगाचा मे ) जहा तथ ष्ये सका दहं उवनिपदौ की प्य 
न्त प्रणसा कीटे यद लिखा दहे ससारम खच्चे प्रान प्राप्त होनेका छायं 
दैश्रल उपनिपदु ही विद्यादहं श्सनश्ममीजो छथ च श्राशशय ( मत्तलव) मन 
समना था टस को श्रय उपनिषद ते जानने स समता ह जो डुनिया ओग 
श्राकवत श्रवात्‌ लोक घोर परलोक की भलाई चे तो उन्द्‌ ही विधा से 
प्रप्त से सक्ती दै त्यादि दसी प्रकारः से जरमन षे धसिद्ध दार्शनिक (श्रा 
लिम ) शोपृनदारने भी उपतिवद्‌ निद्या कमी जो वेद्र का श्चन्तिमि शरीर उर्छष्टः 
भागरे प्रशमा क्री रे यर लिखा दहै रिः किसी दृलसो विया रा श्चध्ययन पला 
लाभसासै शौर टया उत्छष्ट उनातेयाला नरी दं जेला कि उपनिषद्‌ का श्र्य- 
यन है इत्यादि पेसे दी श्रय पयसा धिदेशी व्रह्ानो क जे के पमाणं ह परन्तु 
यहु क्तेत दाने की चिरेण श्याचधयग्ता न जानरर उक्रदो महाशर्यो कौ सम्मयिं 
षो प्रमाण के ल्िय लिख दियारेमेरे इम सेष्व फे निश्चय ऊ लिये उक्त मदाशर्या 
से मिमितम्रथ दी सादी हे उने द्रेसङर निधय वर लेना खाद्य) 

उक्त न्य देश के दाशनिपर विद्धा मदाय फी खम्मति का भ्रमाय इसलिये 
लिख! ह ङि श्ण शफर श्चयनी यर फे विद्वान शी समति की श्रवेक्ता उनङ्पी 
सम्मति विभोप.चि्यपुस जनर रोगी ॥, # > +) 

इससे सस्रत धाणी जते सव वाथिर्यो से प्रेष्ठ दे उसमें परमात्मने नेश का 
उपदेशा रिय! है श्रोर उत्तप् च सत्य उपरेण का सस्छृत मे दोना उक्त पो मदा 
ण्यो -पी सम्मति फे उद्ष्टभ्ण से निरन्रितषेजे सस्त नदीं जानताोवदनीं 
ासशरिकोद' कफे समान छ्न्तरेपणु कम्मे से सलय चिद्याक्रो सस्छतसेव उसके 

चिद्रानौ केन-्ग य उपदे ते धराप्त कर मक्ता दे) = 
- दूखसदेतु यहद कि बहत नी वागीजो श्चन द्‌-श्रादि खष्टिमेन 

थी उमे सियाय जो किमी टेश विगर भे चासी मे परमात्मा वेद्‌ विधा 
का उपदेश करता त्तो परमान्मा में पक्तपाति दोप ध्रात्त देने का प्रसङ्ग होत कयाकि। 
उख्या गो के लियं वेद्‌,च शाख का श्रभ्ययन सगत हाता छन्प देवा के 
चियिन (हत्ता, सस्छत वासौ किसी देश की नापा नहीं द श्रपनी दे नापा माच 
जानने से क्रिसी देण वाला विना खस्छत > दध्ययन किये सस्कन को नद जा 
खकना उसके श्भ्ययन की श्रावण्यकना( समर दशवालौ फे लिये टे खस्रछ्तमे जो 
येद्‌ का उपदेश किय! दे व्च यथायं दे, श्र वेद शौर वैदिक मत टी सव, 
पुम्तक छोर मर्तामंजते श्रेष्ठ है यह्‌ सिद्धान्त दै} 

शयन अले छुरान श्रादि देशातर वासिरयो के मत के रथो के युक्त होने, 
केतु पिशेप वरुन क्रिये गये द वैसे दय दम.्नार्यातं वरेण नियासी ध्यनेक पथ 

द 
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ये प्रतान्तस्नाते सयां साधर्कोनि स्वार्थं साधन के लिये जो प्रथ -तंस्टते शरः 
मावा मे नाया है श्रपया श्रावं पर्थौ श्रएने मन कदिपत धातौ फो स्वा 
सेध पौ परमाणु शे लिये मिला दिया है चह उने निर्मित ग्रथ चौर उने श्रयत 
मिश्रा वाक्य मन्तव्य नष हं यह निश्चित होन फे लिये वे श्रय उनके श्रयुत 
चिपय व उनके पिध्यात्ववश्रमन्तव्य होने के प्रमाण रूपद्ेतु विशेष वरन रिः 
जति हं। 

वतंमान समय म॑ मनन्त चिव्यक सस्एत मे श्रटाग्हपुखय श्रौर उपयुरार 
विद्यमान ह जिनमे ब्रह्मा, चिष्यु, मदादेध, देरी, श्रोर रमरष्ण, नृक्िह शाति 
चछततार्स शा वर्णन है चिष्णुपुराण, स्कद॑पुराण, पद्मपुराण, देवी भागवत, ब्रह्म 
येधर्तंक पुराण, नृिद्ुगा श्रादि पुराण द शरोर बादमीकि रामायण व 
म्ाभास्तयेदो इत्तिदास ग्रथदहं चिष्युपुतण, में भिष्णु को स्योपरि सवक 
उत्पश्च फरमे चाज्ञा वर्णन किया टे म्द्ेवफो विष्णु, का सेवक विष्णु के छ्धीः 
दोना वरन कियाष्टे। ' ॥ 

भियपुराणमे महादेव को सगर से उत्छन्ट चोर पिष्णुश्रदि कौ उनतसेन्यू 
उनके" श्वीन वर्सन किया हं श्रौर यद लिका देफि भिय जीने खष्टि उत्पन्न करं 
धी दच्करा से नासयण व जलाशय को उत्पप्न कर नारायर्‌ फी मामिमे कमर 
उत्पश्न किया उस कमल से सुष्टि उत्पन्न करने के लिये ब्रह्मा को उत्पन्न शिया 
ब्रह्मा मे सय जलमय देखशृर शजलि मे जलल को लेकर जलम परका उससे 
पफ चुद युदा च बुधा से प्क पुरुप उत्पन्नो ब्रह्म से फा किं दे पु सषि 
उस्पश्न कर ब्रह्मान कहा कि गर तरा पुर नदों ह पुर क्यो कहता दै तृ मेरा पुश 
सौनं इसपर ताडने लगे तय मदादेवने इन लडादरव भगडा मिटाने लिये दोन 
कते वीच मे पक तेजोमय. ल्लिङ्ग उत्पन्न किया वह सीधा श्याकाश मे चलां गया 
उसके श्नन्त लेने के सिमर मददरिव जीने दोनो से यद क्दाक्रि तुमदोमेसे 
जो करोर रसे श्रादि श्वन्त तक्र का पत्ता लेकर गीघ्र जाये वह पितताहै श्रौर 
जो पचे श्रावे चह पुत्र दै विष्ण क्म छा रूप रम्बकर नच पानालकों उसका 
अन्त देने गय श्नौर ह्या ऊपर श्रान्त को, चिप्णुने श्रन्तके(न पाया लाद 
कर यह सत्य कह दिया मे पना नहीं पासक्रा । बह्याने मी श्रन्त न पाया 
परन्तु केतकी र्त श्योर याय को श्रपने भृ सा्ती वनाकर श्रारर कासि मै 
अन्त ले श्राया शरीर उक्त श्त श्रीर्‌ गाय ने साती दिया क्रि यद्‌ शन्न ले-श्नयि 
ह भुर यौलने से शिं जीने वरह्माजी को यट शाप दियाकरि तुम श्रपूज्य हो 
जाश्चोष््सी से ग्रह्मा का पजन फोाई नीं कम्ना। व 
^ गाय फो यद शाप द्या कि तू सहसे भृट गोलीषै रल से त्‌ विष्यादासे 
से फलकी का यहे गाप द्विया ि तेरा पुप्प फरिसी देवता मे न चदढाया जाय । 
चिषे वगदा द्विया कि तुम सल्य बोले दो स से तुम सय से पूज्य 


द, ् 


ष्ोगे । 
द्लक्षथाक्रामिष्या वरन दोना पूर्वापर का क पिनाग्ने ही से 


( श्छ ) 


हिदि होना र क्वि शियजीनेजय सृष्टि उन्पक्वक्ण्तेफे लिप ब्रह्मा चरिष्यु 
षो उरयन्न किया धासृष्टिन वीतो गायश्रौर केतम का वृत कलसे श्ये" 
शरोर का थे यदि पलिीसेथेत्नो्रिवदुराण यनानेघाला उन्मन्तके समान 
शा तो यदक्तिखा दै कि सृष्टि स्वना कतै किये च्या घ चिप्णु दौ उरपन्त क्रिया 
शरोर ब्रह्मा का मिथ्यावादी येना शरदि श्रगुक्त वति के लिषवाष्े। 

घेवी भागपत में देवी दय दे चक्षाः विष्णु शिप आदि की उत्पक्नफयनेषप्ली 
शख प्रक्रार्मेवर्णनकियादेकिजगदेगी गो जगत्‌ के ग्ने कीश हुदै तव 
उस्ने हाथको रिसा हाथमे प्फ छाला पडा उक्षति, बरहम को उन्पन्न किया 
श्रोरदेःी ने उदप्कि सुरित शधन छी वनात्‌ मेर पति षो-ठसने क्कि 
चमसे मातारमतेस पति नटीं हो सफता दस कदने परः देवी फ्ोध फर 
उलो भस्म फर दिध फिर दाथ विखेकर दूखरे घार छल से विष्युको उत्पन्न 
क्षिया उस्तसेमीदैसादी इच्च प्रकट की उसनेभी वेना उत्तर द्विया 
ससे उसके! भी देवी चे भस्म कर दियां पिति पूर्वं ही.के समान महदेयः का 
उस्पप्न करके श्पनी इच्छा प्रक्र फी श्र्यात्‌ प्रहदव फो श्रपने पतिष्ठोने की 
श्क्षा दी मदादेरने कदाक्रि मै.तेरे इस मातासूपक्रे साधतेरी श्याज्नाके श्रतु 
सार प्रवृत्त नदीं हो सक्ता वूश्रन्यस्नी रूप को धार्णकरः तथ देकीने वैषठादी 
करिया फिर मदादेय ने मर्मर पडी दु देणफर पला यह क्या हे दे मे कहा यह. 
तैरेदो मारं पिले मेन दो लडके उत्पन्न पिये थे उन्हौमे मेरी भक्षा न मानी 
ससे भस्म फर दिया है महापरैव ने कदा इन््को.जिला द मे श्क्रेला षय करमां 
ज्ञर देवी मे जिलादिया नय प्रद्रेवजी ने. कहा.एनक्रे लिये द्‌ा सिधा श्रौर उत्पन्न 
थारतयरदैवीनेदौो खि श्रोर उत्पन्न फी तद्र तीनौ नेः तीन, सियाफो प्रहरण 
फिया! 

इस वणन देवी मारचत वमाने वक्ति की युद्धि मे उन्माद दोना निभ्चत 
धोता हे फ्याकि ज्ञय देवौ ने श्रपने से उत्पक्ष ह्ये पुत्रौ फे! एस कारण से भस्म 
कर द्विया कि रग्नि माता ओाखी चना क्म उखवे साथ, भ्परेग नदी कफियातो 
शरस से सिद्धदेकिदेचीने माता ॐे साथे भोग करना उचिन श्रौर धर्मं समभ 
ए दसीसेपुजोको यापना दियाथानो श्रचूचिन समती तो फेनी श्राङ्ञानः 
वैती श्चौर पुतो के श्राक्ञालुलारन कर्ने को श्रदुचितन खम्रा तव उनको 
रोचसे भस्म कर दिया इससे यद सिद्धान्त भी प्राह्यरैक्कि देवी भागवतके 
सामने वाल कौ देवी कौ श्चा व श्चाणव श्रञुमारः मानाकेसख्ी वनने बुश 
स्येव नदी हो सक्रना । 

जेष दैवी ने तीन पुपर के यास्ते. तीन सर्मा के रूप घष्रण्‌ किये चथा तीन 
सिया उम्पश्च कों तथ नीमो सोनो छया देवी दी फे-रूप मानी जयित 
मत्ता ही से व्यभिचार रना सिद्धेन ए शरोर जये देवी से उत्पन्न तीन कन्यां 
सपमी जायं तो यदिन शौर माद से धुर वम दोना सिदध होना ज दसी 
मध्यत का निमानः स्वस्थ चित्त दोना शोर फेने वर्णन वो अर्धात्‌ मात वेः 


सी चनाने के. ल्लोक में निन्य श्रौर सदाचार, फे चिशुद समभता तो कभी देसी 
कथाका पर्णननकरता। ~ । । "वः ॥ 
देवी ने जेसी श्रा शचपने पुर्व को द श्रौर जिस कारण से उनको मस्म 
किये उससे दैवी का श्रमं श्राचरण की छाक्ञा ठेनी वाली होना सिद्ध दोता रै 
इस से धसा श्रयुक्त श्रञ्ुचित मिथ्या कथन मन्तव्य नहीं हो सकता। 
भागवतमे विष्णु की नाभि से फमल, कमल से ब्रह्म, ब्रह्य से स्वयभू मनु 
सजा श्नौरसस्यरूषा राणी शरोर सुद्र मरीचि श्चादि दथ पुत्र उनसे ठशा प्रजापति 
उनी तेरह दिति टु रादि नामावली कन्यार्भरो का विवाह कश्यप के साथ 
दोना श्रोर उन कंन्याश्रौ म॑सेदितिसेदेत्य, दयु से दानव श्वदिनिसे ्रादित्थश्रादि 
देचते विनिता से पत्ती कटु से सपं सर्म्मांसेुत्ते स्यार आदि पे री श्रन्य 
कन्याश से हाथी घोडा ऊ ड घाल एस, वनस्पति आदि उत्पन्‌ दये पेखा, 
घणन है यद कै सभव कथन है फि मनुष्य जाति की खौ मं से दन्य 
दानव पदी सर्पं घृत्त वनस्पति हाथी धोडे श्रादि पश हुये, इत्यादि नेक 
पक दूसरे के विरुद्ध श्रयुकत शौर रल मव वाते लिखी दे इख से यद निश्रिचत 
होता रेः कि पुराण विचार रित श्वान मतशादियौ केषवनाये हये दे ञसाङ्ग 
पौराणिक व्यातं जी के यनाये हये वर्णन.करर्ते दे यह मन्तव्य नहीं दौ सरता 
पथौकि व्याल जी खे विद्धान्‌ चे जिन्टौने उपनिषद्‌ प्रथो के चायो मे उत्पन्न 
होने योग्य सशर्यो फो निदृन्ति के लिये उपनिषद्‌ वास्य पर समीच्ता करके 
बेदन्त दैन कर्के सूरा के क्िखलकर तत्व का निरय क्रिया है वद पेल व्वाघाते 
टापयुक्त (विरुद्ध धाक्यौ का कथनः रूपदोष ) श्रनत्य श्रयुक्त उन्मत्त के वाको 
द्रे समान वर्णन नहीं फर 'सकते पेसा शञ्ुमान से निश्चय किया जाता 
क्रिः जव पकः मत चाले सस्त जानने चाले ने.श्यपने उपास्यद्रेयता दी प्रश्शश 
मे श्रन्य दवतार्श्रो के न्युन करके वणन प्रिया तव दूसरे मतवराले ते श्रपने दष्ट 
उपास्य को शरेष्ठ वणन कर अन्य देचता्रो को न्यून करके व्ण॑न फिया दै शरीरः 
श्रपने नामस प्रथो कामन्त्य होना समव न जानकर व्यासे के वनये दये 
सिद्ध क्रिया दै परन्त, जेसी उनको बुद्धि थी वैखा विचार विरुद्ध श्वश्ुक्त बरन 
किया जिसको फो नुद्धिमान्‌ स्वस्थचित्त म्वीक्रार नदा कस्सक्ता! ,- 
जय दन प्र्धोकी जो कुछ पटे द्रौ के नवे हये श्बुमान किये जाति है यह 
वशारेतो जो दन चथा के मानने घले श्रथवा न मानने पाले अनेक पथवाल्लोने 
्रपनो उदधि अ्रचुखार जसा उनके समभ मे श्राया श्रपनी देश भायाम येवे 
शास के विर्द्ध वर्णन क्रिया दै वद किसी प्रकार से मन्तञ्य नही हो सक्ते 1 
सव भाषा ग्रंथ के वनानेवालौ मे से च्रयनी करिव भच कै श्रचुस्ारजौ 
ङ्द गोसाई , तुलमीदास, जीने श्रो मह्मराज रामचन्द्र जी के यद वर्णन शादि 
मे लिसा रै वट उनका लेपः श्न्यभापाद्यथा से श्रच्छु हे यद्यपि उनकाभी 
सेख कही कद पुरार्णो क्री िप्या कथाश्रो से मियित के च गार चिन्‌ श्रौर 
युक है उनना शरश छोडकर श्रौर अच्छा रे प्न्तु जसे द्वं साधवः) मूं 
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विच सहित मचुप्यो ने श्वपनी इच्छानुसार अनेक मिथ्या वातत श्रौर कथार्थो 
षने चौमीकिं रामायण श्री मदाभाग्त मे मिला विया रे देने दौ पुलसीदास - 
जी षीरमायसा मै जो श्रभी ३३८ दी वर्प फो यनी हर है ्चयुकत व भिध्याकथार्थौ 
कौ क्षभम प्फ तिद के मिला दियषदे यदध्रथयथोडेदही कालष्पष्टोन से 
उखमें से जो प्रक्षिप्त लेख दत है विदित.हो जावा दे शरोर चाज करह जाच भी 
यन्यीलयपष्यत्त कर्के जो प्रदितत भाग होता हे उमकोग्रथ केसुद्वित कर्ने म 
पक नामसे तिल देते हे यद शातदोजनेकादेतु दोन, है) + 

उक्त सर्र ध्तिदा्त रथौ मे जिसने जो मिला दिया वही वादमीकि श्वौर 
ष्या का चन्न मान लिया गया क्योकि चिचार शरोर सत्‌ श्रसत्‌ का कान 
तौ विया श्रोर विदान्‌. महाप्मा क्ानयान सन्जर्नौ क सतूसग से दोना दे चिढानौ 
क सत्य उपदेषा च सतसश विद्या रदित यजमानो फो जो पौराशिक व पुरो- 
हितौने खना दिया उखक्तै उन्दने सद्य ब्रह्म, विष्णु, शिवि वादमीकि ग्यास 
फी वाणी मान ह्ििया। » नि 

भापा फे ग्रयक्र्तश्रो श्रौर श्रन्य पथःपिर्यो फो श्रपेत्ता तुलसीदाम, जी में 
प यद्‌ सी उत्तमता पात रोती हे कि जे चद भी श्रन्य पथ प्रचारक के समानं 
श्चपना प्क नया पथ जारी किया चादते तो कर सकते धे परन्तु श्पनी प्रसिद्धः 
फे लिये फोर नया पथ जारी नही करिया श्रन्य मये पथ प्रचरित ( जास ) करने. 
चा्लोने जो भापारमे ग्रथ यनाया हे उनके बहुता तो पूर्वापर विरद कथन 
श्वयुक्त परमाण रदित वातं लिखी दे। ध 

कौं कोर पथ जो श्चभी प्रचरति ये टे उनके मत क प्र्थौ की वाणी (जेसे 
रधालामी पथे ग्रथोकीवासी)प्सी निरालीरे किदेगभापामे भी वेस 
शब्दौ का प्रयोग नही किया जाता कोर पेते भयुक्त र्थ धयौर्‌ व्याख्यान से 
युक्त है कि को उद्धिमान विचारवान्‌ खीकार ' नही कर सक्ता पर तु विभेष 
वापय की अशुद्धता च दोधनिदशेन दस हेतु से नी कर्ता किजो "कोट सजनं 
भ्चिार्ान उस मरत फे वा अन्य मत फे होगे वद तो समभ कर श्रापद स्वीकार 
षरे तदी निन्दा समर्‌ कर' श्रह्ानता सें देष फर ' ससे विस्तार से दोप 
को घर्णन नहीं किया ।' ` न, 9 4 1 

धुप जो च्या जी घै नाये हये चुन क्रिये जते है चदपूव्ीरत रेतो से 
मत चौदिय फे यनयेष्ट्ये ह व्यास जी दे यनये नही है यह सिद्ध द्येन) 

' चाद्मीकि रामायण चाटमीकरि ज्ञी कौी्चनाई दे श्रोर मद्यमारनःत्यास्त जी 
की वनाई दे परन्तु इनम भो श्रषते कटिवित श्यं के श्रमराण ये लिये श्नेकः दधा 
शनोरवा्यो फो सार्थ साधक ने मिला हिया दै यद ` वति सिद्ध कंसे फे किये 
यिक्षेप पिचार की भी श्रोचज्यस्तानहीं ह वारमीकि सामरयण मै मिलये जनि 
का निश्चय दसी से दौ जात दै कि वाटमीत्नि जीने समायणकफो छं काएडव 
पाचसो स्मौ वनायाद्‌। " ~ 

श्र जो घादमीरि सामायसुपरं एकः उत्तरक्ाएद हैउस सदिन सातकार्‌ड ६1 
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लङा फाशठ ही कते श्रन्त तक पाच सौ से उद समं श्रयिक अर्थात्‌ ५३६ सर्गं 

दते द भोर १९० उत्तर कार्ड फे मिलकर सय ६५६ सर्ग॑ ्ोते हे पाच सौसे 
१४६ सर्य शधि दोने हे ज्तेश्यथिक कथा भिलाई न जातींतो पच्सौस्णं 
जैस! पालक्ारुड मँ लिख। टे उसमे १७६ सर्गं श्रधिक न रहते जव चतुर्था श 
से श्रधिक प्र्तिष्ट समं श्रथिकद्यो गये तो पर्ति च्छोरौ की शितनी सस्या 
होगी यह निश्चित नहीं दो सक्ता सय छोक्तौ फी गणना करके प्रततित श्रधिनः 
चछोकौ की सडख्या निकाली भीं जाय तो वास्तविक वष्टमीकि जी के उक्त 
न्छोकौ मे कदमो कषँ कौन फौन च्छोक रक्षि हे यह सम कर उनको पूथक 
करना फेवल चुद्धिमान विवेकवान क, कामः हे सामान्यत सय मवुष्यौका नही हे 
परन्तु लङ्का गारुड री, तक पाच सौ से छृक्तंस सगं श्रधिक दोते दे श्रौर उन्तर 
कार्ड फे सगौ सदत ९४३ सर्ग श्रधिक दोते हे वव दस्मे कोई सन्देह नदी 
सक्ता कि मक्षि, कथारश्रो श्रौर च्छोको से सर्गे श्नौर श्छोकौकी सदस्या श्रधिक 
ष्टो गद है-श्रन्यथा श्रधिक नदीं दोः सकतीः थी । ~ 

~ उन्तस्याएड सम्पूर्णं जो श्रुक्त शरस भव धमं विरुद्ध मिथ्या साधाश्रौसे 
भयदैः पीष्ठेसे विचार रहित स्यार्थं साधक मिथ्यावादी चृह्यरौने नाक्षर 
मिला ्ठिया है घार्मीकषि जीका बनाय नी दै उसके पीठे बनाकर मिलाये, 
जाने च शरस्य दने के दे यदह कि उमे श्री महाराज रामचन्छ्रजी फे 
परलप्कगमन सम्बन्धि व सीता त्याप. सम्बन्धौ कथा के सिषायःश्रोर कोर 
शाम को यश्च फां वर्णन नदी है र्तसो की कथा, उनके दुराचर्णो के व्याख्यान 
भरे ह जि-के खनने से चित्त मे उत्तम इत्ति की भाति नहीं होती किन्त दानि 
श्वय छे सती हे श्रोर उक्तः व्याख्यानो के नने का समय व्यर्थ-गत होता टे 
पफ लक वो कदे टये वाक्य. पर धी. महाणी जानकी जौ कों श्री महाराज 
रामचन्द्र जी के त्यागने की, कथान्भी र्सिी मूख विचारशतु की वना हृ 
जो श्रपनी, बुद्धि के श्रजुसार श्री महाराज रामचन्द्र जी,व जानकी-जौ के निप 
समभे जाने के लिये यनाय हे यह नदीः सममः, कि श्री जानकी.जी का निदाध 
दोना पिले दी स्वध टो गया दै फिर कोई सशय , होने कां कारण नही टौ 
सकता धी महाराज रामचन्द्र सत्य वत ध्मः सिधुज्यनशी जी कोशद्ध सती 
शिरोमणि जान करः श्रय को दरुड कभी नदीं दै स्फते दं दखसे वह्‌ जानकी 
जीका व्याग रूपमा श्वम कर्म कमी नदी.कर.संकते । , 

लद्धा मे जव अन्नि-शीर्‌ बहा आपि देवता््रो ने भी जानकी जी की श्द्धता, 

फे विषय म साक्षी" दौ, श्चौर श्री महाराज रामचन्द्र ने भी देवताशचौ के कदने 
से स्वय जानकी जी काद पित्र दोन जानना खीकार करके युनवर पसीदाः 
न लेने की भ्रतिक्ञा कर दिया था त एक मूखैः रजक के कष्टने पर निर्देष जानते 
ह्ये भी शपे ह्ञान, श्चौर प्रतिह्ा फे विषदध जालक. जी फो कमी दृरड नद्टादे 
स्ते थे । 

* चार्मीकि सामायरमें वणेन कयि द्ये के श्द्वसार उक्त प्रदाराणी ओ पयः 


{ २३} 


सम्पू नुने, यक्तलो, तदेवताश्रा, के समेतत मे चन्नि म श्वे करना दवेवताश्रो 
का शुद्धता विषयं मे सक्ती देना पेमा कमं नदद किजो श्रौ श्नादिश्रौर 
परिमीपस श्रादि कै थयोष्यपुती मैं श्राने पर श्रोर हनुभान जी फे सद्‌। वने ग्दने 
पर भी प्रसिद्धनदहोश्रौरश्रयोध्याकेश्रौरदेशे फे निवासियो फोषशतनटो 
सते छ्ानकी जो तरे याग की कथ) सर्वथा मिथ्याहे। ५ 


शक कथा उत्तर मे यह्‌ भीष कि यम फे राज्य में दक को लडका मर्या 
उम्ममे मुन पुनके शर को श्वी महाराज रामचन्द्र जीके द्वार पर भार रख 
द्विया श्रौर कषा कि श्रापके राज्य में पिता के सामने पुत्र का देहान्त नरींहुत्रा 
पेर। पुत्र वयौ मरगया रामचन्द्र जी ने चिचास, क्ति कीरै श्रधमं मेरे राज्यम 
होना ह जिससे इसा पु मर्गयं यह विचार कर रथ परसवारदाकेर 
सगदेशव दिशाश्नामें गये कदी कोड श्रधमांचरणरोन नदेखाप्पक स्थानम 
पक तली फो तप करते ये देखा तव रामचन्द्रे जीने यह विचारः करिया कि 
शद्र तप कर्मे का श्रधिकागी "नही टै यह तपर करता हे यहश्जधमैहेदमीसे 
उसक्रा पुन मरगया दे यह्‌ चिनार कर उसका शिर्कटल्िया जय उस श्र 
कार कार डाला तव उक्त मराहुश्रापुनजी उखा। र 


यदह कथा क्रिसी पक्तियातप्र्न ठप वुद्धिगुक्त ब्रह्मणं धी वनाद हु ह 
जिस्रा धागय दस्र कथा के वनाने से यद थाकिविधातपसे मडष्य ूज्यव 
मान्य होता दे जो शद शादि विद्रान तथखी हौगे तो उद भी घरेष्ठ समभे जाये" 
प्तिपप्य ब्राह्मत्‌ के न्य को शरीर पिणेषत शष कीश्चेष्ठतान हो श्ससेपेसी 
कथः ज्िख दिया रे जिससे मञप्यौ फो निश्चय हो ज कि जव महाराज प्सम 
च्नटरजीनेस््रयश्द व्ये धचिरणं तथ करते हये मारडाला है तव श्रपषय 
शद्‌ को ध्र्माचग्णचे तपेन क्ररना चाहिये उसने यष नहीं समाक विचार 
घान्‌ लदयुदप इस्त कथा को कमी मदय न समफेगः' श्रोग उदादन्णो सेश्रौरः 
श्रष्त चनन से मेरी यदह कथा मिध्या सिद्ध हो जपिमी। 


; यदिग्द्रका तपकुरना श्रधमंदी दोतातो उका श्रनिष्टं फल श्रधर्मं 
करनेचले श्रथ सजाको होना सभव या जिसलफा पु्त मगा च मरे द्ये पुव 
सकद कमं फल का सन्यन्यन्हींहो सक्ताय कर्म काफल श्नन्यश्मे 
मेषीं दोता दमसे यह कथया ध्या है येद्विं रामेचच् शद फा धर्माचग्ययतप 
करप स्ुचित्त च धमं समभन तो शयरी पर प्रसन्न न होतेन उसकी प्रसा 
फण्ने उसका भी शतिर कार लेने परन्तु पला नदी भिया चोर धर्म्या श्रादि 
नीच घण धम श्राचस्ण॒ रूष्नेयाले जो परमेश्वर के भक्त हुये रै खम उत्तम 
समभःगये हं श्रार्पि मदधि्योनेक्ष्मही से उक्तम क निष्ट धोना चर्गन 
स्याह माता प्रिता स्र उत्पन्नदोते माव से उन्टरष्टनाच निक्^्टता नदीं 
ष्रोनौ मदरपस्तमं श्चनुणानन पये श्नध्ाय 2४३ मे मदा च पार्वती क्त 
सम्प्ादृम मार्य जीने प्रष््नी जीसे पेमा यण प्त्थाहे। 


( २ ) 
रुतः कमर्फलदेवि न्युनजातिकुलेद्धव. शद्रोऽप्यागमरम्पननेा 
जे भवति सस्रुतः ४६ कमभिः शुचिभिदेवि' शुद्धात्मा वि 
जितेन्द्षः शद्रोऽपि द्विजयत्सेत्य इति ब्रह्माऽत्रवीत्स्वथ ४८ 
स्वभावः फम च शभे यच शंद्रऽपि तिष्ठति विशिष्ठ. णद्धि 
जातेवं विक्घेय. दति से"सतिः ४८ नयेनिर्नापिमंस्कारानध्रति 


नखसतत्तिः कारणानिद्धिजत्व स्य दृत्तमेवतु कारणम्‌ ॥ ५० ॥ 


) श्र्थ-हन कर्म फलौ से श्रवात्‌ पूर्वोक्त (पिते फे टये ) करम फे फल से 
दे देपि ( पार्वति ) न्यून जण्ति कुल मे उ.पन्नदुश्र चेद्‌ शाख के क्षानसे यु्तणदर 
भौ सर्कार को धत्त टया ब्राह्म रोतादहै धधे दवि पवित्र कर्भ से शुद्धात्माच 
दृन्धिथनित जोश भी ले तो षद नसण॒ फे समान सेया करने योग्य दै "पेता 
घद्ध। जी ने श्राप ही कहा हं ॥४८॥ । १९५ 1. 
स्वभार शरोर" कमं जिस श्रमे मी म ( पिन उक्तम) होते है. तोष्ह 
द्विजाति से { द्य से श्चववा वैश्य त्तदिव ब्राह्मण से} धेष्ठ जानने योग्य रं 
ेसखी मेरी सम्पति दै ॥४६॥ -, 
„ 1 योनि ( ब्राह्मण से उत्पन्न होना ) सस्फार दोना येद पटना बाह्मण के वशा 
मै उत्पन्न होना ये दई मो बाहाण द्ोनेके कारण.नहीं ह वाह्य दोन.मँ धर्मा. 
स्यरण टी .फारण हे स्थात्‌ योनि सस्कार श्चादि ब्राह्मण के टोते हये भी-यदि 
ब्राह्मण होने,के स्णानहींदं तो वद्व-बरह्यण नहीं दोतानदहो सकनादरहै,। 
, +मदहपिष्यो ब्रह्मा च महादेव की णेसी सम्मति होने, का कान उस दुरा्रदी 
उक्छ ऋथा चनानेवाले को न थी नी तो थी महाराज समचन्द्रजी फो उत्तम कमं 
करनेवालि।द् का शिर सारनेवग्ला वरन करके श्री रामचन्द्रजी पर श्रजुचित 
कमः करने का दोय पापन्‌ करता इख प्रकार से त्युक्त अक्वभर श्रन्याय कथाश्रा 
षे वर्णन से उत्तर कारड्‌ किली धकार से बात्मीकिजी का बनाया" नह्ये हौ 
सकता इलसे बाद्मीकि जी कम बनाया नदी रहै न संमर्ग्यण का श्रधयन रे चाल- 
कारडके चौये सग दुसरे श्रौर तीनरे श्लोकम जो पे लिखष्है। । ` 


चतुर्विशति सहस्राणि श्लोकानासुक्तवान्‌ पिः; तया सर्गथ- 
तान्पञ्चुषट्काख्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ २॥ करृत्वापितन्महाभा्ञः 


‰1, {7 ८ 


सभविष्यत्सहेतत्तरम्‌ । › , 
' -प्र्थ-चौीस टजार ण्लोको फो छषिने कष्ावैसे ही पाच सौ समंद 
यार्ड येसे ष्ठी उत्तरकये॥२॥ = 


ˆ मदा चश्मा ( नामीति ) मरिष्यत सहित उत्तर सहित उस वचाकर्‌, 
भी इत्यादि ॥ # 


ल 


ष्ट श्प) 


„ + इते चसन य यहं चि चएरणोय दै द्ठि'चौ पीत हजार लोक वैसह पांच सो 
सर्म चदछः कार्ड को वारमीफिमजी क कदन तौ स्पष्ट एक साय वर्नं किः 
है दि पेतेन उत्तर रे प्सा कर्ने की श्चव्ण्यकता नथीजसे चु क्ारड 
लिखा था ैसेदी छातं क्राणड को करदा फेस सिना चरथाय चो शरीर किर 
सरे श्लोक मे भविप्यत्त सदित्त च उत्तर खदित लिखने कौ चश्यफता नं थी 
श्रते यद श्रयुमान गया जाता हे कि जिसने भविष्यत चत्त श्रौर उं्तरकारएड 
को मिलाया है उसने लोक में जो धन्यं श्य "चतुथं चर्ण की पूति भरर 
उनके स्थान में तथोत्तरम्‌ ये शन्द क्लिप दिया रै यद श्रवुमानसे वि्तिप्तितादै 
$ ^ तथा्र्मगनान्पचयटकागडान्युत्तमानिच १ श्थवा फेला श्रन्य शब्द धर् 
के खाय सगति रणते ये पलक न्मे होमे उचते स्थानं म उत्तर कार्ड फे 
भिलानेवालञेमे तथोत्तरम्‌ लिख दिया है जो अचिष्यतफे विषय मे च्युन है उन्तरं 
काषडःसहिन यदह सव कटिपत शरोर भक्षित है भिष्यत कै वर्णन कै प्रक्षि 
हने के देतु घणन करने मे श्रधिक विस्तार दोगा उससे विशि व्याख्याने नरद 
पिया खुदम पिचार करनेगले पूर्वीर चावयोः च कथाश्रौ का श्रोश्य समक 
करय गुकतष्य देतु स्ते निमय कर लेर्येगे 1 » 
श्रथिक कथा लोकौ च उत्तर काणड के प्रचित दोने के देतु ष प्रमाण सखे 
वरन करिये गये टे धिचार करः निश्चय करना चा्दिय । , । 
श्राय श्राज्ञ कहके परिठत व्राह्मण भौ यद जानते ह कि'रखर कारड मिलाया 
श्रा प्रकिप्न है त्वोफि जर पणिडिनौ से समायण फा पुर्वस्य कराया जात 
ैनववेद टी फार्डका करते हं उत्तर का नदह करते यदि -उचरक्षांड भी 
शमाय क श्रन्तर्गत › मानते तो अवध्य उसका पुरर्दरणं भं प्रण (कग्ते न 
अण्‌ च्त्यि जाने से उसख्क्रा समायण॒ से चाष्ठ दोना निष्चित दोताहे1); “ 
श्री सेट पेमराज श्रोरृप्णदास जी वम्र निवासी के यडा --चातमीक्रि 
रामायण का सम्पुटित पुरश्चरण दाता धा वदा लङ्का-तक्-ख दी कार्डकां 
पार प्क प रिडित जी पुरश्चरण मं कस्ते थे जय उनसे यद्‌ पर्न किया गया 
सतत्वं काएडरन्तम काः पाट पुरश्वरण भें श्राप पयो नीं फस्ते उन्तरमं कष्या कि 
पुस्श्वग् पिच मे उत्तरफंड के पाठका नदी रक्छाचुनदो षाड फी विधि 
६ अन्यन न्य परिडतो स पृ दा गया ततो उन्होनेमी पेखा ष्टी कदा इस से यह 
मिद्ध द्‌ कि चास्तचिक् वाटमीफि गामायस म धह कारड ै- साता नटिप्तं 
चत दै वद रफेप्यण्‌ क माव सन्तम्य नेद" „ \ , ,८ ४ \ 
› मन प्रकार से स्वायं सावकाने युक्त श्रसभय दथाथो च गतो षा मिला 
कफर,उत्तम श्रना म च स्यसि वाटमीस्ि श्रादि छपिया फे चलद्विते कियाद; 
महामारतममी व्यास जीने व्योवीक्च दजार-ण्लोक रनयिा दे जसा कि 


शादि पर्क प्रथम श्रध्याय मे ज्र १०२ श्२,९०३. हिष्म द 2 
चतुविरिति खादी ' चो भारत खददिताम्‌ उपाख्यानैर्विना 
तावहूभारत योच्यते युधै प ` । 


^ ६.3 
: शरथे--चौरीक्त सष्टखर सख्या युक्तं उपास्या -से ,रदितः खव धाते 
सरिता केव यां था शर्थातु व्यास जी ने धना, पेखा पिदढान जनौ से "कष 
-जातप है॥ द 3 ध 

- "किर उपाख्यानौ सदित- पक सप्त मलोक मषामारत मे होत्रा पर्न 
^ 
„ ~ ये उपाख्यान पे से स्यां साधिक मिध्यावद्धियो ने यौगुने से ,श्रधिक 

हकर सौ हजार कर द्विया दै शरीर व्यास जी का यनाया वर्खन कियाद । 

¡ इसत्ते मी.्धिक् श्रार पद वदाई गर है- कयौकि -जो श्रटारह प्रव शरोर 

भत्येर पर्व-के श्रध्यायौ का सूची पत श्रादि पवं मे प्रथर्म व्यास-जी फे नामसे 
लिखा हे उसके श्रदधसार सस्या करने से-यह क्षात, होता क्रि क्षिसी 
किसी पवं में दो एक श्म^वाय कमे भी क्रि गमे है परन्तु श्रधिक बहुत बडयि 
गये दे इससे सेव महाभारत में सूचीपत्र से नञ्मे &० शध्याय श्रधिकं होते द 
जिससे स्थम्ट धक्लिपत छ्ध्यायो का दोन क्िद्ध येता है श्रौर श्रारद पर॑ सेमी 
श्यधिक शरोर पतं वटये गये ह हरिवशफी फथाभी वटादे गई हे जिसका 
श्रठारह पं से कुच सम्वभ्च नदं जिसमें भूल से चौणुणे से अभिक ग्रक्िष 
छथाये बदरा द्री जये श्नौर फिर्मी श्रधिर वदने का क्रम चला जाय उस म्रथ 
का वास्तनिक श्रश निकालना कठिन रौर श्रच्छे चिचरारवाभर चिद्धानफा काम 
हेश प्रफार से पालरिडिर्या न श्राय श्रन्थौ को दुचित कर दिया दै दस से विचार 
कर जो परमाण चिरुद्ध श्रा्तचाषपौ फे विरुद्ध.न षे बह मन्तभ्य है श्नौर जो बक्ता 
प्चियोके ध्वम से रहित भमाण॒ विरुद्ध हो उसक्रे 'परक्तिप्त जान फर त्यागं 
करना-च'हिये षघौकि युक्ति व्‌ हेतु से-जो श्रसत्‌ शात दता है वद तो विचार 
का विप्रय हे परन्तु जय श्चध्यांयःच बलो की सस्या सेकडा श्रोर ससन की 
शधिक पाई जाती द तो प्रकतित के सिद्ध टोने्म कोर सम्देद दी नदीं है निष्ित 
षै श्रौर उक्त प्रकारे श्रुक्त श्रसखमव' श्रसस्य माथाश्रो'का ना सिद्ध 
षीःहै दससे कार उक्त अन्य पूणं मन्तव्य नदीं हो सक्ते-। ~ ` 
73 शआ्राज्जकनत्त फे जाहयणः जो परिडितश्रोर साधुजो चैरागी कटे जातेष्धवे 
भराय 'विचार रित मूर्ण॑ता से सन्येवा कशत दो रहे हे जोव्सत्य वात कषैतो 
यथार्थं उत्तर देने को समर्थं न होकर दुर्वावय'कटकरः 'लडने को उद्यत होते दै 
विष्ठानां वसाधु जनो फां यह - धर्मं नही है उनका शान्तचित्त होकर सत्‌ वं 
श्रसन्‌ का चिवैक करस्ना च सत्य को अरहण फरनाः चहिये ! 

०, यद्वि धश्नफर्नां का ध्रण्न युक्त नदीं ह्‌ वादी फा पक्त श्रसत्‌ है नोभ्रभास 
सेषडलकरो निरर्त फर श्रपने सत्‌ पक्त को: स्थापन करना चाहिये लड़ना व 
इुरयविय कटना विदान सज्जन का लक्तण नहो हे ।- न 

कव काल यत दन्ना भी स्वामी दयानन्द जी भिद्धान विचारवान्‌ पुरुप इख 
याचितं दश में उत्पन्न हो ४६ वा दं वपं के श्रायु मे सम्बत्‌ विक्रमीय २९४० 
मे शरीर को न्याम कग प्रर्लोक गामी दये र वह दस देशे श्रिया उधार 
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॥ 1 
छायः दुश्ना देखकर विद्या रूप प्रकाश घरात करने फे किये रमाण से सम्‌ का 
भरति पादन वद्‌ शा श्रादि सदुच्रथौ फेःपटनपाठन का उपदेशं कियाश्रोरः जो 
स्वाथ साधौ नै स्वार्थं सरधनॐ ज्ये उक्त धरकाप्से दम.च कपट से मिथ्या 
युक श्वसंभव चिप्योव गायाश्रौको पने सटिपत प्रथ च वाक्चौ भं वन 
किया है उनका निराकरण ( खण्डन ) करे उनको श्रमन्तव्य वरुन कियान्दै ॥ 
` शख प्रकार सं उनके पुराण शादि त्रयौ पन्यो व्‌ मतो मे ' दोध विक्षाषन 
करने से पोराणिफ श्र सय मतान्तरवक्लम्वी श्रौर॑श्नेकः षैन्थवलि विना सत्य 
च श्रसस्य फे विवार केवल पत्तपात दै द्वे बुद्धि से उन किये श्चनेव शरलुचित 
दःका प्रयोग श्रोर असत्य दोदासेपण्करने लगे शौर श्रय भो करते ह 1, "“ 
उनके दस श्रसमभ्य व्यदार से उक्तं स्वामी जी फे प्रशसनीयदवेश्त उपकार 
मे दोपापत्ति घ हानि.नद देनी है लउनक्ते्रयौ -व मत की उक्तमता व,उनी 
सज्जनता च चिता सिद्ध होती. रे पल्युत इसके विपरीत तोप कष्निता्ण भन 
फर सकन श्चोर उनकी श्सभ्यतः। शात त्री है । पिद्धान, हुद्धिमान्‌ सांदुखय क} 
धमं यदद जे डके स्ममी की, फफन युक्र चःप्रमाए योग्य प्रतीतो 
उसको सस्यार्थी पक्तपात रदिन दे स्वीक्रार षर प्रौर किक्तफो णन मतातुष्रूल 
सव्यमाण घ युक्ति देतु से स्वासीजी -के पत्त से रिषद्‌ यथार्थं दोना 
कर सर्व उसमें स्वामी जी के पत्ते फो स्वीकार क्छकरेा' ६ {0 
स्ष्यमी.जी का श्चर्थं व व्याप्वान सर्वश्च ब्रह्म फा षाय "नदी हे वह सभे 
हि किसी श्रथ को स्वामी जीने भौिस्यस्थचिन्तन होमि या क्रिस्मरै घ्न्य!हेतु सै 
श्रयुक्त वणेन फर दिया हो तो उसक्रो, त माने फसन्तु स्वामी जीका फेल. 
किसी दो पं धिपर्योौ सै. किसी याश्ठय) चे धतीत दोषे तौ उनके मल्तय ने दोतते 
ले स्वामि जी. कै अतिक विषयो क्रा वणल जो वेव शाख प्रलरम फे प्रमाणुत्र युक्ति 
घेत सयुक्त ट चद किसी प्रास से.-चमन्तवय. नह. क्षो सकता. उसकठेष्‌ 
व्याग कर स्वीकर्ता दी उचित, दैः यद्वि. पौराणिक व, चाघ्ुनिपः चरित 
पथा धर्मात्मा,सव्यम्रिय .पक्तपात रदित हो विचारे तो यदु निशिते ग्‌ क्षि 
ज स्वप ज््ेके वेद्‌ वमाप प्रथो फे व्रयो के श्र्य॑य व्यारवान मेक किसी 
विषय में चुत रोने फा दोप जिस खाय से क््तदोमा तेपुल मे मिथ्या 
श्रसेभव नौर श्ययुक कथा वो दन्द दै । | 
॥ न्नर मवत्रददिथौ कोपयः मे जो श्रमण, रदित मोर्‌ गए विद्ध वर्णन द 
यद्नषय्य हौ शरप््तव्य स्वीकार करना चाद्ये । क 
ध सत्य धमं 4 मं श्रप्रने चपर यो-मतम,समान 
- ग्रहण करना उ! मर देप 
नदो सकती), ! ` प (1 ^ ५ 
` सर्तमाम समथ स जो पौराणिकः शरीर दयानन्द स्वामी फे मतयते स. य्‌ 
समाज केनामसे धरसि दं उनम परस्पर मत बिसोध देखने मे श्राता है कार ख 
यष है कि पन्य पश्य जो परनेकं प्र्रिसी एय दै जिनके युय एन्य के श्रचारया ने 
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शरपनी,देश मापा रथ वनाया है जो सकत कन क्नाता.न `ये रौर उनके श्रदु- 
यायी पाथवले,मघ्रा;मी यथाथै,न-जाननेवाले वेद बाल प्रे नाप्रमातसुनने 
येह त्रह ङु येद्-व अ्रख.के विधय; म॑धयाय्य॑-समाज) के वेद, च शासने के 
श्षात पिद्वानो से कु विचार कर ही. तटी सुकते ।, पोगृलिफ पयिडतःससछत 
क्षे क्षात्रा होने सेः धिषय च्म मी कोद्र कोर जानते "दै रसे, धा्य्यसमाजं 
के चिवात से पद नि पक्त जअदर फिरने शौर पे प ॐ सातु कोरः इनके 
पृ-क निरा रण मे यथाश्रु मयथाथं वाद्‌ से पर्रत्तःहौते.दै ।-~ , }, = 
। , दन -दोनां पक्षपातो को उचित है क्षं प्ररस्परर ढे ष, वुद्धि को त्थागुष्धर ण्क 
मतौ मर वेश के;दित के किये धमशरोर ¡विधा की; उक्ति करने मे भ्त 
घे। 1, 1, 2 च त म, = ज, १५ 

) “ रय्या समानियो को नी चाहिये क्रि यचपि स्वामी जी ने न ऊहा दो परन्तु 
जिन प्रथोको स्वामी ) जीने । मन्तव्यः माना रेऽयदि" कि विययः उनमें स्पष्ट 
वित होने से 'पथव्ाश्राशयखे च.युक्ति व,.देतु से सिदध "दो उनसे घ्ाग्रद 
क्रो त्यागः करे स्वीकार करे जिससे-परस्परका छं फ निद्ृत्च हो, जवे वयोकि 
जय तस लुम परस्पर पके मत दोकर मिेभान, से प्रवृत्त न होगे श्चापल ही मे 
चिरोधा स््रपोगे तव तक तुम वैशान्तर वायो को धर्म की, ि्ता करके उन 
पर प्रपते उपदेश का प्रभावः श्रयत नदी कर सकते न-उनके साय उह भाव 
शरत करः खक्तेष्।, \.1, 7 ४ दत + ठ पल च ~ 

} एदस्स उक्त प्तवालोरमे सेजो कोई सस्पुरुपधार्भिंकं पक्षपात गदितो 
उनको उचित देः अपने व रान्य के मनम `निरेय,से'जो यथार्थ॑'निधित दो 
छखको स्वीकार. करर शरोर जो श्रसत्‌ सिद्ध दो उसको 'परिप्याग करे 11 = १" 
; स्वामी दे्यानन्द जी मे जिने मतं क्षो पोराणिकः रौर श्रायः प्न्य पन्थवेाले 
विख स्षेमभते ह कोड नामत सुयीपन नही" किया ।कोह नया "पर्थ. नदीं 
चलीयो वेद शाखं वं षि व्याः =े अर्माणः स क्र नानं' योर ऽपाछ्तना 
अत्तं सोने कायदे 'किया दे) प्रर ' भूतिं परमम कैश्रय- 
क्स ्वतारसै (अथर परमात्मा से पयर श्न्दरं देवतार्भ "पीी उपाखना गगा 
रादि जललभय तीथा के स्नानः से पाप रित दोन छदिः मानने. को अयेदिक 
(वेद्‌ विदित न होना ) मानकर निय क्ियष्है।1 ॥ ,^ , 

“ 3 प्रकत ुतण अर्थो फो उनमें श्रयुक्त धरसंभवं विस ' णार के वर्सन से 
व्याखरत्र न मानकर मतवार्दियौ से निर्गि ध्रम्‌ सा दे तथा श्नन्द 
भवान्त च उनके वर्था को शयु व्‌ अररु मी सिद्ध किया दे {*' “ 

१) त {थ ~» 1 व~ (र 2 क 10 1 म 1 र 1 11 ~ ~ 

श्च्योते निवासिया कं चिये हिन्द शब्द्‌ का ' प्रयोग जो यमन्‌ माथा का 
निरुप पराञ्‌ शुदं दै धुनि ठया कर उनके शरां शर से चाच्य 
यषा द) ध ~ आ 
41 1५1" 4 [शग 

, शद केनिवालिक), 
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(कम ~ 
को(स्वामी जी भ्एर्य कते, थे मदे यदा केदान- 
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त्‌ लोगौ ने घनानसे इम पुराने व्रमयके पक (नुधा नाम्‌ समस क्रर दक 
मी जी के श्रदुयाभियौ को श्चाय्यं समाजी!कष्टने लगे दा) 
भोर मूतं शवेतास य पुरण्थदवि के यर्डन !कने से इस देतु से कि - 
णिक श्राह ुरण शरोर श्रना ऊ मानने वाले श्चगतसिं वदेवतार्था वरि 
लना कण्नेवाले मूतयौ कौ पृज्ञा कग्नेयाले छे उक्‌ स जी व नफ 
पिनेम्यी श्रावं समाजियौ के" विंड दो गये छर उतम; शीर 
के बुद्‌. पत स्थापन -कस्ने गे र उ करते ह धपते मं 
स मूर्तिना श्रयताते की डपाखनी 'प्सरणो वेने सेत्य श्रौर धम पुस्तक दोना 
दि मानने ह सनातन्प्वमं नाम्‌ से प्रसिद्ध करदे शपतेः को स्ननातनधर्मी 
तेह? “ (6 

श्प दोनौ पत्तायलभ्वियो म॑ .से पक्तपात. ग्रहण श्रे की घुद्धि सेकसी 
पद्मन होकर केवल कत्य निगुय के ध्रयोज्ञन से न्रिचूर च भ्रमाणाके 

५4 ५ १ 4 ~ 4 

नुसार दानो के मति विषयं संमीतता करके; सयक क्रिया अत्रा दे 
द्वान्‌ महाशयो से यहं प्रार्थना कि मेरी समीत्ताकेां धिर कर शौर शपे 
दपात रदित धाभिंक~सत्याथं श्रदण करने क वुद्धि से सु का, निष्रचद्र करे 
र शरीग्रद "के स्पागकर सर्य के। धारण करके परस्पर कमवप रिरो 
कं सम्मति हो छद्‌ भाव से व्यवदार कर । ~ ~ ~ 7 ^ 

भेर विचार में वेटिक घम फे माननेतराले ; अयं समाज ।पौयणिक. रोर 
लयवे मय मादि न्य पटा भी हं भोर जो, याल फ 
यार मव वा. द सनातन वाच सकता दै4, 1 1 भू ५ 
` -पुराण जौ स्माधुनिरु खय मृतवादरिये क खनये दये -धतीत --दोने दप्रतथा 
षा फ शरायुनिक प्रथ शयेर उनम वरत प्रत चाविप्रय क्रती्रकार सनातनो 
द दोसक्षते यदि ॥ सी मृन.लिचपजाय कि पुखर य्या ज फे वनाये ष 
नम खे जो श्रयुकः श्र्तमर कराये व व्योरुयान हं यद चति हे , तौ. म पुरस 
दि व उनमें वपित मद स्नान नद, दो सूपे. क्कि व्याख से -पू्वंकाल 
गठन अमत्र चान, , -2 + -कदतरव कर एकन ष्म 

शरयता शी उपासना भी सन्तन नदी दो सकती शर्योकि श्रीः महान 
7मसन्द, जी फे जम्म्‌से पंदिले इदवाङु- से लेकर रघु श्रन- दशरथं पर्यन्तं 
को रामचन्द्र को, न जानत धे फिर उुपपसना कैसे; सकती।थो पेसे टीः 
न्य अवतता षे विष्य भं समरन से क्षि श्चवत्तार. से उपासना कौ समा- 
तन च ्टाने फी सिद्धि नदी ए सकने इससे योधिक उन मियो ` फे पूरनं 
(9 
सनातन देवल वेद्‌ विदित धम च परमात्मा उह्ष.-कौ+वपाखनो , निभरिखत्‌ 

ती है यद्यपि विष्णु; शिव, राम शार कष्ण "मं चह ष्टि से उपासना करना 
यु दोना भी स्वीवार विया जाय तो मी घुन्छात्म लिदध एुरध श्र वता क 


, ( ३ ) 
उपासना का सनातन दोना सिद्धं नदीं होता इससे पुराण च पुरशोक्त मतक 
सनातन होना निश्ितनष्टी रोता।. *~ 5 7 2 ५ ४}, 
> ‡ श्रय लिक जिन विष्यो मेँ पौराशिक श्नादिःमतान्तस्यवलम्वियौ श्रौ शां 
समाजियो से मत विसोध रेउनमे से-परत्येऊ की समीक्ता फी जातीह॥ , , + 
(क 9 1.6 171: 


इ तितत्वेमातण्डं परिडितः-प्रभ्नदचालःनिभिते मतान्तरं 
मरन्थनिमाष्‌ रथानां, तद्रंशिंतत विपधीनाञ्च सुरेयास 
1: त्यांश निखय विपये द्वितीचेषऽघ्यायः ५२॥ ~ ` 
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श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जौ ने भ्रत्ति, प्रूनाके वेद विहितं नोना 
भ्रतिपादन किथा रै खसे निपेध किया है। ति 
* पौराणिक श्रौं श्रू्य्‌ मूत्तिं पूज ' करनेवाले उक्र स्पामी जी "श्रौ उनक्त 
मतवाला खे विसेध रख हं ओर मतिं पूजा क मन्तव्यं श्नौर कन्त समेन 
हश्च दस विपथ. क्षमौत्ताकरलने से यह विदितं होतारः कि वेद शरीरं. उप- 
निषद्‌ चरथो मेर चं शख मसे किसी शाल मे' अर्थात्‌ च ' दशनो भरसे 
किसी दरशन (शाख) के किंस सत्रे मृतिं पृनाकी विधि" पाई नंदी जती 
शरीर दु ग्रन्ौ मे भी सूतिं पूज की विधि को निरुष्ट ' धी -मे श्रधानि्ा 
कै लिकेवसनः किया है शरीर यथाय मे. निपेध "किया है यथा भागतः मै। 
जो हेमाद्रि भ्रन्थ के देखने से निर्रित दोता दे फि यद्यपि भोगयतभ्याल निर्मित 
परसिद्धःकीःगर हैर प्रसिद्ध है परन्तु वास्तय मैःवंरिङत वोदेवं फी 
वनाई हई है वोपदेव रत दोने पर सी ममान्यत 3 देशवासियों म॑ स्वं पुराणो 
अधिकः प्रचरित च्रौर मध्यरहेमूर्तिष्पूलाफे विष्य मेँ देखो क्तिखा दैत" 1" 
1 ए भन्ाण्यह 7 रनक द ४४ श छ 47 ~ 2. द 


स्यातमबुद्धि.भक्‌ णपेचिधातुकेस्वधौ कलतच्दिषु भौग्य. इज्यधीः 
यस्तीयबुद्धिः सलिले न किंचिज्नने्वभिषु € "रव गोखरः 


सांगत स्वां ९०.०६ श्ता० ९३ ॥ ` ग ४ शाण १३१, १. 109 ५ ् ८ | 


‡ ? कै पष्ठ शरद निर्जा्रपिरम्यवाचक्रेस्त ~ ~ ‹ˆ २ ‹ न [+ 








(३१ ) 


1 दसं सीरं धातु यलि) श्र्थात्‌ 'केफा-पिन "थ वेति.से। युक्तं शसेरमे 
{जिसकी श्रत युद्धि दे चर्थात्‌ जो शरीरं हे को श्रातो पान्त रै अज्ञानता सै 
शरीर से थक छ्प्मा करे नदीं जानता शरोर खी“ ुन[शादि ˆ कैः ( जो अल्प. 
+ काल दो सिथि सहवास मात्र के सम्बन्धी हे ) -श्रपने समने है भूमि के चिकार 
रूप मही पत्थर न्रौ धाठुशरो से वनी दुर मूर्वियो को पूजने योग्य जानता दै 
ओर जो सलितं मे ( जल म ) तीर्थं बुद्धि है भर्थान्‌ जल को तीय (तासन चष्ला) 
जानता हं पेली उदधि (ज्य व॑ तीरथ युचि) 'कषानचान सल्पुरर्धो मं नही स्पता 
यही पश्युश्ौ मे सदया फे समान है तथा श्रन्य एल्तोक यह दै ~ 1 


नहयम्मयोनि तीर्थानि न देवा -मूच्दिलामयाः ते पुनन्त्युस 
कालेनदर्थनादेव साधव ॥९॥ भ० सुकं० ९० श्र० ८४ -पजा० ८८ 


श्रथं-जल मथ ीर्थ नही हैन सिद्धी व चत्थर मय श्रर्थात सिद्धी व परयर के 
घने हवे देघता हे वे गहत कालम पधित्र करतें सावु जन दशनौ से पपिर 
कणे हं। 9 ल 

शल लोक भं यद श्रादोप दो सकता है कि जथ जलमय तीर्थ" मदं 
हे शरोर "मठी ध पत्थर की यनी, हु मतिया. दवता बही तपर यटुत॑ 
फालमे क्षया चं ,कमी पवित्र नही कर सकृत परन्तु वक्ता,के कयन मे द्‌ 
दिने का प्राश्य दछौडकर्‌ इस लोर जलमय तीं शौर मिष्ट, व पत्थर 
श्रथात्‌ मिह्ीष शृरष्यर पादो वने हुवे देवताश कनिषेध किया है थद सचित 
1 क 1 
¡ जव भागवतो मै भप़ावत के निमततल पेना लिखा दे. क्लि -पौर(िकौ 
फो उक्त स्वामी जी शीर-श्रा्यं सवमाजिर्यो से विरोध करने ला रने का पेद 
फार्णनहांहे। ~ } > = 


4 = ~ 


४ + 1 + ए 
* उनको चाद्ये कि मृतिं पूजा फो वेद्‌ च शाल के प्रमाण से लिख 'कर-यदी 
विन्‌ पुरस्पोनका फाम दे यदि मूर्ति.पूजा चेद्‌ शाङ्ग के प्रमाण से सिद्ध नही 
तो विसेधे करना उचित नददी,हे स वस्तु को स्वीकार करना चाष्ठिये \ षिसौ 
अन्य देतु से चादे मृतिं पूजा का उपयोगी होना श्रपनी घुचि शसा ध्न 
षैः यद दुससी रान परन्तु सयमी जी प प्रत्तिवेध क्सने मेँ देप करना चित्ता 
चमैरसते,षृथक्‌ है। ~ पि ठ ५ क कग 
`" -यद्यपि उक्त ग्रोनो (दलो कां साधारण च यथार्थं शच्छत का श्र्थं -देला 
दे जैसा वर्णुन क्रिया गवादे परन्तु पराय पौरासिकि कैसुनन्याय चा भने 
खव से"मृ्िा घ शिलामय देवताप्ना का भी धूज्य होना व जलमय तीथ होने 
काश्रय लगाते ट यदि वद श्रना अर्थं भी स्वीररन्वरे तो मी चेतन, -श्भिज् 
जना य सादु का उत्छष्टदहोन पूज्य व तीर्थं मानना उत्तम च मूर्तियां च तीर्थो 
फा उनकी पन्ता निरठष्ट सिद्ध दाना निशित होनारै* , ~ (ग्य 


.( ३२.) 


भते पूजा विधायक व्र के दखने से यद धिदिन होवा हे फरिश्रशातियोरे 
तिये यदह निष्ट, पूजा विधि अरचरित.क्मी गहै ॥ -८४ २.८, ~ 
ˆ यहे श्र्ुमान क्रिया जाताः है कि किसी, प्रतिष्ठित बुद्धिमान, लेक) दती 
चुरुपने श्रपनी चुद्धिसे यह भिचार कर क्तिनो चिद्धाम्‌ बुद्धिमान तरद तौ यथां 
नश्वर कै गुर च कर्मो का विचार.श्रौर शाख चि धिते योगाभ्यास ध्यान व उपा 
{सना करने के श्धिकर।री हरेते है परन्तु वालर-श्रतान श्नरस्थाभ्ं प्रथवा भूमं 
श्यकषानी जो वालक्र के समान ्क्षान च विचार रहित हे उने सिये जेसेन्लडते 
"णान्ी देते कुमा मे प्रवृत्त होते इये किसी लघु चालकः फो देखकर उसका पित्ता 
श्रथवः श्रन्य हितेषी यदह चिचार कर कि यद्यपि यह्‌ श्च यवा चिद्या पडते 
योग्य नंहीं है तथापि जा यदह किती उत्तम पुरुपर्व शित्त रके पासं धेटाकरं ष्यर 
उधर न्याय आचरणं कर्नेवाल चालक्षो,फे,सपथ न फिर तो उत्तम हे । परन्तु 
श्रिना किसी उपयाय प्रयत्न के यह अपनी ईच्छा से प्रसन्नता पूवक पसा नद 
शा उक्त बालू से यहं कता है क्रि.जो तुके सेलना्षेतो धुरे तडकौ कं 
पाक्त जाकर व्यथं इधर उधर न फिर कर यहां इस महाशय के समीप वेट, कर 
इसी स्थानम सेला भी कर श्रौरजो कु यह फटे वह सुनाकर. श्रौर .जेखा 
लिख्य वेसा कर जो हमारे कहने के श्चनुखार करेण तो दम तेरे लिये श्च्री 
श्री वस्तुये सेलोन मिराई शौर मेवा फल लधवेगे श्रौर श्रभो यदह.टोवी भ्रौर 
विललोना'देते दे पसग कर्ने से पदिले'वद .येलने # सेलौना श्रौर टोपी भिरा 
मिलने आदिनी अशा से'शिक्ता के श्रयुलारः प्रदत्त दोता'हे पिर जप उसको 
आन प्रात देता हे तथ ^पिता आदि हितैपियो 'को सेलोना 'श्रादि देकर परषृत्त 
रने की त्रावश्यकता नदीं रहती चष क्रीडा श्रादि तुचं व्यापार केवस्याग कर 
राक्ता व सर्वगं दासा धायं शान से वियो श्चध्ययनः थरः उत्तम कर्मों 
अ दुत्त्धेता दै पेते दी ये श्रे विचार रदित मूर्खं जो श्रमी वतमान श्रचस्थां 
मैयावालश्रपरस्था्मे श्रषटण्य निराकार स्ववं व्यापक भाग्से पस्मामां मं 
नसिततस्थिर कस्ते फै"योग्य नदी हे ` श्नि ,किसौी श्य पदां मेँ 
मधन सोति खे "लास है इससे, क्रिली दशय साक्रार फे-पूजनीयं 
हने फाछपदेश ' पेते मंदा ` केःलिये सिया जायगा तो नके यदि चिगोप 
कलार्थ न दौगातो शंतनातो श्रवैशभ्य ्ोणाक्रि- जो दृ्देयता का सट्याण-कास्क 
समकर अन्ध्र मे श्राकेगे मौर वद्यं बद्धासे,उसमे दशन करगे स्तुति करगे 
उससे प्रार्थना कर्दमे भक्ति क्न सयन्धी शरयता श्रन्य उत्तम चरित्र सम्बन्धी 
कथाश्रौ का छनेगे या पदे सौ 'उतना समय असक्‌ कर्म॑श्रसत्‌ याता कस्मै 
श्यः व्यथं व्यतीत करने री चपेत्ता+च्छा होगा फिर जव उसको सान प्रात 
रोगा, तव घ्राप ही धसक त्याग शर उच्छष्ड श्रचम्था के, श्रु सार उपासना मेँ 
भनृत्त दोगा मृचि पूजा हें स्थापित व ध्रचरिति किया] ,-, = - 
^ परन्तु सद्यो मे किसोःपकर ले भोग्यवाश्व लाम दोना प्रन्यत्त, नदा द्योता 
छनि बहुन श्थिक दानीष्ट। +~ ~ । ५ 


॥ 


( ३ ) 


थाय पुजारी कषोगं च्या च विचार रदित श्यापदी च्रसत्कमं करनेवलि दन्द्यो 
चै विषयौ स श्रामकत्त दीने हे उनले दुरे के उत्तम उपदेश व क्षान की शद्ध 
याहो सक्ती है जो चे"गी कटे जते हे वे महःराभी विपयासंक्त माजा, चर्सः 
भद्ध पीनः श्र स्कर की के ढषए्य शेग सगाकूरं च्छं भोडान करणा शरोर 
सेयक्र शरोर गिष्यौ से धन सेना यरी उनका भजनम येागराभ्यासत व साधुरन 
हे जो श्रप्चस्स धिवरकृटः श्चयेप्या आदि स्वान विशेष के मष्न्तौ शोर 
साधुमौ कै ६ उनङे व्याल्यान करने पै आवश्यकता नटी टे वतमान समयमे 
शरषय लोक जन कते घ्रपत टे श्वर च्न्येपरण कसनेसे क्षाद दो सक्ते हं इससे जो 
मन्दि मो वनयाक्रर प्रीर उनमें देवती््रोकी तियो को स्थापनं क्के राजा 
सदासाजा च धनवान मदाय ने उन व्यय लिये चष्टत धन समर्पण कियाद शरोर 
घ्याम श्रादि खा दिया रहै परतु जिस पुय व धर्म दोने फेलद्य से पेखा विवा 
दै उसे विरुद्ध दोना है उनधन से मूर्यं दुरचासी पुजास्यि व रन्तौ फे 
दुराचरसौ से श्रत्‌ व्यय होता दे जिससे प्रघ्म श्रचरण दतां धमं फो दानि 
छेदी रे यदि उत घन से पारफाला यनचारूर उस्म उत्तम धर्मवाम्‌. विद्धान्‌ 
श्रव्यापक नियत स्यि जते शरीर तद्चय धम मे प्रचुत्त ब्रह्मचारी वालरुू चेद 
प्ख च्चादि वियाप्नौ का च्रघ्यप्रन करते तो श्रार्यावरतं द्वं धर्मं काम श्रौर पोत 
के छ्रधिकारी उत्तम चिन च महात्माश्रौ स शोभित दाता श्रविदया श्रौर श्रध 
शुक अन से श्रधर्मं श्राचरण की वृद्धि फे। प्राप्त दो ेसरी श्रवनति को श्नौर 
हर्दा को प्रात न ता जेसा कि वर्वमान समयम दयेरहा ह । 

इससे साजा महदासजाश्चौ फो देशाधिपत्तियौ के उचित है फिजोवेदव 
शास्र पिरद पद्धति दे उसके सोकने व विचार व निणुयसे वेद्‌ व शख अनु 
कन्न विधि ऊी प्रदत्ति दोने फा प्रयत्न करं जिससे श्रार्यावत्तं फिर पूं फे समान 
उन्तम्र श्रयस्था कैः प्रात होते 

चेष्णव शद्वि क जो श्नेकं सम्प्रदाय व पन्थ प्रचरित हुये ह चद्दं यद्यपि 
मन कटिपतत उनम प्रचार करनेवाला नं धरचग्वि कियाद तथापि जोविया 
प्राप्त करना च चिचार्‌ करना श्पना भुस्य कर्ल॑व्य च धर्मं नियत करते तो स्वय 
खतम व सत्य फो निधय फरक दानिकारफ घ श्रलुचित श्राचरण मे पथत्तन 
देते भौर श्रन्य ष्मो भी श्रध च्रोर श्रडचित श्राचरणमें प्रदत्त करते चम 
मागं से पिमुख फरक मदाघोर न्थ रप वनमे भटका कर श्रपने शिरो फे 
दम॑त्तिचदुखके कारण न होने विचारशीन्न सस्रन विद्धान्‌ मदपय सम्पदा 
सिर्ोव पन्धायि्े फे इख दुराचरण पर ध्यान देवे फि अलान वाक्फौ फो 
उने निर्धन माना पिताशनौ से धन देकर श्रथया अन्य देतु से बालकौ को प्रप्त 
फरये उनो शिष्य कर लेते र श्रौर वेसगी वत्ति ह स्या श्राश्चर्य च योक का 
स्थल रे दिः श्राषने तो श्रपनी श्नायु एन्दो के पिययो मे कसक दोकरर व्यतीत 
करद्रिया दथा येराणी नाम से परसिद्ध सदै पिरवे छ्रपने रिष्य फो ज्या 
यैर का उपदेश करने श्रौर येरासी यनपरेने चेसग तो म से -ह्यचयं 

. 


(~ २५ )} 


द्यम मे चिद्या सध्ययन कर्के जो गृहस्य श्रानम म धरमाँचस्त मै 
चिचासपू्॑क भदत्त ता ठे फिर सत्सन्गं व विचार से ससार के श्ननित्य सुख व 
खम्यन्ध से जो उदासीनता होती हे उसके विराग कदते है जय धिराग हने से 
चद षानप्रस्थ टौ फिर सन्यास धारण कररता दै वद विरागी ( विसपयुक्त 
श्र्थाद्‌ ससार के विषयो के राग श्चर्धात्‌ स्ते से रदिन ) षता है । 

रौर करोर फो पृवं जन्म फे उत्तम सम्कार से व्रह्मचयं श्राध्रम दी से 
विया सन्सम घ विचार से सांसारिक सुय व विपर्थो फो श्रनित्य व 
युच्ख समभरकर विरक्त ष्टो ( पिराग फो प्राप्त दो) सन्यास को धारण करतेदं 
चदही सन्यासी श्रथया श्रम्य जो सांसारिक श्नु व इन्द्यो के विपर्यो को श्रनित्यं 
च तुच्छ जानफरः उनसे उदासीन दो उनकी कामना फो त्यागकर परमाताफे 
ध्यान व उपान मं रत होतें वैरागी शब्दरसे वाच्यो सक्तेहं। 

ओ चिराग चिचारय्‌ विद्वान्‌ इन्छियो के विपर्यो ऊ भोग क्रिये हुये उनम 
दुखवद्ुखको चनुमवश्िह्येकोमी सिसी किसी को प्राप्त होता है वह 
शछक्तान बाल्लक् जिनको नाममश्नि के वैरागी पन्य ने शिष्य करिया हव 
कर लेते दे फिर विद्या सत्सक्न कोभी कमी प्राप्त नदीं कस्ते व प्राप्त नही होते 
कैसे हो स्छादटेवे जय युवा श्रवस्थाको भर्त दते तर भग्ल दन्द्यो वण 
षो विषय सुखी मे श्रासक्र होने टे फल यह होता है कि गृहस्यश्याश्चम व 
यैसपीपन या जिस पन्थ व सम्धदामें शिष्य होते ट उनसे दोर्नासेश्रष्टहदोर्द 
धर्मेरदनेतो माताय पितो की सेवा करते माना व पिता कये उनसे छख प्राप्त 
होता माता व पिता उनो विधा श्रध्ययन करति गुणवान करते तो उनसे श्रौ 
लोक जनौ का ध कूल फा उपकार द्योता यदि ला न होता तो नी विवाह करने 
सेखीवपुसपको जो परसपर घुस श्राप दोता है वह प्राप्त दोती सन्तान की 
उ्पत्ति होती उससे वश्य की चद्धिः होती दन सयक न्त ऊरनेवाले श्चक्ञान 
चालक्रो को भिष्य करके उनका खद सम्बन्ध वश सभ्नन्धसे पथस्‌ फरने वाले 
( श्रललग करने चाले ) चशुनिक पन्थवाले साघु वैरायी च मदन्त ह 

वतमान समयमे कोई फोट गोखार च सन्यासी भी प्ते अधर्मराचचरणु 
कथने दे पेखा करः आश्चम चमं विरुद्ध श्रोर शचचित दी है यह फितना शा 
श्ननथं च दुष्ट।चर्ण द कि अजान वालक जो विद्या पातत रूपके यथोचित घ्म 
मे प्चत्त दते तो लोकव परलोक दोना मे उत्तम फल प्रष्ठ करते यदि 
परलोक फे सख का साधन नकर सकते तो सासारिक ही कायं को करते वै 

दोनो से भ्रष्ट करदिये जावें। प 

जोषि श्रलुचित क्म के करने यले दे वे पने हदय मै विचार तो उनो 
अपनी दौ उदधि सते निश्चित दोजावग करि यह भ्रति अ्रचुचित्त कमं है । 

पस शिष्य करमेवालो ने सदसो वातक्ल कोश्रष्य करद्विया थर सहै 

क्ल कीः कृद्धि व सम्तान को नाश क्ररदिया है इससे यह व दस्रौ 
घ्प्चस्ण दं । सादु व मदन को यह उनित हं फि जय स ० स्प 


( रख } 


क वृत्ति घ सममः से विग्रः होकर गृह को त्यागकर श्राप रौर उनसं उपदेश 
पिये जनि घशिष्य ने फी प्रार्थचा करे तय श्रपनी येम्यत्ता शरोर उसकी 
चोग्यता फो विचचार कर उसधे। उपदेश करें ओर शिप्य करे या यथोचित 
सत्य निदः. चा शित्त करं यही सत्य धमव कत्याण कारक हैःसाराश्च 
यद्ददे फिजो वेद शख नौर पतः महर्गियौ के उपदेश फे श्रदुसर 
निधि हे वदी सत्य मन्तव्य व कर्तव्य दे श्रौर जो उसके विरुदो वरद 
यवां च मन्तव्य नदीं क्योकि उनम उक्त भकार से अवश्य दोव प्राप्त 
होता दे उसका सर्वथा निर्दोष दोना सिद्ध नदीं दोता॥ 


~ ९ 
इ तिश्ीतस्वमातंण्डेन्ीस्वामोपरभरूतानन्दनिर्भितेमूतिं 
पूजनमूतिंपूजकादिवणेनविषयेतुतीयेध्यायः ॥ 





प्रथ विष्णु शिव तथा रास ऋदि,. अरव 
तारोकी उपासनाकी समीक्षा का विपय। 


. श्राय॑सलमालजियो से श्रौर पौरलिक तथा श्चन्य मतान्तसावक्लम्यी जो विष्ण शि 
श्रौर श्रवसा फे मानने वाक्ते घ उनकी उपासना करने चाले है उनसे परस्परः 
धिरो हने का करण यष है फि श्री स्वामी दयानन्दः सरस्वती जी के मता- 
सार श्ायंसमाजी परमात्मा का श्रवतार लेना श्रौर परम॑(मा से अन्य चिष्णु 
शमादि देषताश्नौ शौर त्रयता्ं फो उपास्य होना नदीं मानते । 

उ विचय मे सिद्धान्त निरय करने की समीहता फ जातीरे ¦ 

खक्त स्पामी जीने जेसे वेदो मै श्रवतार का वर्णनने होना श्रौर श्रपने 
निश्चय श्मोर भाव फे श्रनुसार ब्रह्म से भिन्न फा.उपास्यन होना ल्िखाषै 
यद यथार्थं है परमात्मा का शरवतार हीना वेदौ ते(मज सदिना्रो से) सिद्ध नष्टौ 
होना ्रोर उपनिषद रन्यो भी कं विष्णु श्रादि अयव स्रयतारसे का उपासन! 
का घरण हीं है शरि जो सुख्य वेद्‌ क्षम्बन्धी पिेष वासनेय श्रादि दस 
ध पार्ट उपनिषद न्थ है उनमं नदय रजे पुराणौ फे.सम्गन शछचाधुनिक कटिपत 
शमपूरचेतापनीय रामोत्तरतापनीय मृलिह पूर्यतापनीय नृस्तिदोत्तर तापनीय 

# पध यनाने फे समप मेरा नाम पभूदय प्ल या प्रप चपने से परिस यास पस्य रसेन 
कन मेरा नापर प्रमुतानन्द्‌ दोगया दै पंथ म॑ पूर नाम जिद रघ्ने पे दो ग्रध्याय म॑ पुदयायनिषते 
रेषा धूप गया १ पर-तु श्य वतमान नमि का लिखना उचित समद्र एम श्रध्याप मे स्वाप 
प्रमूतान्द्‌ तिमिन तिला गपा दै भ्रम श्र देता तिपा सायन. 


( बे ) 


शादि उपनिषद दुं यह्‌ धमार रूप सो मन्तव्य नहीं है यदि वेदो मे कमपिधान्‌ 
श्रादि श्चनेक विप्रयो फे वणन करने फे साध ब्र्मन्नान क! उपदेश रूप उपनिपहु 
विद्या भी है तथापि वेद मं से स्ीत्तम चहयक्षान व॒ उपासना मान. के उपदे 
कैश्च के ब्रहणु करके भोर अपने तप व योग साधन से प्राप्त षये क्षात्से 
प्रहपि॑यो न उपनिषद र्थो मे चहयपान व ब्रह्म फे प्राप्ति फे. साधना का वर्च 
कियाहै। 

दसस शुख्य व्रह्म की उपासना च प्राप्ति की विचा उपनिषद्‌ है जिसके 
सर्गो्ठम रहमान श्रौर चठ प्राष्ठिफादारादहोनेकेश्रशमे वे्दोसेमी घेष्टं 
होना सरडक उप्निधदू यरुड १ मन्न ४ मे दस रकार वणन किया दै । 


तच्वापरा ऋग्वेदो यजुर्येद्‌" खामयेदोऽयरवेद्‌" श्विकताकल्पो व्या 
करणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति खय पराययात्रदक्षर्‌ सधि. 
गम्यते ॥५॥ 


श्रथ-तिनमं श्र्थात्‌ पराघ श्रपरादो प्रकार शी विदान में कम्वेद 
य्ञवेव्‌ सामवेद्‌ श्रध येद्‌ शिता करप व्याकरण निर छद्‌ श्चौर ज्योतिष ये 
श्य परपरा विया है ओर परा ( सम से उत्कृष्ट ) बद्र टेजिस से वद श्विना 
परमात्मा पाप्त होना है ( शर्थात उपनिषद विधा है ) श्छ उपनिषद्‌ विया मे 
"छ्रोर सार्य याग दशना मे यद्यपि धिष्णु अर सामसृप्ण श्चादि द्वारा उपासनाः 
का चैन नहीं है परन्तु माच विशेय से उपनिपदू व येगद्शंन के श्राश्चयदे 
कनक उपासना षी विधि सिद्ध दती रै भोर युक्तियरेतुसे मी निर्वि 
ख प्रमाण युक्त्ोने से मन्तव्य घः कर्तव्य है| 
स्वाम्रीजीनेश्रपने प्रेय सत्यायध्रकाश कौ भूमिका मे स्यण्ट यह क्िा 
हैकिजो परच्तपात से न्यथा खण्डन वा मण्डन करेगा उस पर ध्यानन 
दिया जायगा दज वद्‌ मुष्यमान्न का दितैषौी होकर छुं अनावेगा उसके 
सस्य श्र्षस्य सममने पर उसका मत. संगृहीत दोगा । 
जव स्वामा जी की सी प्रतिक्ठा थी यदि देष चिद्धन. सत्पमाण घ देतुश्रौः 
से उक्त उप्सनाश्रौ का युक्त दोना सिद्धः करता शरोर स्वासो जी नेओ उक्त 
श्रकार फी उप।सनाश्चौ पर श्रात्तेप किया था उनका यचाधं उच्तर देतातो 
स्रामो जी श्ररश्य उसके मत को स्वीरुत कस्ते फ्योकि स्वामी जी सत्यार्थी 
थे पर्पात्त करन वाले नही ये परन्तु वेदशा का पटन व विचार की न्यूनता 
हांजाने के कार्ण से किसी ने यथाथ प्रमाण से सिद्ध नदीं किया श्रौर स्वामीकाः 
पक्त स्पष्टः रूपः से सत्य या इससे स्वामीजी ने उक्त प्रकार फी उपासना के! 
नही माना न स्वमी जीः फी शरवस्यं के लिये उख प्रकार की उपासना फ मानने 
पी छावचप्यकता वी 
मुभे; दल देतु से निष्चय है कि जे फे युक्ति देतु च भभाण से खक रार 
पी उपासना को प्तपात र्दन हो भाव विशप्रसे युक दोना सिद्ध करना ते 


~ { इ } 


स्मामी जी उसके मन -त संण्दीत कर्ते बद पक्षपाती नदी ये क्योकि पक तो 
स्वामी जो स्वय सत्या्थभरकाशः की भूमिश मे जैसा वणन क्रिया गया है किजो 
मनुभ्य मात्र रा द्वितैषी होकर जनावेगा उसको सत्य सममन पर उसका मत 
सगृदीत ्ठोगा दुसरे सुभे उक्त स्वामी जी के सद्य के स्वीफार फरने घ श्चपने 
पक्त मे श्राग्र न कस्ते की परीन्ता प्राच एतो चुकी है सम्वत्‌. १६३ भ लखनऊर्मे 
पकर विषय पर घाता होते में मेरे मात्तेप फो श्रपने पक्त फे उवादर्ण के विष्टः 
सत्य जानकर स्वामी जी ने स्वीकार क्षर सिया है शरपने पक्त फा पङन नद्ध 
किया उखफा चिसेप स्यार्यान यदे रै किः उक्तः खम्बत्‌ मे मै ललनऊ्मं 
थास्वामी जी का नाम विद्ध सुनकर उनकै दर्शन चौर सत्सग की प्रमिला 
थी दैव सयोग से प्क दिन यदं विदित हृश्रा कि शा स्थामीजीः यदोश्रायेहं 
भुदेप्ला हसेनायाद्‌ में स्थित षे सन्ध्या समय मेँमै गया तो. वहा करट पकः 
मदाशय श्चौर गगाधर शासी के करं चक दिष्य उपस्थितः थे उनसे शौर स्वामी 
जीते षार्तारोर्दी थी ज्ञर समाप्त दु तवमेनेस्वामीजीसे काकि भैमी 
सुः प्रधनं किया चादता ष्ट मेरे यद करते नो परिडित गगाधर शाखी फे 
ह्प्य ये उन्दने स्वामी जीसे फा कि खामी जी इनसे श्राप चातन करये 
मास्तिक बद्ध ह उनके यद्‌ कहने का. कारण यह था कि. उनफे युरू गगाधरः 
प्यासी जी से ब्रह्य के. निष्ण दोन फे विपय मे मने धश्न पिया था श्चौर उनके 
उत्तर दैने मेँ ओ प्रतिषेध पिया था उसका यथाथ उत्तर उक्त शास्रीजीने न्ह 
द्विया था. श्रः मेने यह भी.कदा था 8, जव. तक युक्ति. पमाख से केष पा 
ल्िष्ठनदहौतो केवल किसी प्रथमे सख होने से यथार्थं होना स्वीकार नर्द 
करता दल त्त उक्त शाखी जी रीर उमके शिष्य जो वद्उपर्थित थे सुभ से 
देच रखते.थे । स्वामी जी ने उक्त पर््डितं से वौद्ध दोना सुनकर मुक से यर 
भरपून कियाए प्ति.कया तुम जो युक्ति व.देतु से सिद्ध दः उसी. फेः मनते दो येने 
कहा ्ा ग्रथ क पसे लेखको नदीं मानताजोश्रमण से चिख्दधष्टो लो वत्त 
विच्प॑र से प्रमाण छाय निचित षोदलीको मानता ह स्वामीजीने फदाकि 
तो तुम योध हो ६१ तुम्दारे पद् का रच्छ प्रकार से खएडन कर द््ेगे षधाकि 
म से वदत वौद्धो से घप्तां हद है ययपि मेँ बोद्ध नदौ था तथापि भ॑ने यद्‌ 
नं कदा कि वोद. नदी ह मेन यह्‌ रदा कि सुज यद विदित द्योतारहैकि मै 
शरोर श्राप. दोनो योद्धं स्वामी जी ने कहा कि षम वौद्ध क्यो ह म॑मे क 
किश्रप्य कसित से वेदौ माघक्तोः तथा श्रन्य जो वेद्ालुद्रल दा उनको 
सव्य आर चन्य दण श्रादि प्रथो क्षा शरस्य मान्ते स्वामीजी ने कद 
फि पुराण आदिं शन्य श्रथ मे हुत श्रयुक्5 चर श्रसभव कथाश्रौ श्योर विपो 
का धरन दे शस से मानने योग्य नहीं ह मेन कद! यदि.वेद्‌ मे भी किसी मघम 
केप लेख भरमाण च युक्ति ॐ विष द! तो चद्‌ सी मन्तव्य न दोगा स्वामी त 
कद हम वेद के पक पक मन्त्‌ को शस्ये भार से विचार कर जाच तिद 
दै वेद मं के लेप देल नदी दे जो श्रयुक शीर प्रमाण फे चिख्दध हो धसे 
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इम स प्रकार से वेद मन्यो ॐ ठोप रदिन होने म निस्सदेद दं सेने पे 

खररफि जो रूपयौ को जांचकर निर्दोष दोना निश्चय [करके पक थेल्ली मरक 

लेता दैउसके यद सन्देह नदी रहता कि मेरी थैली मे फोश्रुपया सोया है शरोर 

कोद उसके सुप्य के दूपितः कर सकेगा मने कहा कि श्रपिके. इख वाग्यहौ 

से श्ापका चौद्ध रोना सिद्ध हो गया (रयन स्वामीजी) कैसे (उत्तर) 

सर्फ क सपय के पर्ने मं- यदी शष्वय द्योता कि जो रुपया खोदा 

( दुपित ) क्रात हौ बह.निकाल कर पृथक कर दियः जावे फिर जामे नो 
नि्द्रापि उन्नम्र होते है उनका रपतादहै खेटे रुपयौ को पुथक्र कर देता 
है यदि कोष भी ख्पय। किसी ये्ली काःजिखक्धी जाच करे खोटान निकते 
धरन।सेष्ठेसादो जाना यह दसस वात है परन्तु श्चाश्य जो खोरे के खरार 
न फरने फा है उसमे मेद्‌ होना सिद्ध नहीं होता पेसे हौ यथपि कोई मन्न वेद 
भें श्रापको परमाण विरुद्ध य श्युक्र भतीत नदीं श्रा परन्तु जव श्रापने जिं 
श्र्थात्‌ परीत्ता की तो इसका श्राशय यह निगरिचत होता दै कि यदि फोर न्प्र 
शापको चिखारः से दोप युक्तं विदित होताः तोःश्राप न मानते श्रौर जय ्नापने 
जाच् क्रियातो यह भी लिद्धह्ुश्रा कि श्रापने वेदसे पर बुद्धिको भानाषहै वुद्धि 
से पर वेद को नदीं माना इससे ्रापका वौद्ध होन। सिद्ध है । 

ज यह शुन कर कटा कि श्रापकाः कना ययाथ हैः दमारे सुखसे रेला वावध 
निकल गयाः कि लिखसि श्रापकफे श्रा्तेप काःउत्तर नीं यो सकता हम साधा- 
श्ण स्य के समान जान कर कट्‌ दिया है कुम्हार साथ विशेष विच्परर फे सम्य 
भाता नरी कीं । हमको श्रथ क्षात हृश्रा कि तुम विचास्वान पुरप हौ । 

"फिर श्राट दिन तकत पने सामने शरनेक विपयो मे पत्त धरतिपक्त फे साथ 
यातां हेती. रहः उसके पवात्‌ मी प्प मर्दना पांच दिन तक "नित्यमेरा श्रौर 
श्यामी जी का सत्मग- होताः रहा उस समयमे खामीजीने फहस्थाि ग्रथ, 
प्तन्या्थं भका छुप गया है ऋग्वेद माप्य भूमिका को खामी जी.ने ज्िसना 
श्चारभः करिया थाः फिर द्ितीयचार स्वामी जी से भेट नदी दुई । 

दुसरा य्न स्वामी. जी. के सत्य के स्गीकार करने के पमाणम यष्टदहैकि 
स्वामी जी ने विद्यार्थियों को सस्छ्त योलना सीखने कै लिये एक लघु श्रथ 
सस्रत वाक्च प्र्रोध चनाकर छुपरवाया था उसमे करई एफ पद व्याकरण विरुद 
श्रद्ध पाकर काशी के करप पडितौने वडे हास्य के साथ स्वामी.जी षेः 
लेख की श््युद्धियौ को छुपाया था उस पर स्वामीजींकफे फो शिष्य धिरोपने 
उन श्श्ुद्ध पदर के-शुद्ध टदराने काः पठ व्रदण करने श्रौर घाद थ तिचाद फरने 
फी षच्छाफी थी परन्तु स्वामी जीने अण्युद्धियौ को सत्य भान कर का ङि 
श्रसच्‌ प्ठ फा प्रदण करना धर्मवान्‌ का काम नदीं है सके उत्तर मे श्शुद्धियो 
को स्वीकार करना चाहिये प्रेय को शुद्ध करके फिर चुपाना चादिये स्वामी जी 
की श्चाज्षा की शुर शुद्ध पदौ को शुद्ध करके फिर उक्त पुस्तक छषोया 
गया भौर शशद्धयो के.विय में किसी स्वामी जी फो शिष्य ने यद्‌ लिहे याः 
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पि ससन चाय प्रनोध म श्रणं पद फे छप जाने का फार यद है किं जवं 
चद छपा दे स्वामी जी का शरीर स्वस्थ नदौ वा प्सते स्वामी ज्ञी विचार फे 
साथ देस नद सके श्नौर फोर खुयोध पणिडित स्वामी जी के पास उस समय 
म उपस्थित न था श्रव उसके शुद्ध करके फिर छुपा दिया रै । 

दन द्यौ उक्त उदषदरणौ से यह निश्चपक्रियाजतादहेकरिजो सत्पमाणव 
हेत से फो पत्त सिद्ध किया जाता तो स्वामी ह्री उसको स्वीकार क्रते ये चर्त. 
मान समय फे श्राय समाजि्यो के समान श्राग्ररीन थे श्यकं प्रमाण व देतु 
से पिष्णुश्रादि की उपासना षत युक्त दोना सिद्ध दोना हे इसश्ची इस प्रकार से 
रिज जो स्वामी जीने शस विधय में श्राकतेपवा शकाश्चाफो क्रियारै। शरीरः 
छन्य श्राक्तेप व शक्रा जो धतिपक्त मै कतन्य है उनके स्थान में भ्रष्न शब्द श्नीर 
समाधान कौ स्थान मे उत्तर शब्दे कोष्ठ मे रग करः भग्न शरोर उत्तर के माध 
समीद्ताकी जाती है॥ ~ 

यह सघ्य है पि सुप्य उपास्य सर्वशक्तिमान्‌ परमातमा घ्रह्म हौ है परन्तु 
जो उत्तम श्रयिक्रासी नदीं ई थोर निरासर स्वंव्यापक परमात्माफे ध्यानव 
उपासना मे थित्त स्थिर नहीं कर सक्ते उनके चित्त की प्रमथ पकराग्रता प्राप्त 
ह्नि के लिये विष्णु शिवराम छष्ण में ब्रह्म दि व वक्ममावं करक घ्रह्य छी उपा- 
सना करना उपयोगी युक शरोर उपनिषद्‌ च वेदान्त दरशन पित्ता फे श्राशय कै 
अबुल दे श्नौर ज उपनिषद्‌ च उपासना के रदस्य के जानने चलि ६ षदं 
शष्णुचरामश्रादि की व्यक्तियौ मे वद्य दष्टिव ब्रह्मभाव वार्ण करके सतै 
ष्छृष्ट सयःयापम व्रह्म दी फी उपासना करते दं पिप्प शिचश्रौर रम शृष्ण 
स्यक्रियो फो श्रपने चित्त यत्ति वो श्रधिक्रारः के श्रदुसारः नह्य फी उपासनाफा 
छाप मानते द ( परपन ) उपनिषदू वेदान्त श्रौर श्रन्य दर्शन प्रयो मं चिष्षु गिव". 
श्रीर सम श्नादि श्रवता्यो की उपासना का कीं वणन नदी है फिर उपनिषद 
पेदरन्त घ श्रन्य शास्र फे अनुकल कना सोते सत्य व मन्तव्यष्षे सक्ता 
( उत्तर ) यद्यपि विष्णु श्रादि के {नामके साथ चिष्छु श्रादिकी उपासना 
घर्णन प्ख में नरह है परन्तु विचार कर से उपासना विधायक वाक्यो के 
श्राश्चय से उनके उणनना की विधि साप्य योग वेदान्त दरशन देः सूरज व उप- 
निषद्‌ यपा से सिद्धे होती है इस परिपय फो इख धकार से व्यारथान से निश्चय 
धरना चिथ करि म्पि कपिलाचार्य जी ने लास्य दर्शन मे परस्यच का पेल 
लक्षण घरण रफ 1 


यतेससबद्धं मर्तदाक्ासेस्लेखि विच्तानं तत्पूत्यक्तस्‌ ॥ 


सा० श्र० १सू० € 
दोप रद्धिन सम्बद्ध (सम्बन्ध यो प्राप्त) 


=, + 
चम्तु ह उनका यवां श्चाकाररूप जो 
मरयक्त ( प-यक्त प्रमाण) हे॥ 


अरथं-जो सस्‌ भ्र्थान्‌ भ्रान्ति पिकार 
श्म्त्‌र्ाद्रिय पे साथ खम्यस्व कने प्रान 
पिका (उदि दृति) हत्‌ 


ग 
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फिर वद्धिं में यह तक भौर समाधान धारण कसे किं थोगियोको जौ 

भूत भविष्यत श्रौर घ्यददित श्र्थात्‌ पूथिवी श्रादि म ग्ड हई चा कदी श्रादें 
माप्त या ढकी दुर वस्तु को जिखके राथ नेच छदि इन्धि कासद्निकर्पं (सा 

प्तात सम्बन्ध ) नह देता उसका कषान होता है उक्तम यह प्रणयत फा सक्षु 
श्रित नीट सक्रतापेनानंद्सेने से लक्तण मं श्रव्याप्ति प्ते फी प्राप्िषी 
शद्धा हो सकती है परन्तु यह लक्तण लौकिक जनो के इन्दियो के सामरथ्यफे 
लिये चसन किया गया है योगियो फे इन्छिय उन्यश्नानमें दोप की प्राति नर्हा 
हाती श्रथांत्‌ योभि्यो करे जिनके योग के भाच से विलक्षण क्वान दोताष्ेये 
लौकिक मलुर््यो की कमेटि से प्रथ हे उनमें विशेष साम्यं श्राप्तहयेने मे उनकी 
गरना इनमे ची टौ सकती इससे उनके पत्यक मे अत्यक्त कै लक्ख षी व्याति 
मे दने से दोप महीं है। यद वर्णन किया दै। 


थो गिन मवाहव पूत्यक्षत्वान्न दोप" ॥ सा ०१ ख्‌० &० 


श्र्व--योगियो को वाश्च (जो वाहर इन्द्रियो के षु मेँ नष्टं है उसका | 
अत्यन्त दोने से दोप नहं है ॥ &० ॥ 

उयास्यान हलक पहिले ह्ये रर दिया गया है इख भकार से लक्षश फा 
निर्दोष होन फदकरः पिर यद चियार कर क्रि यश्रपियोग सिद्ध द्योने फी ध्यवस्था 
भँ योगियो का भव्यत्त सत्य है परन्तु लौकिक जनौ की वुद्धि श्चद्धसार योगज 
(योगसे खा ) भत्यस्त लौफिक जर्ना के धत्य्त शादि किसी भमाणनलतेस्तिद 
नदीं दो खरता क्योकि जय भ्रप्यक्त का छमाव हृश्या अर्यत्‌ योगियो के योग सते 
उत्पन्न हुये प्रव्यक्त में उक्र प्रत्यक्तके लक्तण की व्यािवा धाति नदोनेमेप- 
स्यत का श्रमान हु तव श्चञ्ुमान आदि जो भत्यक्त पूवं कदी द्योते हँ उनका 
आी श्रमाय हये गया जव लोकिकं जनों फ धरत्यत्त से विलप योगि्यो फे भ्रत्यत्त 
की सिद्धि किसी धमाण से बुद्धि के दास लोफिक मचुप्य नदा कर सक्तेगदहो 
सभ्तीदे तय ईश्वर की विद्धि भी भव्यक्त के श्रमावसे व॑ दारा भत्यत्तव नु 
मान श्चादिसे नदीं रो सक्ती इसी धश्यसे दश्वर फे प्रतिषेध करनेमे प्रथम 


यह रुन भ्या दै ईश्वरा चिद्धेः सा" अ० १ स्‌०३२॥ 


श्रथ ईश्वर फी सिद्ध न होने से ॥६२॥ 

परन्तु इतना दी कहने से चाय की पूर्णना नहीं होती इससे पूर्वं सूत्रे जो 
दो नदीं हे यद कदा है उसरी अयुदृ्ति इस सून में श्राती दै श्चनुचृत्ति सेन 
दोप शब्द शस सुरो मे मिलने से खच का पूरः शधं यह दोता दै सि श्द्वर फी 
सिद्धन होने से दोप नद्ध है । 

इसका शाश यह ध्य दे कि जैसे योभिर्यो के धवा पत्यक्त भें लक्तण्‌, 
फी व्याप्ति न दोने से प्रत्यत्त के ल्तणमें दोप नदी है भोर प्रत्यत्च असत्य नर्द है 
चद स्त्य टौ हे इससे जैसे प्रव्यक्त श्रादि प्रमाण से सिद्धन होने से योगिथो के 
भव्यक्त मेँ श्रस्त्य होने का दोय नदी हे पेसे ही प्रत्यक श्रादि से शश्वर की सिद्ध 


{ चट) 


भरने ते दोष नदीं ्ै श्रथात्‌ ईष्वर कै श्चसितत्वं मँ दो'नटी हे योगज प्रव्यक्त 
कै समान उसक्रा( शवर छा) यथार्थं षान योगज ज्ञान ही सेदोता देः तफ 
शरीर प्रत्यक्त श्रादि ध्रमाण्‌ से नहीं दोता । 

षस आशय फे साथ प्रागे प्ररूति ही पुमप की सन्निधिमात्न से चुम्बकः की 
सन्निधि-माप्रसे तोषे पं गसिप्राप्त होने फे समान चेतनता गण षो धारण 
रफ जयत्‌ कते उस्पन्न छरती ष्टे भरति दी को जगत्‌ की उत्पन्न करने चाल 
च उपादून कारण दोना घर्णन करने के तात्पयं से दैश्वर का प्रत्यक्ष व श्रलुमान 
आदि त्ते जगत्‌ के करता होने का इस प्रकार से प्रतिषेध किया है कि दैण्वर 
चेतन ्रात्मा मुश् श्रयवा बद्ध दो हौ प्रकारका सक्ता है मुक्त होनेमे खष्डि 
मे शवृत्त करने वाले अभिमान, प्रयोजन राग श्रादि देत न होने से यवर खष्टि 
को नहा कर सका श्मोर बद्ध होने मे भूदर होने से देले विचिघ्र नियमो से युक्त 
सष््टि महा कास्यं को नही कर सक्ता। 

° शस धकार से श्यर इ धरतिपेध करने पर स त्प फे उत्तर फे लिये कि 
जोरण्यरकेसृष्टि कर्तादोनेष्छीव उसङी सिद्धिनमानी वेगी तोनिन 
भततियो मे श्ययर कं गुणो की प्रशसा श्रोर उपासना का वणन है वे अमन्तन्य घ 
मिथ्या द्धो जायेंगी यह वरुन क्रिया हे। 


सुक्तात्मन"प्रषणंखा उषाखा सिद्धस्यवा ॥ सा० श्र० १ स्‌० ६५॥ 


श्र्थ-- सक्तात्मा की प्रशसा श्रथवा सिद्ध की उपासना हे ॥ &५॥ 

श्यत्‌ दश्वरः प्रतिवादक श्ुतियौ म॑ मुक्तात्मा की श्रर्थात्‌ नित्य सुक्त व्यापक 
चेतन त्मा की ( श्रात्म सामा-य (प चेतन पुरुष की ) श्रथया चिशतेप छान) 
तपश्रौरयोगसे प्रति फे यवन सखे मुक्त दुष्प त्मा की प्र्तसा श्रथवा सिद्ध 
पुखप शी श्रोत्‌ व्रह्मा, विष्णु शिव पेते भौतिक कार्यं पदार्थो फी सृष्टि श्रादि 
म॑ विश्ेध सामथ्यै वाले उत्पन्न हपट सिद्ध षुर्य की उपासना का वरंनदहे 
शस धपिलाचयं फे चाप्य से सिद्ध पुरुप का भी उपास्य दोना प्रर ईथवर 
श्च सरे याच्य दोना सिद्ध दोता है तथा मरधिं पतञ्चलिजी ने योग दर्गन मँ 
ईश्वर का पेता लक्षण वरन किया है 


६.५१ यै 
क्त कम विपाका येरपरासृष्ट पुरुप विशेष ईश्वरः ॥ 
योगद्रशंन पाद १ स० स्था 
६५ ४ (न 4 ६ ४ 
्रधे-जो दण कमफल श्रोर कर्मफल के शर्या से रहित पुरुप विशेष 
है षद श्प्वर्दै 
दस्मे पिर दस शङ्कौ निदृति केलिये कि जो सुक्रात्मासग देप मोद 
रहित तप घ योग चिश्तेप से फमं चधन से रदित ष्टो कश क्म विपाको से रदित 
परमान्मा के समान श्रानन्द्‌ करो प्राप्त उन्कृष्ट सामर्थ्यवान्‌ इये वे भी ष्स 
सक्त वे श्रचुखार ईष्वर शब्द से वाच्य दो सक्ते हे क्यावेदी द्ण्वर हे यद्‌ 
वरंनज्रियार 


६ 


ह ¶ ४२ 


धरधैषामपिगुरः कालेनानवच्छेदात्‌ यो० पा० १ सू ९६ 
पूववा फा भी गुद हे अधात्‌ पू्धवाल सभी भेष्ठ दै कालभेद फी मर्याद 
रहित होने से] २६॥ । 


इस सूत्र वाक्य में पूर्व मं ये युक्तौ व सिद्ध पुरुप से एस हतु से शवर 

का उत्छृष्टं देना घेन क्रिया है कि पूर्वं मे श्र्थात्‌ सुष्डि की श्चादिमे षह 
शुक्तं च, सिद्ध पुश्प काल मेद्‌ की मयादा के श्रन्तगेत घ। काल परिमाु 
भेदसे युक्त हे श्श्वर काल भेद्‌ से रहित नित्य कर्मएयौ वङ्गौ से 
रदित मुक्त दै श्छ वर्सन क! ्ाशय दु धकार खे श्राय दो सकता हे ए 
यह्‌ फ पूवं भ हुये सुक्र पुरय कर्म वधन में र्टकर उक्छृष्टः तप वयोग 
सखे प्ररनिके वधनसे रहितो सुत्त य सिद्धरूप शिश सामर्थ्यवान्‌ ष्टुयेदि 
ईएयर फे कोश फर्म विपाक श्राश्व्यो से रहित होन से फालकी सीमाश 
सेद्‌ नष्ट है दुला व्याख्यान यद षरे सका रकि कं वधने होने वान्‌ 
ष्ठाने का सम्बन्ध पूवं से कख नदीं है न सूच वाक्च में कोड शाब्दः फमं वधन के 
छाध्याहार फरने फी विशेत सूचक दै स्मे फेवलं “कालत भेद रुहि दोने 
से" यह हेतु वंन किया है इससे इसका श्याशय धद प्राह्य है श्नौर यी 
शशय विम्णु, श्रादि के डणसखक्र सत्‌ पुरुष ग्रहण फरते हे करि नित्य मुक्त पर 
मात्मा ही सत्व रज तम शु रूप िशुणात्मक प्रकृति का एक गुण चिरिष्ट 
न्या, विष्छ स्थिव नाम तीन व्यक्ति के सुष्डि करने छादि प्रयोजन विषेष 
से उत्पन्न कर श्रपने विशेप सन्ता सामथ्यंस्ते उनमें प्राप्त ह्येता है परन्तु शरीरः 
निय नहीं स्न इससे भ्रलय मे उनके शरीर नए होफर धरति मे लीन हो जाते 
है उरपन्न शरीरके श्रादि व अन्त दोने से उक्तं मुक्त व सिद्ध पुरुषौ म काल फी 
मर्य्यादा का मेद हे यैर रदित दैण्वर मे काल भेदे नहीं है ससे षष्ट उनसे 

यिशेप व उच्छष्टदे। । 

श्रय पेस्ा मानने मै जे प्रतिपक्तवाद्री आक्तेप वा प्रशन करते ष श्रौर 
चिप्छु श्रादि साक्रार रूपके उपासक श्रपने प्तक साधन मे उत्तरदे 
सक्ते हे उना प्रन करने में प्रप्न शब्द श्रथवा पूं पत्त शौर उत्तर दैने मे उत्तर 
यष्द्‌ कोष्ट में रखकर करम सखे प्न ध्यार उत्तरकौ वशेन करतें (श्रषन) 
ैष्यर अन्म मरण रहित चमं श्रधमं कमं सस्कार रहित रै ससे उलक्रा शरीर 
धारण फरना सभव नही है न गमाम जो निषृष्टचदुख स्थान दै उसमे 
धाप्त दोना मन्तस्य है इससे विष्णु, श्रादि व्यक्तयो को श्वर का तथा रामं 
श्यादि व्यक्तियों को ईश्र का प्रचतार मानना युक्ति हेतु व प्रमाण विरद्धि दे 
श्ससे मन्तव्य नये है ( उचर ) शरीर धप्ण ऊरने मं दृथवर मै जन्म मरण होने 
का दोष प्राप्त दने की बुद्धि तत्व ज्ञान न होने से केषलभ्मिव्या कान है पयौकि 
खीवात्मादही का जन्य मर्ण नहीं रोना जन्म मरण शगीर मात्रका होता है जन्म 
मरण रदित जीषासा का जन्म मरण धमं युक्त रर हे स्य सयोग वियोग 


( ४३ ) 


द्योता षै चद सयोग व चियोग ठी उपचर से जीयान्पा का जन्म सस्ण कटा 
जाता हे जव जीपान्मा ठी फा जन्म मरण नहीं दोता तेत्र दैष्वर म॑ जिसका 
कर्मफल भोगक्े लिये शरीर के साथ सयोग व वियोग नदीं होता जन्म मर्ण 
प्रात होनेका को$ देतु नदी सेखकता परन्तु चन्म सरण च द्कश कमं विपाका 

श्यौ से रदित दनि हुये मी सव शरीरो मं जोवात्मा के साथ ईष्वर परमातमा 
करा भी र्ना श्रुति घन करली है इसके भमाण मे यद छग्बेद्‌ षा मग्र हे। 


शद्राुपर्ण सयुजासखाया समानं वृष परिपस्व जाते तयो- 
रन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनशनन्नन्योऽभिचाक्णीति ! 


पर्दे पदी जोषमा च परमात्मा मिन भप्वसे मिले हुये पकचत्त मे भर्थत्‌ 
शरीर रूप चरु मे श्चच्खं प्रकार से प्क साध रहते हे उनम॑ से एक धर्थात्‌ जीव 
चरम फलके साता उस्रः स्वादु का श्रदुभव करता दै श्र्थात्‌ दुख सुस भोग 
करता है दूस परमात्मा ईयर फल को न खत्ता टुश्रा साक्ती रूप से देसतादै 
तथ( कटचरन्ती उपनिषद्‌ म कत्य चटी मे यद मन्य दै । 


ऋतं पिवन्तौ सुरतस्य लोके गुहाम्परविष्टौ परमेपरार्षये 
खाथातपौ ब्रह्मविदि वदन्ति इत्यादि 


श्र्ै-ऋतरो श्रत्‌ सत्य श्रवश्य ्ोनेवाले रम॑फल फो पान करते ये र्यात्‌ 
श्रदुमच कस्ते हुये साध्य लोकम गु्ारूप देदयर्मे परम उत्छष्ट स्थानम प्रविष्टदौ 
धाया च काके समान श्र्थत्‌ श्रदवान य ्रानरूय जीय ब परमात्मा ईवर ये घटा 
घे जाने चालते कदते हे इत्यादि इन दोन श्रुतिर्यो वा मन घावयोमें शरीर वष्टदय 
वैश मे जीव शोर दणयर दोन का रहना वणेन कियाद पूर्व म्र व इसमे सामा- 
न्यत" चुन दने से विशेषता ग्रहण फरने का को हेन धिशेप उपलच्द्ध न षटोने 
से उच्छष्ट योनिर्यौ के सामन निरुष्ट शकर प्यान शरदि योनियौ षे शसम मे 
भी जीवामा के साव ईयर का रदना सिद्ध होते परन्तु सर योनि्यौ फे 
शरी मे रते वये मी योनि विष्ेष के कमं शरीर उसतते प्राप्त श्व दुख फा 
मोग जीव ही करता दे दरयर नदी, परज्तु ईयर षा खवर शरं मं रदनः शति 
भमराण से निशित है इससे यदी सिदध होता है कि फमं फल मोग निमित्त 
शसैर धार्‌ करना च एगैर मे ददवर का दोना श्रयुकत दे श्रन्यथा शुत प्रमा 
से खव शरी मै रश्वर का जोच सदधित पि्यमान हीना सिद्ध पतेन से मुख्य 
यथै से जीव का श्योर गौर श्रध से दद्यर का शरीरान दोना सिद्ध ट है 
श्न्तयांमी ब्म मे एथिवी श्रादि भृतौ से लेकर आत्मा पर्यन्त सत को 
मात्मा का एरर दोना वर्सुनं किया षे! यथा # 


युः पृथिव्या तिष्ठन पृथिव्या अन्तसोय, पृथिवी न वेद्‌ यश्ध 


( ४४) 
पृथिवी छरीरं य" पृथिकीमन्तरौ यमयत्येयत प्मात्मान्तर्य- 
स्यसतः। 


श्रं --जो पृथिषी मेँ रदते प परथिवी से यार (श्रलम) है मिष 
को एथिी नष्ट जानती जिसक्रा पृथियी शसीरदै जो पृथिवी फे मीतरस्दता 
श्रा पृविवी को नियम मे रसता यह तेग धर्थात्‌ तुक जीवातमाका भामा 
( परमारमः ) धन्तर्यामी श्रुत (ख्यु रदित) है सी प्रकारसे सप भूतो 
शलोक सूर्यचन्द्र आदि सय प्राणियों व इन्टिर्यो को परमाल्मा का शरीर ना 
वर्णन धिया र परन्तु सयमे लय शरीरो में रने मे भी जीव भौर ईण्यरमे 
फं पल भोग करनेश्रौर न करने श्रादि फी विलत्तणत( है जय जीव के फं 
फल मोग निमित्त जीच के लिये शमर को उत्पन्न करके उसमें दषवर भी साती 
शूप से स्थिर रहता रे तय प्रयोजन वा हेतु चिशेप से जीव फे सगसे रित 
ईश्वर के शरीरवान्‌ टोने वा शरीर में रने मे कोई दोप नहीं हो सक्ता ( भरशत) 
सिवाय शमं फलत भोग फे शरोर धारण करने फा श्रन्य फोर देतु शाल म न्दी 
कषा न्य देतु फ्या दो सकता है श्वर दोश घ कर्माशयो से रदित रे ससे 
उम्यक्षा शरीर धारण करना मन्तव्य नदीं है ( उत्तर) क्म फल फे सिवाय 
श्यमैर धार करने का श्रन्य निमित्त क्श कर्माशयो से युक्त परत. जीरयो फे 
क्लिये नष्ट लो सक्तो ण्वर के लिये यह श्रतिपेध युक नष्टीं षे षपोकरि क्म भोग 
से भिदा श्रन्य देतु श्थ्वर फे सय शरीरो मे वियमान दोने का साक्ती होने धन्त 
यामी सेने व्यापक होने का उक्तमन्धौ रौर अन्य श्रुति मे वसित हे उक्तं देतुश्रौ 
से पृथक विशेष दुं विशे शसोर धारण करने ष्म लौकिक जन पर परम दयालुता 
श्वारण॒ करना श्रपने उत्तम उपदेश से तथा सामान्य शरीर धारिय मयुरष्यो से 
श्रसभव श्रा्चर्य जनक चरि श्रौर गुखो को प्रकट करके लौकिक जनो केलिये 
श्रद्धा च पेम पूरक उपासना करने का सरल उपाय वा दाय प्रात कम्नाया 
शरक फरना है वर्योौफि जो उत्तम अधिरारी नरी है सूचम विचार कस्ने व निय- 
छारमें चि स्थिर फरने की योग्यतां न्दी रखते वे साकार रुपदान शफ्वर 
को सर्चोत्कष्ट मान कर उसी मं परमात्मा ब्रह्म, की दष्ट वा भावना सेउपाखना 
कफे साख।रिक छ रो खे शुर होते दं ( पूवे पत्त ) फेला मानना युक्त नष है 
दश्वर धिना कर्माशय के कर्यो मल सूच युक्त गयं मे प्राक्त दोगा श्चौर भीर फो 
धारण करेगा श्रौर शरीर मे खख डु ख फा श्रनुभव करेगा ( उच्ठर ) विष्ण 
श्रादि के णसीर जो श्रयोनिज श्रोर दिव्य शरीर हे उनम यद्‌ दोष प्राप ही नहीं 
हो सक्ते अवता फे विषय में उच्तर यहद कि हम यह कद्ध टीकर चुके हे 
कि उत्छष्ट च निष्ट शक्र श्चादि शरीरौ मे बहम, वा दैश्यर का दोना श्रुति 
श्रमाण से सिद्ध ्ोने पर सुर दुख फा भोग जीव ही का मानाः जाता है श्शवर 
का नदीं सके सिवाय जो तुम ईश्वर को शरजन्मा शरीर रदित दी माने द 
सोनी मक भूत ्ादि के सयोग शरोर उससे जन्य ज्गौ वादोर्वौ से रहित 


( ध्प् ) 


शृश्वर फो सिद्ध नदीं कर सक्ते क्योकि पृथिवी मँ मल मूत्र युक्त श्रौर णले 
निरुष्य सदस्नौ स्थान ह जिनमें जो किसी उत्तम मनुष्य को प्क सुष्ठं विनां 
नासिका वन्द फिये रहना प्डेतो व्यालो जायनर्क दुष्व भोय समके 
उन निरुष्ट दुर्गन्ध युक्त वस्तु श्रौर उन स्थाना मे सद्‌ ईश्वर उपस्थित वा 
विद्यमान रहता दहै करयो जो देखे बस्तु श्रौर स्थानौ मँ दष्वर कान रहना 
मानाजपरे तोशते प्रमाणत सिद्ध श्वर का विथु स्वगत सवेव्यापक ्ोना 
भिध्याद्योताहे 


यया सुरडक उपनिपद्‌ मेँ कदा है नित्यंविभु सर्वगतं सुपमम्‌ 
इत्यादि 1 


श्र्थ-परमात्मा ग्रह्म नित्य व्यापक सथ मे धातत श्रति सद्म ष्टे इत्यादि 
व्यापक सेगतद्योने सभमम शनेरु श्रुति वाषधयदे श्रुतिप्रमाण के सत्य 
मानने मे दपए्वर का पेसे यस्तुरश्रो व स्थानो मे जगत्‌ म सदा रहने ने चिना 
पापाचरण के ण्वर्‌ फो पाप कल भोग फग्ना सिद्ध होता हे शेश्वर श्राकाण 
फे समान व्यापक व जट नही दहै सर्वज्ञ है दसस दुर्गन्धरसुग-ध फा शनन 
दोना मन्तव्य नही दो सक्ता जिससे ईश्वर मं दुगंन्धजन्यदुखवदुर्ग-धका 
योधन मानां जाय दसक्षा उत्तर सिपाय दसफे कि दुख पुत्र जीवको होतार 
दष्वर फो नही! उसका साम्यं विलक्तण व तकं से वाहर है तर्फ फे श्रनुकृल 
किसी देतु व पमाण से यथार्थं उत्तर यिदित नही दोता पसे टी शगैरधारण 
कस्ते के दो्पौ के विषयमे जो तकं सय निवल समभन न्राहिये पूवं उक्त 
भरम्रास्‌ घ युकियो से ईश्यर का शरीरवान दोना मन्तन्य रै लौकिक जन श्पने 
तौ मानसे सय विषयौ का निए्चय च सिद्धान्त न्दी कर सक्ते विशेष विपथ 
मे श्रा्त वाक्व विश्ेरक्ष सप्पुर्प गुस्जनो का उपदेश मन्तव्य टे सर्वं ध्यापक 
श्वर का शभेरमे चा गमं मंश्राना वाल्लानां मन्तव्य नहीं द्रो तक्ता किसी 
व्यक्ति मेँ श्वर फा अपने विशेष सत्ता व सामथ्यं काच विननेप गुणौ काभ्राप्त 
् ध्रकृर करना व्यक्ति विश्चेप का धारण करना चा शवतार दोना माना जाता 
॥ 


उपस्क को चाहिये फि जिस व्यक्ति मे उपासना करे उसमें श्वद्धा भावसे 
बरह्म, ही की दृष्टि फर उपासना करे उपास्य की व्यक्ति शरीरस्फे धमाको 
तात्विक न समरं उपासना का द्वारा वा अधिष्ठान मात्र मान कर उपासना कं 
फेी.उप्रासना चदयमाण देवुश्नो श्रोर व्याख्यान से युक्त घ माण सिद्ध है 
यदि येसः श्राशय ग्रहण न करके ओ यमी अर्य प्रण कस्ते हे श्रथवा. किया 
जायकि पूं मे हये सुतौ व सिद्ध पुरौ से दस देतु से ईश्वर का चाष्ट होन 
अर्णन किया दै ङि वे खुक्त पूर्वं मे कमं बन्धन मँ रष कर उससे सु टये हं 
ईश्वर नित्य चश रहित परम खाम्यवान्‌ दै उसके था कर्म विपाकाशर्यौ से 
गदित षटोने में लकी सीमा का मेद्‌ नदीं दे ससे उनसे एकर पुर्प विशेष 


( ४६ ) 


है तो भीद्टेला वसन करम से योग सूज फ निर्माता पतम्जलिं ऋषि की सम्पति 
खे मुक्त च सिदध पुरुषो का दैर्वर शब्द से वाच्य दोने फे योग्य होना सिद दौता 
है कयौ समान धर्मो" की उपपत्ति मे सशय आरक्त होने विशेष धमं को जान 
कर या जनाकर चिगोष का निचय किया थां कराया जाता है। 

दसी से सुक्ता म्यो मँ ईश्वर फे लक्तण से ईश्वर होने का संशय प्राप होने 
पर साल भेद री मर्यादा श्त निकाल मे नित्य यध रदित सर्वक रादि गुणो 
सते श्वर का विशेष होना सूचित किया रै) 

यदि उक्र साङ्ख्य वः योग सूरो करा श्चन्य प्रकार काश्याशय ब्रह श्रिया 
जावे खाध्य फ साधन कै क्ये स्पष्ट रौर पर्णप्त न समके जावे तौ चदयम्राए 
उपनिषट्‌ चास्य साधनकेदेतु व श्रमाण रूप मन्तव्य है जिनसे यद सिद्धहोना 
है कि सक्तात्मा परमात्मा व्रह्म व श्वर की उपोसना चिश्चेव सै दश्वरक श्रयुद्रह 
से ई्वर के समान आनन्द को प्राप्त विशेष सामर्थ्यगले होते है इसके उपचार 
से ष्श्यर नाम से वाच्यं व उपास्य मानने योग्य है जेखे कोर महाराजा वा 
सघ्राटः विश्येष श्ुत्रह से श्रपने प्यान वा महामात्र को विशेष श्धिकारः देता 
हे षदश्चश विशेषमं सम्राट के श्रधिक्रार से न्यून रह कर न्य श्वधिकार्े मे 
सप्राद फे समान प्रत्त दोता दै फेस दी सुकतात्मा फे विषय मेँ वेदान्त दर्शन म 
व्यास जी ने श्ुत्ि फे श्राशय फे अचुलार पेखा चरणन किया है । ् 


जगद्धयापारवज्जं पूकरणादखन्निहितत्वार्च ॥ 
& वेदान्त श्र° ४ पा० ४ सू० १७ ॥ 


श्र्थ--जगत्‌ व्यापार को छोड फर ( श्र्थात्‌. जगत्‌ व्यापार फे सिवाय } 
रकरण सरे च सन्निदित न होने से ॥'१७॥ 


आश्य इसरा यद दै कि मुक्तात्मा के भोग च पेध्वरयं फे चिपय मं पेल 
उपनिषटु मे वर्ण॑न किया है। 


तस्य सर्वेषु लोकेषु काम चारो भवति ॥ 


शचर्थ--उसफा ( मुक्त आत्मा का ) सव लोकौ मे कामचार होता रै घर्थत्‌ 
जितत लोक को वद सङ्करस्य करता है वह उसको पराप्त होताहै! ` 


खेऽयनुते सर्वान्कामान्सहव्रह्मणौ विपञ्चिचतः ॥ 


श्रथ -व्ं परमः क्ानवान्‌ सक्तात्मा वृद्ध के साथ सयं कामो कोमोगं 
करता दै अर्थात्‌ जो च्छा करता है उसको श्रपने सङ्कल्प से प्राप्त करता है ॥ - 


तद्‌ विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय निर्ञनः परमं सास्य सुपेति ॥ 


श्रधै--तव अर्थात्‌ जव पूवंपाद्‌ मँ वणन किये ये के श्रनुसार ब्रह्म तानी 
परम तेज स्वरूप प्ररमारमा षतो जानत्य च ,माप्त होता दै.तव शुक 


{ ४७ ) ५ 


छस्य कै माप्त पुरुय च पाप से रदित हो विधा से रित परमात्मा की परम 
लमत। को प्रात शोता दै ध्न घा्य्यो से यद सशय ्ोता है फि परम खमता 
को पराप्त दोना सश्लोकौ प सङुल्पं मासे काम चार्‌ दोना ध सेक्या 
भु्ाल्मर परमात्मा फे समान श्चानन्द्‌ च सामथ्यं वाला दाता है इस खश्य 
छी निवृति व मेद्‌ विज्ञापन के च्तिये व्यास जी न यद सिद्धान्त सू म सुखित 
किया रे कि जगत व्यापार के छ्िवाय सुत को श्चन्य सामध्यं व व्रह्म ष समन 
श्चानन्दर पराप्तं होता है श्राव श्रश्यक्त से म॑हन्तत्व श्रौर श्ाकाश श्रादि भूतौ को 
उत्पन्न करये खषटि फी वत्पत्तिक्रप्ने च प्रलय करने का सामथ्यं परमास्माषी को 
हे फ्योपिः शरव्यक से सृष्टि की उत्पत्ति का वरुन ब्रह्म ही से उपनिपदु म श्रौर 
स्मरति वाक्यो मे पाया जात रै। 


भुक्त शरातमा फे विषय मै देखा चर्खन नदरी है भोत्तिक (श्राका्त श्यादि पेच 
भूतौ से घनी हुई ) सुष्टि करने का सामथ्यै मुक्त श्रान्मा करो प्राप्त होता है यद्‌ 
छते निरि योता दै कि सिवाय परमात्मा बरह्म के महत्तत्यादि व श्राकाश्च 
श्रादि मूर्तौ फी खष्टि मुक्त श्रान्मा नह फर सक्ते यद धिक्षापन के लियेदो देतु 
उक्त खत्म वणेन कियाद प्रकस्णसिच सत्निदितन दने से श्र्थात्‌ सुष्डि 
चरणन फे प्रकरण से ब्रहम ही का सृष्टि करता दोना निरिचित होने से } ४ 


कौन सृष्टि की उत्पनि वणुंन मे ब्रह्म दी से उत्पघ्न दोना वर्णनं क्रिया दै 
श्चौर मुक श्यात्मा पे सधिदित न टोने से श्र्थात्‌ मुक्त का सन्निधान (योग चा 
समीपता) न ठीने से मुक्त जगच्‌ व्यापार फा नदी कर सकता यह सिद्धान्त है 
स्लष्टि प्रकरण में हा के उत्पन्न करने मे यदं वाप्य दे यथा :-- 


सुरेक्षतलोकान्न सुजा खद माघ्ोकानसुजत " 


श्र्थ--उसमे शृत्ाकी फिसोकौ फो उतपश्न कङ्‌ लोक्नौ फो उत्पन्न किया 
इत्यादि घष्य हे । 


पले शुक्त श्रात्मा जः दश्यर माम से चाच्य च उपाल्न मने जतै तव 
निय परम पेश्वर्य फो प्राप्त कलेश कर्म फलो च कर्म फल श्राश्यो से रहित 
ष्यर परमेश्वर नाम से कहा जाताहै छर यदस्रशय दो सकता कि 
श्मनादि फाल से प्रवाह रूप से खष्टिव अलय करम नेमे दसी कट्प 
करी श्रादि सृष्िसे वष्ुत मुक्त श्रात्मा च सिद्ध उक्ष्ट पद्‌ के प्त परध 
फाल मे दोगये होगे सव कैसे उपास्य रो -सकते हं तो शसा उत्तर यदह हे दिः 
जिनके गुण फर्मवर्पके वर्णन फा पता नदो हैः उनक्रा ध्यान व उपासन 
एत्व रै परन्तु बह्मा चिम्णु शोर श्रिय इन तोन ये नाम गुण फर्म 
परस्पका वरुन पाया जाता दै ये अरलिद्ध दै श्नौर हमे से चिष्णुके श्रपतार 
-पम शर ष्ण य्न क्रिये जते हे पवसे मादथा चि विकेपसे चिती 
पवस्य! 2 अनुपल इनकी उपासना दस देतु से मन्तव्य च फरवर हे कि योग 
दर्ण॑न र उपनिषद प्रषापरसे ष्यलन कर्नेय उपासना दहे {विपये 


९ ४८ ) । 


घरनक्िया ह फिग्रधम मन फी स्थिति के लिथे किसी डतम विषयमे मनसे 
पकम फरके ध्यान करे शरोर जब्र उपास धारणां ध्यान कपे ह्ये समधि 
को पाप्त एता दहै श्रत्‌ मै ध्यान करने घाल ध्यान क्ता एस मेदर युद्धि 
रदित षो केवल ध्येय वस्तु मात्र को जानता दे तरयेप रुप हो ध्येय के गुव 
सामथ्यं को प्राप्तदोतादहै। योगद्र्शन मे धारणा ध्याय घ समाधि तीनो 
क्तिये प्क संयम शब्द्‌ का प्रयोग फिवा दै शर्थात्‌ सयम शव्द से धारणा भ्याम 
च समाधि तीनो फे सममन का सकेत किया दै ध्येय मे समाधि प्राप हनम 
भ्याता ध्येय के समान धमं वाला होने मे यद्ट उदादस्ण दै । 


भुवनन्नान भूयं संयमात्‌ । यो० पा० ३-च्‌०२५। 
श्र्य--सूरयम सयम से श्र्थाच्‌ धारणा ध्यान व समाधि प्राप्त षने 
भुवनो का क्षान दौता है भरत्‌ जो भुवन सथं से पकाशित होते है उनका क्ञान 
सयम करनेवाले को दोता है। 
चन्द्रो ताराव्युहन्ञानम्‌ १ यो० पा० ३-स्‌० २६। 
श्र्थ--चन्द्र मे श्र्थात्‌ चन्द्रम सयम करने से ताराश्रौके समुह का भर्थात्‌ 
स्य तारा मण्डल का क्षान ता है शत्यादि चर्णन-से सूयं भादि फी उपाक्तना्थौ 
श्नीर उपासन के ष्ट्व का वंन होना सिदध होता है। ठपनिषटु में प्राण, 
शारा, सूरय, मन शरदि शनेक काये पदार्थो में व्रह्म का श्चध्यास करके श्र्थात्‌ 


घरक दृष्टि फरो व्रह्म की उपासना करने क। वरन दै छृन्दोग्य उपनिषद्‌ में 
श्ाफागा सूय मन शादि में बह्म दृष्टि से उपासना करने को वरोच किया है यथा 


मनेाव्रह्मत्युपाखीत्‌ । प्रपा० ३ खण्ड १८। 
श्र्थ--मन ब्रह्य है पेली उपासना करे तथा- 
ख्ाकाशोब्रह्मं । भरपा० ३ खणड ६८! स्रादित्योत्रेह्म ॥ प्रपा० 3 खरड १९। 


शअयै-- क्रा ह्म दै सूये बह्म दै इस पृशार से मन श्राकाश सूर्य श्रादि मं 
ब्रह्म का श्रष्यास करके उपासना करने फा वणेन है श्र श्स उपासना विधि 
मे हस सशय निदृत्तिरे लिये कि बह्म, मर, अकाश, श्रषदिलय श्रदि रुपे श्स 
इष्टि (भाव) से उपाक्तना करना चादिये श्रथवा मन आकाश श्रादित्य श्वि 
ब्रह्मद दल रषि से उपासना कतंव्य.है सिद्धान्त में यह वणन कियादहे। 


अहयद्ष्टिरुत्कर्षात्‌ ॥ वेदान्त श्न ४--पा० १-स्‌० ५ 
शर्थ--ब्रह्मदि करना युक्त दे वा कतव्य है श्रेषठनासे ॥, 
इसका च्यारथान यह है कि मन, श्राक्राश श्चादित्य श्रादि ब्रह्म ष्टि फरकै 
श्र्थात्‌ यह भाव धारण करके कि मन श्राक्षाश श्रादि व्रह्य रूप है उपासना 
करना चाद्ये श्र्यात्‌ इने ब्रह्म के गुणा की सावना करके इनका रह्म रुप 


( ४६ ) 


भ्मासकर इनको उपासना छरना चाद्ये ब्रह्म खण्डि करने से व्रह्मही कम उपासना 
होगी च वरह्मक्षी उपना का फल प्रात द्येगा चन्यथा नही ज्म ष्टि करने फे 
लिये ‹ शरेष्ठतासे » यह्‌ हेतु चरणन किया है श्याशय यदेक ब्रह्म फी श्रेएठत 
सेश्रेष्ठ ब्रह फीरष्डि करने दी से भेष्ठ एल प्राक्च होता इससे ब्रह्म चप्टि 
करना चादिये क्पीकि ब्रह्मकी श्येता निष्ट मन आदिमे उक्छष्ट ब्रह्य फी दष्ट 
( भावना ) करने से उच्छष्ट फल प्राप्त होगा उच्छृष्ट ब्रह्मे निकृष्ट श्रापाश 
खयं मन श्रादि की ष्टि करने से निकृष्ट फल दोगा निष्ट फी दष्ट उत्तरता 
छी हानिकरी होती रे जैसे उर्रष्ट राजामे प्रधान सेक वा राञ्य कार्मचारीकी 
इष्टि करना पे्वरयं हानि निरृता रूप हे नोर प्रधानम राजा की दष्टि करना 
भेष्ठता श्रौर येश्वर्य फे लिये हे श्रोर भाव दी के श्रसलार फल कौ प्रि दोती 
दसस ह्म णटिसे उपासना कर्तव्य रे मन श्राकाश दित्य श्यादि कामन श्या 
यतश श्रादिष्य रूप ही मान फर उपासना कर्तव्य नद्य दे मन शादि फो श्रधिष्ठान 
वा उपासन। का दारा मानक्रर व्रह्म रूपसे उनकी उषासा करना चाहिये इसे 
प्रकार से सुक्त श्रात्मा च सिद्धौ की उपासना की विधिफे प्रमाण॒सतेश्रोरः पराकाश 
सूर्य मन शादि फार्यं पदप्या में व्रह्म रष्टि करके उपासना की चिधिका जो 
उन्तमर श्रथिकारी नीं दे उनक्ते लिये उपयोगी जानकग सूरय, श्ाकाश मन शादि 
भै च्रह्य दृष्टि करके उपासना करने की श्वेता विष्णु शित राम भ्रादि भँ उनकफे 
उत्तम गुण कमं घ सोमथ्यं फे कषान से श्रधिक्त द्धा होना विचार कर उनमे 
बरह्म ष्टि करके उग्रासन कसनेका उपदेश श्रेष्ठ सत्पुस्परौ से किया गया टे 
यर निस्चय किया जाता दै । 


शोर उक्त भकार शास्र च उपनिषद्‌ वापू्यौ के श्राशय के श्रयुकरल दोनेसे 
युक्त च भमाए सिद्ध हे यद सिद्धान्त दे परन्तु ओ भूं श्रिया अस्त 
पुख्पौ ने पनी दद्धि ्रजुखाग उक्त सिद महातमा शरोर देवतार्चो केगुण घमा 
मे श्रचुचित्तिव मिथ्या गोथाश्रौ के मिलाया दे उनको स्यया मिघ्या श्रोरः 
श्मन्तन्य दी समना चादिये (प्रन) विष्णु श्रादि की उपाखना में 
प्फ देशीय व्यक्तिमें सर्गं व्यायम्‌ ब्हाक्मी दृष्टि कैसेष्ठो नारी हे ( उत्तर) 
पेसी शङ्का चिष्णु श्चाटि फी उपालनामे इख देतु से करना युक्त नहीरैक्षि 
विष्ुश्ादिं षी उपास्तनासे भिन्न जओ उपासना साकार निराकार स्थूल 
शौर सूदम पदाथा ठार, ब्रह्म फे निरूपण, उपासन श्रौर ब्रह्म फी प्राति 
च विद्या पर धिच्ा नाम से वाच्य उपनिषद्‌ विद्याद उसमे वर्पचकी गर्दै 
चह प्रथम प्कदेश ही व पक देशीय पदाथ हीमे चित्त पकाय क्सने फे श्माणय 
से वर्णन षी गद द्वं प्पाकि प्रथम किसी पक देषीय पदार्थ च प्व देण मे सयम 
कर्मे ची श्रायश्यक्ता दै प्क श्रु अर्थात्‌ सदम परिमाण वाला मन भनन्त 
दै मेँ स्थिर नद रो सकता अर्थात्‌ श्चनन्त दरश मै व्यापकभाव से करी मनका 
उपासक स्थिर नहीं करः सकना श्रनन्तव्याप्य पदा मं बरह्म को व्यापकता पथक्‌ 
पृथ ुद्ियन कर्ने के कथ मृ सम्पूलश्रायुरे श्रत वक मन ङे गिरिचरिनः 


( ५० ) 


तने का श्चयकराण न मिलेगा दसी हतु खे हदय येष मे कौ प्याप्तिस्यषट 
छकाम्त रुप पदार्वमे चह्यके यौ को श्रध्यास फस्के ज्योति व श्राश्नाश पतत 
घ्र षम ध्यान करने फो लिये उपनिपह्‌ मे उपदेश क्षिया दे फिर उसी यदेष 
मष्ट प्रकाश तथा श्राकाश रुप च्रह्मफोा सर्वं देशम विद्यमान दोन फी भाया 
परमे का उपद्र क्ियादैपसेदी विष्णु रामश्चादिमं मी घ्रह्म रष्क 
उपासना करने की विधि समना चाद्ये । 

समीर सर्व व्याप फो पक देश म. भी जानने व दैन से उखं सर्वन्या 
पकता मे श्रवा किर उसो सर्व व्यापकरूपसे चिन्तन कम्नेमे हानिवा 
दोष की परात्ि नदी धेत उपनिषद मेँ हुव देग मँ ज्येति रूप से श्चाकाश सूप 
षे 1 श्राकाश मे शन्तर्यामी रष से ध्यानं छने के तिये देसा वन 
क्रियारह। 


खगुष्ठमाचः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः दाने श्रुत भव्यस्य 


सुएवीद्मख्रप्व एतद्र त त्‌॥९३॥ फञापनिषहू ध्याय २ वल्लो ४ मर 


द्य्थ-(श्शुष्ट मात्र हय स्यान में प्राप्त पुरुप } शरीरस्थ # हृदय में व्यक्ष 
पस्माध्मा ( श्रधूमक्रः ज्याति प्व ) धूम रदित निमल ज्याति फे समान ( दशन 
भून मध्यस्य ) भून भविप्यत क स्वामी वियमान है ( सप श्र) वदी आज 
ह श्र्यात्‌ श्राज वर्तमान में सवका स्वामीदे (स उर्व ) वही करद्‌ 
अगे भविष्यत मेँ रहेगा { पतत चैतत्‌ ) वह यदी चह्यदे जो सर्गव्याप्रकदै 
जिसङो ठेमने पला दे । 

श्रौर छान्दोग्य उपनिषद मे यद श्रुत है। 
श्रय यदिद्मस्मिन्त्रह्मपुरेदहर पुर्टरीकं वेश्म द्हरोऽस्मिन्न 
न्तरा काशरतस्मन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्य तद्भाष यिजिन्नासितव्यम्‌ 

छान्दोग्य उपर्निपह्‌ श्रपाठकफ = मते १ 

र्थं --( अथ ) दख से ्ननन्तर { यत इद्‌ } जो यद्‌ ( ददर ) सुद ( पुयड 
रीकः } कमल श्रत्‌ कमन के सदश कमलाकार्‌ (चेयम ) स्थान्‌ ( श्रस्मिन्‌ 
बहमपुरे ) इस व्रक्षपुर में श्रत्‌ हदय देण भें है ( श्रस्मिन्‌) इख म अर्थात्‌ 
शल कमल क श्राद्ार स्थान में (ददर ) सदम (न्तर श्राकाश मध्यमे श्याकाश् 
है( तस्मिन्‌ } उसमे श्र्थात्‌ रद्य कमलन्थान मे ( यच्‌ रन्त ) जे भीनर विय. 


मान्‌ ह (तत्‌ ) षष्ट ( श्रन्येप्टव्य } सोल करने ङे योग्य पे 
सितग्य ) घडी जानने की इच्छा फे योग्य है | 2 ( तत्‌ वव विज्जा 





शशरोरस्थ (रोर पपत) रसो र्ट्‌ प्रधम 
् पूरं वक्यप्तेप्र 
मज परित दय ससव मं दते से षत परिमाण से ज्योति रूद्‌ क स क 
लिये चुर माजर दे इषचय दा सम्ब चदृत वक्रय क्ेट। 4. 


( १९ )} 


षत घाक्यमं श्याकाश शब्द सेब्रह्मको उपास्य घर्णन क्या द॑ हस्मंश्या 
फाश को खोजने योग्य जानने योग्य कहा हेयम क्रानाम नटी हे दसि व्यासं 
जीने वेदान्त दुन मे यह शङ्का करे कि इसमे श्राकाश वदे से भूत श्राक्राश 
खो कदा या परमान्मा को लिद्धान्न में श्राकाश शब्द्‌ चाच्य घ्ाङूण़वत्‌ व्यापक 
द्म को उपास्य वणन कश्ना निश्चित सिया दे क््ौक्रि जव शरीर क्म वहमपुरः 
कद! तो उसके भीतर रहने वाला वृह्य ही श्राक्प्श शद से वाच्य रे दन्य देल 
यृष्य के दोनेफेयददे कि श्चामे यद्‌ वणन किया ज्िजितना यह मदानश्चाकाश 
५ उनना ही यद दय में श्राकाश्रे दनी मे यूल पृथिवी, श्रन्नि, वायु, सूय 
श्नौर चन्द्रमा स्थित दं इस प्रकार से स्व॑-यःपकू वृह्य को हदय कमल सदम देश 
म उपास्य वव पिया रै श्रोर शखर को वृ्षुर दय को युद्ध का वेश्म (घर) 
घरसुन किया है श्रौर ह्य ग चसन स्रने का देतु यह भीदे्रि जड श्राकराशके 
खोज फरने च जिश।सा कस्ते से को$ लाभ नदीं हे इस प्रसार से व्यापक बहा 
को सुदम दय दे मे श्राकराग रुप से उपास्य घर्णन सिया है श्रौर शरीर को 
सर्वव्यापक कापुरव हृदय फो सवरव्यापर का घर वर्णेन क्रिया रे। 

दस मन्व फो स्वामी जीते भी उपासना फे पिषय मे छमयेदादिभाष्य 
भूमिक्रामे चरणन प्रिया दै । 

दस मन्त्र घाथपमें * 


दररोऽस्मिन्नन्तर खाकाश्ष्तस्सिन्यदन्त ॥ 


शसा एक श्रथं ब्रह्म विषय मे रेखा दो सकता हे छि सदम दमम ( हदयं 
फमल स्थान मे ) नीलर का कान्त ( कमल फे मातर काश्राकाश) हे उतम 
जो भीतर है श्चर्थात्‌ श्रन्तयामिी -ह्यण॒ मँ व्ण किये्टये चयुसार रार 
सेमी सुद्म श्रा शरटस्ान्‌ श्राकाश का छन्तर्यामी भ्ास्मा परमारमा षै 
( चद्न्येष्टव्य १ बह सरोज करने योग्य हे दूसरा शर्य यद्‌ प्रण कना उन्तम 
ष कि उसमे श्र्थात्‌ ब्रह्म मे जो भीतर विद्यमान ब्रह्म के पाप रदित दोना श्चादि 
शुण ह के प्रथम चरन किये गये हे वद स्यीज ररने व लिल्नाख करने योग्य 
है चरत्‌ ब्रह्म श्रौर वृष मँ प्राप्त वृह्य के उक्त विगेष गुण खोजने याम्यव जि 
श्षासा करने योग्य हं श्रथन्‌ ध्यान फसने व विचास्मे योग्य र । 

जैसे सर्वव्यापक का ज्योनि च श्याक्राण रूप से न्य देश विशेषमं उपासना 
कर्ने का उपदेश दै फे ही विष्णु ऋदि करि उपासनामे श्र्थात्‌ चिष्णु श्रादि 
रूप से उपासना करने मेँ समभन चादिये ( प्रष्न ) श्चाकाश॒ निगकारम निरा 
कषर परमाका का श्चध्यासं करके उपाखना रना यथाथं दो सक्रवा ष्टे परन्तु 
निकार का साक्रार सायन च स्थृलमें श्रघ्यान करने फी वा श्ाचण्यकता हू 
मोर निसाार च साकार मे च॑धम्य॑ (विरुद्ध वर्म हो) षने से निराक्ारका 
साकारः मे द्यध्यास करना श्रयुक्त मी विदित रोता हे (उत्तर) ध्राकाश मात्रे 
मद्व ष्टि फस्ना निरागार रोने म॑ साध्यं है पर्त दद्य पक देशम स्यं 


( ५२ ) 


व्याक ऊी उपासना करने के विषय मेँ श्राक्राश म॑ मी श्रष्यास करे उपान 
करने मे थथुक्रदोने छी शद्धा की धासिम मेद्‌ नदीं हे श्रोर ज्योति घ्या यार 
स्वरूप श्रादि छी उपासना.का भीं वर्सन हे इससे साकार वफ दैशमे ग्रह 
फी उवासना करना शास्र च उपनिषद्‌ के श्रुसार यथार्थं लेना सिद्ध दै । 


छव ल प्रश्न काक्रिनिराञार री साक्रारमेश्रध्यास करने ती श्याश्चाप 

श्यकता है श्नोर निराकार का साकार मेँ श्रध्यास्न करा युक्त नहीं दे उत्तर 
यह टे क्लि यदि श्रावश्यकता न दह्ोती तो उपनिषद्‌ मे ज्योति च सूर्यं अएडनस्थ 
पुरुष रूप से घ्म फी उपासना का उपदेश न होता उपनिषद्‌ व येगदुगोन मै 
सूर्य श्रादि श्रन्य साकार की उपासना के वैन टीनेही से उसका यथार्थं होना 
सिद्ध है भोर युक्तिसेभी दस देव से यथाथं दोना मन्तव्य है कि निराकार 
श्रदश्य परमात्मा मेभ्रेम भोर उक्ते स्वरूप का क्तान श्रति निम॑ल चित्तव 
सदम विचारवान्‌ ध दो सता है साधारण लो क्रिक जर्नो फे नदी हो सकता 
उपनिषद दी भें स्पष्ट पेखा वंन दे-- 


रपु सर्वेयुश्तेयु गूढोऽत्मा न यक्ता्यते । दूश्यते त्वथय। बुदवा 


शषमया सषमदरिंभि" ॥ कठोपनिषद्‌ श्र १ चरली ३ मत्र १२ ॥ 


शर्थ--यह सव प्राणियों मै (गढ आत्मा) चषा सवमें भप्त परमाप्मा प्रका- 
शित नहीं होता श्यात्‌ खोज में लगे रहने में इन्दियौ से अ्प्रसयत्त चल्यन्त सूम 
होने से जाना नदं जाता यद्यपि वदं सूर्यवत्‌ सर्व ध्रकाणवान ष्टे परन्तु इन्धि्यौ 
चो चिपयो घे श्चासक्त लेदिक जनो कै क्षन मं श्रविद्यषरूप श्ात्ररण ( पर्दा } 
श्राप होने क्ते विपयानक्त मच्यो को श्लात नहीं ष्टोता केवल कुशके नोक के 
समान सन्म विषय में श्रवेण करनेवाली खुदम शुद्धि से खत्मदशौ विदाना से 
देखा जानादहे। 

सूच्मद्णीं सय नहीं दोते वदत विया भरास् करने व॒ विचारसाधन से शुचम- 
दर्शी द्येना लभव रै इससे जैसे निशाना लगाने में श्रभ्यास फर्नेवाला पिते 
पर बडे स्थूल घट श्रादि पदाथ मे निना लगाता हे फिर कभ से खूदम सूदम 
चसु मे श्रभ्यांस करता हे जय दृष्टि श्रोर हाय दोनें च्छे श्चभ्यास्र च साधन 
से सथ जतेषतय पफतिल के समान सदेम विन्दुरूपं लय को वींधताष्टे 
शर्थात्‌ निश्वाना लगाना दे पेखेदी प्रधम स्थूल बुद्धिवाजञे साधारण जन स्थूल 
साकार पे ध्यान मे चित्त स्थिर करने फा ्रभ्यास करके फिर सूदम सुषम मे 
चिन्त स्थिर करे निराकार व्यापक मे मन स्थिर फरने फे योग्य द्योते ए प्रथम 
दी से स्थूल में श्रधद्धा कराने तेजो सूत््म छान से रहित निराकारमें वुद्धि 
स्स्थिर नरी कर सकते वे स्थूल द्वाद मी उपासन य भजन छोड देते हेश्रौर 
सष्ठ विचार च साधन फे योग्य न होने से दोनो से रदित ्टोते है इससे जो 
विक्ेय शवधिष्रासी नटी उनके तिये सफर में त्र्दव्टि कस्यै उपासना फरसना 


( ५३) 


उपयेगी रे भाखर श्रौर उपनिषद के श्ाशय ये अयुत है भरौर्प्य जीने 
लोकिकं जनौ फे विषय म गीताम देखा वरणंन क्रिया रै 


यद्यदाचरति भ्रेप्ठशर्तन्तदे्रे\जन, \ स यतम माणं दुखुतेलोक 
सतदनयर्तते \। भीता ० ३ श्लो० २१1 


च्रध-जोजो श्चाचस्ण शरेष्ठ कर्ता रे ची इतरः करता दै जिसको यद 
कष्ठ श्रमण रता रे होक उसखण्े पीले चलता हे धर्थान्‌ लौक्रिकजन उसी के 
श्रलुसार वतते 
नञ्च पार्याऽरितिफर्तव्यं चिपुलोकेषु । किञ्चन नानवाप्तस 
वाोत्नन्य वर्तत्‌ सवच कर्मणि ५ गीता श्र॑० २ गलो० २२1 

दर्पे श्रवन मेरे लिये तीनौ लोप म उक कर्तव्य नदी दैन कोई वम्तु 
दओ प्राप्त नही दैन कौ वस्तु प्रप्त करने येार्य है कमंमे प्रवृत्ती टोताह् 
श्राय यद्‌ षै रि किसी प्रयोजन फिसी श्ये फी भाप्ति केलिये फमं किया जाता 
हे खेर मेरे च्लिये कार पदार्थ पराप्त करने याग्य नही दै पयि षपेई वस्तु नद हे 
जीश्राप्तन हो इसत कुड कतय नदी हैतो भी मै कमं करता ह । 

जर कार्तःय नदी देतो व्यो कर्ता ह्‌ यद श्रये ॐ शलोर मेँ वर्णन किया दै 
यदिदयदं न वर्तेय जातु कमंख्यतन्द्ित, । ममवत्मनिुवतयुम 
नष्या, पार्य सर्वश ५ 

श्रधर-नो क्रिस छम मे मं सावधान दोकरर प्रचृप्त न दाउ तो दे श्वज्ुन मेरे 
भागं मै सवर म्प्य वर्तने लगे श्रर्थात्‌ अपने तिये कर्तव्य न सममः फरफेवल मेरे 
नक्रने से यह समर्हरुर छि जग वद्‌ नदीं करते चो यह्‌ कर्दव्य नदीं है श्राप 
त्याग देवेगे क्योकि श्रवस्थां ध्रलुखारः कर्तन्य श्रकर्तन्य का भेदे न जानकर 
इननाही जानते हे कि जो शरेष्ठ फर वद्‌ फर्तव्य दै न्यं नहीं । 

दसा फल फथा दोय यदं श्चागे चसन करते हं । 

उत्सौदेयुरिमेलोकानकुरषा-कर्मचेददस्‌ 1 सङ्कयरस्य च कर्त 

स्यसुपरन्यासिमासा मजा.) २४॥ 


श्रधं--जो मं कमे को न कर तो ये लोक र्यात्‌ लौकिकः जन नष्टं दो जावे 
श्र्थात्‌ कमं दयायकर भ्रष्ट होजसें श्नौर म॑ वर्ण णङ्ुर का फरमेवाला दोउ श्रोर 
श्न प्रजश्रौ को नाश करू श्चर्षात्‌ नाश कसनेवाल्ञा होऊ ॥ २७ ॥ ॥ 


अक्रुतेगण सम्‌ढाः सज्जन्ते गण कर्मसु । तानकरत्सनविदोमान्दा- 
न्करृत्स्नयिन्न विचालयेत्‌ 


गीता अ० ३ श्लोक ९६ ॥ 


{ ध )} 


श्र्थ- प्रकत ( माया) फे शसो से मोह कफो परापत रजोगुण तम्रोशुण व स्तव 
शुण में श्नौर जो श्रविद्या में श्रासक्त विचर स्रिन ततय फो नटी जानते उन 
शट्पक् मन्दर बुद्धियां क लिये विद्धान्‌ पूखंरानवान्‌ तरवश्च फे चादिये क्रि उनको 
जो कमे ये किसी श्राश्य सेच किसी शरश में उम कर्द षौ उसमेनः ह्यं 
अर्यात्‌ उ क्म को न दछोडा्े} 

खसे उक्र प्माणु ठ हेतुर्थ से विष्णु श्रादि की उपासना मन्तव्य 
है उसका प्रतियेध करना युक्तनदीं हैजो कमं मिथ्या पालरुडजाल से 
प्रचरित किया गयादहे श्रधर्मरूप व हानिकारक वहतो श्राश्य दाग 
य फर योप्यदहं भौर जो किसी श्चश मे प्रमाण मूलक शरोर उपयोगी 
है डनका भतियेध करना यथार्थं नदीं दे जो छ उसमे श्रसत्‌ का मेल षो 
यद चिश्षापित करना चादिये (भ्न) निराकार नीरूप पौ क्षान व उसकी 
ग्रात्ति का द्वाफ साकार व रूपवान्‌ दते हौ सक्ताः है श्रौर निरास फे 
स्थान मे निसकार के चिष्दुध साकार पदार्थं केसं म-तन्यहो सकनां 
(उत्तर) सामान्यत चिचार कर्ने में देखा सशय दोता है परन्तु विश्चेप विचार 
फरनेसे यद निष्वय दोता है धीर दौ सक्ता रैकरि सारकं निराकारः 
श्रौर निकार कष साकार दोना तो श्रसंमव है परन्तु साकार व रूपवान्‌ काः 
निसामार व नीरूपं के क्वान का द्वारा होना शौर निराकार व नीरूप के स्थानम 
साकार व रूग्वान्‌. को मन्तव्य दोन घ लाभकारी दोन चवय स्वीकार करने 
कै योग्य दै श्रौर ईयर नियम श्रौर माण से सिदध दहै ष्ल प्रतिक्लाके साधन 
कै लिये शब्दौ श्रौर उनके लिये सकेत से नियम किये वणो फा ( श्रत्तसौ का) 
उदाहरण पर्य्याम्त है श्र्थात्‌ यद भक्त खे विदित च सिदध दहै किं विशेष 
प्रयत्न व स्थान सते मुख से उच्चारण फे योग्य श्रुतिमाच्र गोचरः ( ज कान मात्र 
से ष्छने जाते दषे) श्रनेक नीरूप निरामर शब्दौ का कान सकेतमानसे 
पथकः पृथङ विशेष श्रारार खे नियत पि ये साकार वं सूपचम्न्‌ नेत्र से 
भरस्यक्त हुये श्रक्तयो से होता है श्रौर साकार व रूपवान्‌ वीं ( शर्त ) फे द्वारा 
नीरूप ( खूप रदित ) च निराकार उच्चारण किये गये शब्दं रूप श्यत्तरौ शरोर 
उनशू योगसे वते हुये पद फे सपय साकेत्तिक अर्था के खम्बन्धसे प्रप्त हुये 
श्रथ के न्नान दी से सम्पूणं वेद वेदा चिद्या्रो शौर उनसे आत्मा परमात्मा 
जगत्‌ रबना श्रौर श्रनेक पदारथ श्रौर पदार्थ के गुणौ का कषान प्राप्त दोता दै 
यदि घाकार व रूपवान्‌ श्रत्तये म नीरूप च लिस॑कार शब्द्‌ रूप वरी का तथा 
पदौ का वाच्य श्रय फे साथ सकेत से सवन्ध न माना जात्य तौ वेद्‌ के शर्वो 
छे श्रथ सेवेद्‌ मे घणिठि पदा्थंचविष्यौका ननदो सक्ता वोर श्राव्मा 
परमात्ता च छन्य किसी पदां को न्‌ जानतः शीर श्रपने क्ञात षद्र्थं च धाशय 
का वचन पुस्तफवा पत्रफे लेख द्वारा किसी को उपदेश व रिक्षापन नकर 
सकत। । 9 

श्रौर चातु चादि फे चने इये छत्तर स्पशं से भी कप्त दते ६ \ ~ 


ी 


{ ४४) 


खे वोह विद्धान्‌ श्राकार सूप व सपं गदित, शब्द्‌ रूपपणं व पवौ कोके 
अर ङपदेगा करना है उससे कषान भर्त दाता दै वैसे श्राकार रूप युक्त क्लिित्त 
सादेतिक रकस दारा उपदेश छान ध्राप्त दोना दै तथा पतर पुस्तक फे लेख से 
पने घाले के श्ा्यय व पदार्थैः का क्ञान होने से यदं सिद धान्त निश्च होता 
पि उक्त प्रकार कै कटिपत षणं व सकितिक पद, शब्द्‌ रूप ही शब्द स्थानी 
सीलर किमे शब्द फे समान र्थं के योधक च फल के देने चान्न होते हे । 
खसे यद निररिचित होता है कि जय शेए्वर ही निखकार नीथ शब्द रूप 
यणं ज पदौ श्रौर उनके थथाफेष्वन फे देतु सक्त माध्र से नियत कयै गये 
विशेष च्रारुनिमान्‌ च रूपयान्‌ श्र्तसौ ही फो वेदवाणी फे श्षान व विदानो के 
स्न षः हया रकल है शेर श्रभी तक श्रन्य षो दारा विदित नदं दुश्रानं 
होनेष्षी थाणा फी जाती है, ते निखकार व नीरूप षरा पान सासारच रूपवान्‌ 
से छ्वारा दमेन ईए्वर फे श्राय कै श्रचुकूत ही दै । 
क्रिस निराकार नीरूप शब्द्‌ खूप वणं के स्थान मे श्रीकार चिशिष्ट चिन्ह 
श्म नियत कर वेना क्िद्सचिन्दसे थपुरु शब्द्‌ रूप वणु तथा धसक पद्‌ 
बिरेय से श्रु श्रयं विश्चेप रहण पिया जपयगा सकेत दै टध्टि भावना श्रथया 
ध्या मी पकः पकार का सरत दी हे क्योकि व्यक्ति विशेष म अन्य उत्टृष्ट 
विगेष गुणौ युक्त पदार्थके दने फी जो बुद्धि धास्सफी जाती दै यष्टी चष्ट 
छरना वा भाप्रना दै! 
निराक्रार च नीरुप शब्दौ की रण्डटि घा उनका श्चध्यास साकारव रूपान 
ध्यक्तरोम करने पो समान निराकार त्रह्मफी दष्ट विष्णु श्रादि व्यक्ति्यो म॑ करना 
प्मीर उनके हके स्थान म मानना यथार्थं श्रौर मनोरथ सिद्धः षा देतु समना 
च्वोदिभरे ( प्रधन ) भिन्न भिन्न प्रयत्न व स्थान से छनेक श्रवणौ श्यदि उच्चरित 
घणा की पयर्‌ पथम व्यक्तियों दष एना पर्येक वणं कीक प्रशार की रूप 
रदित शब्द्‌ की श्रारति की सिद्ध करता है इससे निराकार व्रके समान उश्वारण 
क्य टये वण च पर्दौ कै दृष्टान्त का साधर्म्यं (समानधमं होना) कैसे टो सक्ता 
द ( उत्तर ) उश्चारण भेद से उत्पन्न व्यक्षिसेद्‌ दने फे देतु दे { करसे ) शब्द्‌ 
म॑ वं भेदं सूप श्रारुति स्वीकार करनेफे समान निराकार श्राकाश घ ब्रह्यकी 
भी हृति उपाधि भेःसे स्कार के योग्य द्रोने उ सिद्धदोने से शब्द्‌ कौ 
ष्प्टान्तमे साथ साधम्यं होने सें छन नी मेद नही है श्र्थात्‌ शष्द के समान 
ध्यापक जिराक्रार श्राकाश, घर छादि उपायिसे षर कमण्डलु गृन्द्ार्चिद्रमं 
घट श्रादि की श्राऱति से भासित होता है तथा शरन्तर्यामी चाद्यण॒ मे पृथि यी, 
जल, धच्नि, श्रन्तरेक्त, चायु यलोक श्रादित्य, दिया, चन्द्र, श्नाकाश, तम, तेज, 
श्रौर सय भून क्षा प्रथिभूत रूपके घर्सन भ श्नौर भारे लेकर श्ात्मा पच्यध्त 
ध्यारेम मे सबको व्रह्म का शरीर दोना ओर ब्रह्मम उक्त सय पदार्थौ का श्रन्त- 
चमी सूयसे श्रासा होना चरणन क्या रे यथा यह्‌ चर्ुन किया है- 


य. पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरः यपृयिवौ न वेद्‌ यस्य घू- 


४ ~ 


यिवौ णसरः यः पृथिवीमन्तरो यमयति रपत श्मात्माऽन्तपा- 
स्यूतः ॥ ८ 


श्र्थ-जो पृथिवी म॑ रहतः इुश्रा पथिकी फे भीतर दै जिसफो पृथि नही 
जानती जिससा पृथिवो शरीर है जो परथिवी फे मोप्तर रहकर नियम मे रसता 
है व्रहतेयाश्राप्मा अन्तर्यामी श्रखतदै। 


श््ती प्रक्रार से जल श्रत्नि श्रादि सवके विषयमे वर्णन किया रै इस प्रकार 
से पथिधी श्रादि को ब्रह्म काणगरीर श्रौर ह्म कफो परथिवी भादि काशचन्तर्यामी 
श्रा चरणन करने परथिवी श्रादिमें प्रत्येक की व्यक्ति परिमास व्यापकता भेद 
से परथिगी आदि श्रारृति्यो रूपसे भी ब्रह्म मन्तव्य होने से धयत्न च स्थान परिशेष 
से उच्यायेमान शब्दौ के श्राकार मानने के समान घह्म केभौ ्ाक्रार मन्तव्य हमे 
इससे निगफार ब्रह्म का द्ठान्त निराकार शब्द्‌ के साथ साध्य शश मे यथार्थरे 
इससे दोनो म साधर्य॑ है धम्यं नदी है श्योर रूपवान चत्तो के श्राय 
नीरूप शब्द रूप चरौ का सकेत करने श्रथवां शब्दौ की दृष्टि वा श्रध्यास कस्ते 
फे समान नीरूप ब्रह्म की विन्य रादि की व्यक्ति्यो मे दष्ट करने मेँ यथार्थसा 
धर्म्यं ( सामान धर्मता ) है ( श्रश्न ) षया सांफार एक देशीय चिष्यु राम श्रादिं 
उथक्तियौ मै निराकार व्यापक परमेश्वर की भावना करने से परमेश्वर स।कारं 
व प्क देणीयद्यो जाथगां श्रौर व्यापक बह्यकी एकर देशीय वस्तु में भावना 
करना पक चक्चर्ती महाराज को प छोटे स्थान का स्वामी समसनं यद 
यथयि नीह अन्यम अन्यकां भाव फरनेव श्न्यकी दष्ट करने सेष्वा 
फे पदाथ पदाथान्तर (श्रन्य पदायै) दो जाता हे यद्विप्खादहोतोष्म जलमें 
धृत फा भाव करम घृत फे श्रौर धूलि मे शस्कर का भाव करफे गक्करर प्राप्त 
कर लेवें परन्तु पेल नदीं होता टन से विष्णु श्रादिमें निराकार सर्वभ्यापक 
परमात्मा की भावना वा रण्टि करना यथार्थं नहीं है ( उत्तर) पेखी शद्रा 
प्रथम यथां विचरन क्सने से ोती है त्वत" यद प्रमाण युक्तिश्रोर्देतुसे 
खिद्ध होता दे श्रि परमात्मा सर्वव्यापक होनेसे जिस दारा च जिस भावप 
धदाचप्रेम युक्त उसरी उपासना री जाती दहै चद पराप्त होता हे दस साध्य 
पद फे साधनमें प्रथम स्पष्ट प्रमाणतो यह देष यद्वि प्क देश वे व्यक्तिः 
शेषम व्रह्म ङी उणसन। युक्त व फलदायकन होती तो उपनिषद्‌ मेदस 
प्रकार फी उपामना री विपिन होत! । परन्तु एक देशीय सूर्यं मरडलस्थ पुञ्प 
रूप व्यक्ति मे उपास्य व्रह्मका वर्णन है श्रर्थात्‌ सुर्यं पुरुषे च्य भावसे 
उपासना षसनेको चिधिरहैषे्तेद्ठी विष्णु श्रादिमें भी मन्तव्य हे सूयं मण्डल 
स्य पुरुप की उपाखना के लिये ्रान्दोग्य उपनिषद मं पसा वरन है । 


खय रुपोऽन्तरादित्ये दिरफमय पुरुषो दरू यते हिरय्यग्सश्रर्हिं 
रुप्यकषेश आम्र णात्ये रय सुवणं, ५ ६ ॥ 


( ४७ ) 


तस्य यथा कप्यासं पुर्डरीकमेवमक्षिणी) तस्योदित्िनास, स 
न्द 

रप सर्देयः पार्पभ्यः उदित उदेति हवे सर्वेभ्य. पाप्मभ्यो य 

श्वं वेद्‌ ५७१ प्रपाठक १ खम० परमेन्देव ७ 


श्मथं--(श्नयय ) धरयजो ध्र्थात्‌ जोपूयंही कदागया दे बद (पप) 
यद श्रत्‌ प्रयन् ( श्रन्तराद्धिदये ) सूये के मध्य मे ( ददिरएमय ) ञ्योतिषा 
प्रकाशमय ( पुय ) पुद्प ( दश्यते ) देखा जाता है ( दिग्फयण्मधु ) जिस 
फी ज्योति दी डाटी है ( दिरणयङेण ) ज्येतिरूप ही जिसके केश (वर ) है 
{श्राप्रणलात ) नख पर्य्यन्त ( सचं पव श्ुवण ) सव छुवणं श्र्थात्‌ प्रकाश- 
ङ्प्दै॥ ६॥ 

( यथा ) जैसे* ( कष्यास ) जल के पीता श्रा ्रपनी नाल मेँ स्थितिप्र 
छुरिलित तेज के माप्त ( पुरडरीरु ) कमल हो (एव › पेसे ( तस्य ) उसके 
(श्रक्तिणी ) दोनौ नेच दै श्रथवा यद शचर्थ दै कि सविरणौ से जल सौचने से जल 
छा पीने चाना कपि जो सथं है उससे पिकासित प्रफुरिलत ओ पुर्डसोक(कमल) 
है उसके समान उस पुखप फे नेल हँ (तस्य) उसका (उत) ऊपर वा पर (इति- 
' लाम) यद नाम है (स्व) ष यद ( सर्वभ्य पाप्मभ्य ) खव पासे 
(उदित ) भिन्न धारदितदै(य प्व वेद्‌ ) जो पेखा जानता दै श्र्थात्‌ उस 
सूयं मरुडलस्थ पुरुप रूप ब्रह्म फा सव पापो से रहित जानता है (ख ) चह 
पेखा जानने वा्ञा उपासक ( सर्वेभ्य पाप्मभ्य ) सव पार्पो से (हयै ) निश्चय 
करके ( उदिति ) रदित टोता दै ॥ 

दसी प्रकार फी उपासना विष्णु श्रादि की दोना स्वीकार करने योग्य दै । 

छनजो यह तकं है कि सवं व्यापक ब्रह्मषी किती पक मूतिंमान्‌या पक 
धस्तु मे मायना कश्ना एक चक्रवर्ती सघ्रार के श्रदपस्थान का श्रधिकारी सम- 
अना है दससे यथार्थं नही दे श्रोर विष्णु रामश्रादिमं ह्य की भावना करने 

से क्या निराकार व्यापक व्रह्म साकार प्यक देशीय या मूततिंमान हयो जायगा इसका 
उत्तर यह दै कि जैसे किसी चक्यर्वी सम्राट फे राज्य फे छन्त्सत किसी प्राम 
चा पत्तन मं स्थित दोने के समय म यद जानने रथया किसी फे कहने मै फि 
यँ फावाद्सका खामी वा अधिपति श्रघुक सघ्रार दै यदह श्रं प्रदय नदीं 
क्रिया जाला कि रास्य के अन्य पराम पत्तनो श्रौर देशान्त का खामी नदी है 
सथा याकाश गृहकागशर के मरल्यष्ठ करने मे व्यापक आकाश के ठान का भाव 
सिख नदी दोता कि क्वाता को मदान श्राकाश का प्लान नहीं रदा अर घटाकाश 
“कप्य शब्द्‌ का नो प्रकार क्ः जो श्रथंक्तिपा गया रवे दाने चरथं इस पकारे दते 
फमल पीते इति कपी नपुलकत्वाद रम्बते कपि शरास्ते पत्या यवि च तदाम च कप्यात प्रधाव्‌ 
पपुणररीर स्वमूतनालाम्फ यजन पीयतेकऽर्थंजलमाकपतति याति रा नलमाङष्यदरष् 


भमन मापतपस्तितदेव्ते इति प्यार नस्टदाद्धिनमनाद्र निस्तेजोरूप पुरद तैकभितर्ध 
पद्व फपित्रत्तीति कपिदमदित्य तनास्यते दिष्यते प्रिकाप्यते इति करफामिति । 


~~ 





= 
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श्व पदक्य के महान यक्रश ही समभना उस से्पथय्‌ न सममन भौ यथा 
ष्टी दै इससे यद कहना कि एकवस्तु वा व्यक्तिमं व्रह्म को जानना वाब्रह्मषौ 
भ्पाचना करस्ना चकच्तीं सम्राट्‌ को श्चट्पत्यान मेँ रहने बाला नौर श्ररपस्थानस्‌ 
अधिकाय मानना रै, श्रयुक्त हे पेया तव कहा जा सन्मतग् हे क्षि जय उपास 
क्षाता यह के कि ध्यान के सुगमता च चित्त की पकाश्रता के तिये जिस देमे 
शौर जिसको उपासना करता हं उतने ही मेँ जह्य का मानता हं श्रन्यत्न नह 
मानता पूवद ब्रह्म दरू टि रुत्कर्पात्‌ इस वेदान्त सु के व्यारयान भँ वणु 
किया गयादहैकि ब्रह्म की दृष्टि करके उपासना करने मे जिसमे ह्म फी चयि 
( भावना) की जाती है उस्र गुणो का ब्रह्य म॑ यारेपख नद्य क्रियाजाता चिन्तु 
उकम बह्म के गुणौ का श्रध्यासं करके ब्रह्म रूप से उसकी उपासना की जाती 
तभी ब्रह्मे उपफालललन का फल प्राप्त होता रे र्था परमात्मा च्य के सर्वं व्यप 
-कल्व निसकारत्व सर्व॑शक्तिमत्व रादि गुशसे न्यूनजो विष्णु श्रादि के लोक 
श्विशेप का स्वामी रोना श्रादि श्रधिकार च गुण है उनकी बह्ममेदटि क्रनेफो 
जरस्मदरुषटिरत्क पात्‌ इस वेदान्त सूम मरविपेध किया दै ब्रह्म से न्यून युष 
ध साम्व्य॑ान विष्णु श्रादि मँ बरदा फे गुर कमं घ सामर्थ्यंकी दृष्टि करफे व्रह्म 
रूप मानकर उनकी उपासना को जाती दै ॥ | 
जव विष्णु श्चादि की व्यक्तिर्यो को-घह्य की उपासना का श्रधिष्ठावा द्वार 
मानकर इस भाव से उपाखना की जत है करि जैसे जो श्चाकाश धर तथा शरदर्भे 
चदाकाण च गदफाश्च रूपसे भासित होता दै वद वदी है जो मष्ान स्च॑व्यापक 
राका है पेसेही चिष्णु धादिमें से किसी उपास्यदेव की व्यक्ति मे प्राप्त र्मही 
सर्व व्यापक सर्घाधिीश् सर्वगक्तिमान दे । 
पसे दी उच्छृ गुण कमं सामय्यंवान्‌ भीरामचन्द्र आदि की व्यक्तियों मे बहम 
फे णौ फी भावना करके ्र्ठरूप से उपासना की जाती है श्र्यात्‌ राम कीं 
उपासना करने मे रम के शसोरवान होने वचुध तोडने रावण भादि के मारने 
शराद्वि यख धर्मे के ध्याने साथ उपासन नदी की जाती । उपनिपदहू फेश्राशायङे 
शघुसार ब्रह्मवे शुरण ऋ श्रण्यास करके ब्रह्मरूप से राम की उपासना शी जाती है । 
जव विष्व राम श्रादि की ध्यसियौ में ब्रह्मसे न्यून गुरक्मो का ध्यान 
उपासना चिपय में नदी फियाजाता केरल ब्ह्यद्ीके गसो कौ भावनावा दष्ट 
यी जाती तव च्रह्यकेष्पक देशीय य साकार होने की शङ्का करने का अवकाश 
ही नहीदहो सकता। 
ब्रह्मरूप से रामको उपास्य जा-ने व रामको ब्रह्मस्य वसुन करनेमें 
श्यन्यास सभायण फे बक्तयमाण श्लोरु प्रमाण है वद्यपि वदयमाण श्लोक 
पुराण से सस्दन्ध रखते ह परन्तु उपासना विषय मे उपयेगी च स्वीकारे 
याम्य हं । 
यी जानकी लीने रछुमान जी क्रोरुम पे तत्यरूप जानने के सिये रेषा 
उपदेण किया श 
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श्वमादीनिः कर्माणि मयैय चरितोन्यपि + 
श्यारोपयन्ति रामेऽस्मित्निरविंकारेऽसिलात्मनि प 
रामो न गच्छति न तिष्ठत्ति नानुखेचत्याकाट्‌पते, 
त्यजति ने न करोति किञ्चित खानन्द्‌ शृततिस्चल । 
परिणागहीने सायागुणानुमतेहदितथा विभाति 
द्म २ प्रलोः४र्व धरे 
श्र्ध-प्रथम आानकी जी ने, रामचन्द्र जी ने ज धनु का तोडना रातो" 
फा मासा श्रादि कमं किया है उन्म सेशं वणन करणे च्रन्यसव कमफ 
कतव श्रौर रप्मचन्दर जी कौ तत्यरूपर फे विक्षापन के लिये जेखा इन शलोको 
मे वर्त दै वर्णन क्रियां है प््वमादीनि शत्यादि न प्लोको का श्रं यद र-- 

, दख प्रकार से उक्तङ्म शादि छ्न्य सय कमः युमसेदी किय जने परमभी 
षस शमस श्रात्मासूप निर्विकार मे श्रासेपण्‌ कसते हे मन सलताष्ेन 
भ्ध्ित दोतादै न शोच करता दैन किसी वस्त ज चाहतादैन किसी वस्तु 
फो रयाय करता है छु नदीं करता दे श्रानन्द सूतिं दै श्रचत दे सयान्तर दोन 
सेर्ितदह। 

दरस चरणन मै जानकी जीने श्रपने को प्रतिरूप च्नोर साम फो निविंकार 
समर का श्रन्नर्यामो प धात्मा ब्रह्म सूचित करते के ल्लिये पेखा वर्णन किया है। 
जितने कार्यरूप मन, इन्छिय च इन्दि फे चिपय नौर शरीर श्राद्ध स्थूलः 
पदरथ तथा ससवरनवतमये तीन शुणु जिनको प्राप्न दोकर जीदाव्य 
उन्तम मध्यम व निकृष्ट कर्म को करतां देये मव प्रनिके कार्य हैदन सव 
की कारण प्रछत है पम्मा मा चेतन ध्रानन्दस्वरूप निर्विकार खच मं श्रतर्यामिीः 
ष खाक्ती सप से विद्यमान जीवौ कै शम श्नौर श्रय॒भ कमो ओ देखना दहै। 
खी तच्वश्ान के चिक्षापन के क्तिये जानकी जो ने यद च्नरेकिर्म दौ जानकी: 
चनेकर ष्ट्री गरह्रर्भ ष्टी राचण॒ दोकर जानकी कफो हरा हे मंराम दोक्रर जनिकीं 
का पति दुष जानकी फे हर जाने पर जानफी केलिये शोकङ्रिया हैलव्रारमे 
जार सच्‌ को मारकर उनको खदित चयेध्या मं श्राकर राजासने स्थित 
होकर साज कर्र्दी ह्व रमि मेरे कार्यौ मे व्यापन्न रूप से ्रन्तर्गत होने से मेरे 
कार्या व शुरो मिरे हये फे समान श्रनानिभेको ग्र्तेतद्धोने से कर्त होने श्रादि 
षे खप्रान भासित दो द घास्तयिकः. राम का स्वरू पेखा हैक्रिगमन चलती 
दै न स्थत दोना है र्यात्‌ न मापन दये स्थान के लिये चलना रर श्रन्य स्थान 
से श्राकरः प्राप्य स्यान के र्त द्योकर ठटरना होना दै जय राम सर्वर्यापक 
श्वामाङग सर्वत्र पराप्त दै नव उखे जाना श्चीर श्रना शरीर क्रिमां श्यानमेन 
शना घटित नदोष से राम न चलता दैन स्थिन.दोता हैन शोच कर्तान 
शिखी वस्तु शी अरोक ( चाह ) करता टे अर्वत्‌ किरी दानिम शोक शौर 
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दष्ट वस्तु न प्राप्त होने मे उसकी प्राप्ति की अक्ता दोती दे राम परिपू 
काम होने व दानि रहितष्ोनेसेरममकान शोकहता हेन किसी वरतुषी 
श्याको्ता होती हे न किसी वस्तु के याम त्याग करता हैम कुद करता है शर्य 
जो पदाथं श्रपनी हानि का देतु होता है वह त्याग किया जाता दै श्र किसी 
मनेस्थ सिद्धरूप फल प्राप्त होने फे लिये कोई कर्म किया जाता दै यमपे 
लिये कोई पद्‌! हानिकाररू नष्ट दे श्रौरं श्राप्व काम होने से किसी मनोस्थ' 
फी सिद्धिके लिये फो कमः कर्तव्य नही दे अक्षान से जो कोई श्रनुचित कपर 
को कर्ता है किसी श्चश्राह्य को ग्रहण करतः दै वह यथार्थं कान होने मँ उसको 
स्याग करता है साम सर्वश दे इससे राम म॑ रेखा कम वग्रहण वत्याग का होना 
सभय नहीं है । 

ससे न किसी चस्वु को त्याग करता है न कचु करता है, श्रानन्द मूति 
छचल दहै रूपान्तर द्योने से रदित है अर्थात्‌ विकार रहितसदा पक रस है परन्तु 
माया शुरो मै मिलते ये फे समान थक्तानसेक्नात होनेसे भ्रमसे मायाके 
गणौ से युक्त भासित टोता दै शस भाव से राम फी उपस्तना कसते में समके 
चेतन श्रात्मा को व्यापक परमात्मा स्वरूप मानने में श्रौर राम की व्यक्ति उपा 
खता का चधिष्ठानमात्न स्वीकार फरने मं निकार ब्रह्म ष्ठी की उपासना दै दसी 
भकारः से राम यद्यपि विष्णु फा शवतार दे यद प्रसिद्ध है ओर वाल्मीकि यमा 
यण मे भी पस! लेख पाया जगता टे परन्तु गोस्ाड ठुलसखीदास जी ने उपास्य 
रामिमें त्रह्म की भावना करके विष्ुश्रादि सरे धेष्ठ शौर रीर दोने काभाव 
स्यागकर राम.को,दस शस प्रकार से सम्पूणं जगत मेँ व्यापक होना वर्णन 
फिया है धसिया सम में सव जग जानी, क्य धणंम जोरि युग पानी । 

यह साधास्य चस्पक्न मद्धष्य भी समभ सक्ता है कि शरीरबनसखी घ 
पुरुप जितना उसका शरीरः है उतने दी प्रदेश मे उसका शरीर रदेगा धधिक 
ठेशव स्थानम प्राप्त नष्ट हो सक्ता परन्तु सव जगत्‌ को सिया म भय कने 
से थह निषितैः कि शसैर देने के भाव को त्याग कर जानक्रीजी फो श्रुति 
रूप श्रौरः राम को सर्व व्यापक चात्मा चेतन पुरुप व ब्रह्म रूप मान कर सिया 
व्यम मय सव जगन्‌ ननं का हे चौक सच जगत भ्रति कार्य रूप है श्रौर सय 
कायं रूप जगत घ प्राणि्यो के शरीरं मे पुख्प सर्वं व्यापक परमारमा अन्तर्यामी 
रूप से विदयमान है । 

इसी प्रकार से फिसी लोक चिश्चेष का अधिपति शसैर धारी होने के मायं 
फो त्याग कर विष्णु को भी सवं व्यापक ब्रह्म रूप मानकर देखा वर्णन किय! हे 


ज्ञे विष्णा स्यले चिष्णुर्विष्ण पर्वत मरुतके 
ज्वालमालाकुले विष्ण सर्वं विध्ण॒मय जगत्‌ ॥ 
च्ञ 


चरध--जल मे थल मै पंत के शिर में ज्यानमाला्रौ फे समूहं चिष्णुदै 
सय जगव निष्णुमणहै म भरफार से जव उपासकः स्वय व्यापकः अह्यभाव से 


( ६१ » 


विषु आदि की उपानना कस्ठा दे तद्र ब्रह दे सकर च श्रस्य देशी दनेश 
का तदी दो सक्तौ । ६ 
५ ध म पर्वत मस्तके पेखा पद्‌ श्रवगत है कयौ जो व्यापक है चद 
पवत के सय श्रवयवो मे सम्पूरं पव॑त मे व्यापक दोगा पवत के मस्तक म्र 
ह सै नद्‌ पस्तु सय जगत्‌ विष्णुमय क्न से छ चरथं की स गति हो जत्ती 
ह दले किण दिया गया दै श्रय जो यद प्रथन है कि साकार म निराकार ब्र 
षी भागना करके उपासना क्सने व्रह्मकी प्राति कसे दोतीदे क्या षो 
पदार्थं भाव से पादा्थोन्तर (श्रन्य पदार्थ ) दौ जाता हे या पदार्थान्तर को भ्त 
हो ज्ञाता यदिदे्ादोतो दम जलम दृत काभावं कफे घृत कोच धूलि 
म शकर फा भाव करे शक्र को प्राप्त कर लेव परन्तु देखा नही दोता श्ससे 
विष्णु श्रादि व्यक्तिर्यो म निराकार सर्व व्यापक परमात्मा कः ष्टि श्रथात्‌ 
भावना क्ररना यथार्थं नदी है सका उत्तर यह दे कि यद सत्ये साकार निर 
छार श्रौर निराकार साकार नही होतान दम साकार्मे निराकार की भावना 
कर पे निराकार के साकार नाते द्‌ परन्तु साकार म निराकार षै भावना 
करने से निराकार का स्मरण व कषान ोनेसे निराकार की उपासना दो सक्तीरै 
सङ साथन में यद प्रमाण रुप उदादरण पूरव ही वर्मन किया गया है कि भब्द 
सप निराकार च नीरूप वर्तौ की साकारव रूपचान शक्तस मँ सेत रूप से भावना 
फी गर है र्यात्‌ श्राति विशेष युक्त अकार आदि साकार च सपान श्रे 
से शब्द रुप वर्णो का तथा श्रत्तरौ फे सयोग समुदाय से शब्द रूप पद्‌ वाच्य 
घ उनके श्वरथौ से श्रात्मा परमात्मा, जगत्‌ फे पदार्थो का क्वान, कमं म प्रदृत्ति 
कौर अर्थं घमं काम श्रोर मोत्त की सिदि द्येती है अर्थात्‌ साफार च रूपवान्‌ 
छग मे निरास नीरूप णष्द की भायना ही सम्पूरं पियाश्चौ घ कषान विष्ये 
छी भत्ति शरीर फे भ घदृत्ति च फल भात्ति 1 दाया होना सिद्ध तीष पेसे 
री सार व्यक्ति विशेष मे नियरार व्रह्म की भावना करने मे मनोरथ सिद्धि 
फी सफलता मन्तन्य है । अन्य मी कर देतुशरौ से उक्त भ्न अयुक्त श्रौर श्रम 
रूग्दैशयद्ेतुश्रौमेसे फटे प्रथन फे श्रसगत होने का यह करि चेतन 
परमात्मा समर्थं फलदाता दमारी चित्त इत्ति व श्रद्धा जानने चाले फा रण्टान्त 
जड पद्यं घृत शक्कर श्रापरि के साथ यथाथ नहीं हो सकता षधोकि चेतन 
शद्धा व भाव को ज्ञान कर सद्भटप श्नुलार फल दे सम्ता दै घृत एकर धद! 
च भाय के लान रहित श्रसमर्थ श्रौर फलदायकः न होने से हमकफो उपासना का 
फल नहीं दे सक्ते । दृलसा हेतु प्रशन के शरयुक्त दने फा यह दै कि श्रमाय का 
भाच शौर भाय का श्रमाय होना श्रम ेजो श्रसभव दे पद्‌ कमी दो नष 
सकता एसा ही भगवत यीता मे चुन ष्हिया गया है यथा- 


नाखतो विद्यते भावो नोभाषो षिच्यते खतः ॥ ` 
भरथ--भ्रसत्‌का धर्थान्‌ जोनद द उसका भाव (होना) श्नौर सषूका 
भरपात्‌ जो है उसका श्रमाव (र्वमान व न दोना) नद हना । इससे विचार 


॥ 


{ द्र ) 


से श्रौर श्राप्न तत्व दर्श्य फे सिद्धान्त स श्रसत्‌ फा नाव श्रौर सत्‌ सा श्रमाप 
न होना निचित दै इससे जलम धृत क श्रमाव शौर धूलि मै गश्करष्ष 
प्रभाव ने से जल मे श्रुत श्रथव! जल, घृत नदी द्यो सकता पसे दी पूतिभं 
शक्कर धया धूल शक्र नही हो सती रै परन्तु धृत कै भाव ( रस्त } 
रदित जल मे घृत छी भावना तथा शकर के भाव ( श्रस्तित्व ) से रदित पूति 
मेँ शद्षर की भावना करने के समान चिष्णु ध्रादि व्यकिया मै निरकारव रुषं 
व्यापक परमात्मा की दण्डि ( भावना ) करना नहीं है पक्रि विष्णु धादिमे 
भी वद विद्यमान है इख वैधम्यं से दण्टान्त श्रयुक्त है मन्तव्य नहीं ह्र 
सर्व॑व्यापकष दरस जिस व्ययित व पदाथंमें ब्रह्मकी दष क्के ब्रहाकीडपा 
सना की जाती है उसमें विद्यमान ह्म द्धा च भावनः अनुसार चपने उपासक 
फो उपासना का फल देता है । ॥ 

श्वजो सपकारमे निरामार ब्रह्म फी सावना करने साकार भक्तयो मे 
निसकार शब्दे रूप? वौ तथा पदौ का श्रौर उनसे वाच्य श्रथ का सकेत रुपं 
भाचना का रष्टान्त दिया गया दै उसकी यथार्थं ब्रह्म की भावना फे साथ सति, 
षोने फे विक्चापन फे लिये कुद विशेष व्याख्यान करिया जाता है| 

शब्द सूप उच्चारण किये गये भिन्न भिन्न वणौ कौ भावना फे लिथे उने 
स्थान मे सखकेत से नियत क्रिये गये जो श्राति घा चि विशेष रूप धार दे 
घे फेवल शब्दं रूप वणी के स्मरण व घानके देतु ( निमित्त) वद्वाया टोतेदं 
स्वय ( प ) २च्द्‌ सूप नदीं दते परन्तु अभेद के समान मने जाते चा श्त 
दते है ल्लिखे हुये श्चकार श्रादि श्रक्तयौ वा पदो को देख कर पठने बाला शटम्द्‌ 
रूप चं पद्‌ च.व्यौ को कहता श्रौर उनके श्रधौं को समभता जाता है श्रौर 
दुखरे घे भी शब्दौ व श्रो को क्ता जाता है उक्त समय में निराकार शब्द्‌ घ 
साकार श्रत्तरो के पृथक रोने की बुद्धि को धारण नहीं करतां तथापि तत्वन्त 
शब्द्‌ रूप वर्ण व पट्‌ साकार त्तर नदीं होते न अक्तर शब्दौ के साकारषरूप 
वान्‌ भाने जनि अथवा दोन के लिये सङ्केत से नियत्त कथि गये श्रोरम लिलते 
जते दहे पेसे ही व्याक्ति चिशेप मेम की भवना करने से उसमें ब्रह्म के गुण 
धर्मौ की व ब्रह्म रूप होने की वुद्धि प्राप होती है परन्तु उसमे भावना करने से 
ञ्रह्म साकार नदीं होता न साकार म उपसना ज्म फे साकार होने व माने जनि 
फेलियिकीजातीष् चव भिभर व्यक्तयो मेँ ब्रह्म की उपासना, करे के विषय मेँ 
दण्टान्त यह है कि जैसे ध्न्य देश च न्य देश वासिया के व्यवहार व प्रयोगर्मे 
शत्रौ द श्राक्ारच रूर चीर पदार्थं के घाचक शब्द भिन्न भिज. होते हं परन्तु 
वाच्य श्चर्यं ममेद्‌ नदीं दोता जैसे परमेश्वर स्छ्यं च चन्र नाम से जो वाच्य श्र 
परमेश्वर सुर्य व चन्द्र दै वे श्न्य देशौ मे .न्य नामो से कटे श्रौर लिखे जने मेँ 
अतर च नाप तो श्चन्य हो जते दे परन्तु वाच्य श्चर्थं परमेश्वर सूरं शौर चन्द्र 
मभेद नष््ष्टोता पेसेदी भिन्न व्यक्ति वा वस्तु मेब्रह्के गुणौसे प्रह्मष्मै 
भावना कस्ते में चक्तयो व पदं केमेद्‌ के समान उपासनाके श्रधिष्ठानवा 


( ६६ ) 


दवाय मे भेद सेने पर भो नह के निसकत्व शादि गुणौ से मौवना विवि गये 
परह्य मे शुध भेद नदीं होता 1 

शनन्य श्न्य देशो मे शराय खेच्छश्रादि घी मे मिनन भिन्न श्रदर वाणी 
यदौ से पदाती! के घाच्य दने श्रौर शब्दौ में मेद्‌ दीन पर भी उनसे वाच्य दर्थं 
मभेद्नदोने सेय स्पष्ट सिद्धं होता दै कि ज्जि देश जिस जातिमं जैसे 
शमद्तर श्रौर जो नाम लिन भ्रा केलिये सजत खे मान लिये गये है उदी श्रतं 
द्वारा य उन्हीं शब्दौ व नामौ से उनसे वाच्य श्री काउ देश क रहने धारे 
फो योध होता हे श्रन्य देश वालो को भ्रन्य दैश् के शब्दे घनामौसेजपरतक 
उम देश फी याणी कोन मीये उनसे वाच्य वाक्य श्र्धौ काक्षान नदींदहोता 
ससे शब्द्‌ व श्र्थं का सम्थन्ध फेचक्ल मान लिये सकेत मात्र कार) 

स शब्द्‌ षा यह श्रथः सममा जायया इस प्रकार से शन्द च नामसे श्रथः 
पे जानने फा नियम करना सफेत है 1 

शब्द्‌ घ अथः का सम्बन्ध सामयिक श्रथात्‌ साकेतिक (संफेन से माना द्रा) 
है चास्तविक त स्वामाविक नरी हे इस सिद्धान्त को मद्धि णौतम जीने न्याय 
दर्शन मे श्रोर फणाद्‌ जी ने वैशेषिक दशेन मै वर्णन किया है यथां । 
नचामगिकत्वाच्छव्दार्यं सस्पृत्यसूय ॥ न्याय श्च २ शप १ स ५० 


श्रथः--नदां शर्ात्‌ शब्द्‌ घ श्रथः का क्वान सम्बन्ध से नदीं हे श्र्थात्‌ वा- 
स्तयिक सम्यन्ध से नदींदै क्रिस देतु सेनदीं है शब्द व श्रथ. केक्षान के सामयिक 
होने से श्र्थात्‌ मन्द वध्रः का कराने सफेत सम्थनथो होने से श्राणय यदद 
किभराद्द्‌ व रध काक्षान संकेत से होता है इससे तात्विक सम्बन्ध नदीं है तथा 
खासयिक शब्दार्थं पत्य" 1 दैशेषिक श्रा०७श्य० २ सू० २०) 

श्रथ शष्द व श्रयः फाभ्ान सामयिक ( साकेसिक) है शर्थात्‌ सङेतसे 
मान क्तिये ये सम्बन्य से होता हे । 

मौर यद मी थत्यत्त से सिद्ध है षि उत्पन्न वासक का कोई नाम नदी टोता 
जय उसका कोद नाम रप दिया जाता है श्रौर यद पषतष्ो जाता कि ष्सका 
यष्ट नामे तय उसनाम से बह श्रपने को जानता दहै श्रीर सखव जन उसको 
जानते षे शरोर प्राय यहमीबिदितद््रा दैकफिजो नाम पथम रका गया 
फिर प्रथम का ताम उत्तम प्रात न ्टोने से अ्रथचा किसी हेत से कुच काल पीदं 
ष रयरग दिया गया है दूस नाम रख दिया गया दै वह दख दी नाम प्ति 
षो जाने पर भयरितद्ोगयादेष्ष्यादि देवुश्ौत्ते श््दवश्रथःफायेयलसखा 
षेतिक़ साधना रूप सम्बन्ध दोना सिद्ध होता दै श्रौर दसी सम्बन्ध से सय 
श्यवद्ार सान कमं शोर कमे फन जगत्‌ मे सिदध होते ् सी भरकार से मु. 
तात्मा सिदध पुख्पमे व्रह्म षटि करदे उपाखना करने म ब्य छान चप्राप्नि कौ 
सिख ने छा निश्चय करना चाद्ये 1 

य {६ सार उपाखकः भिश्च वना ची उप्रास्लना करने काय देतु वर्नं 
कर्ते दं सि लागिक मवुष्पा को चित रिया सन्वरन व तमणुरयो शौर एन 


( ६४ ) 


परम्पर न्यून श्रधिक मेल युक्त एने से नेक शकार की होनौ ह जिसके धति, 
भ जिस गुण फी श्रधिकता होती है उली शृण युक्र उपास्य देता उत्ते 
चित्त की प्रघृत्ति णीघ्र षर खकती टे व्पोकि उसके चित्त से उक्थ निवृति एय 
खे फुष्ठ कालम षो सकती ध्रथमष्टीसे योना कठिन द पीठे चित्त स्थिर्चने 
घ सखप्वद्ुण की उक्ति ष्टोम मे फिर विरक्त वशान्तचित्त हो निर्विकारी 
षे चिषर्यो से परे परमात्मा फी उपासना प्रवतत होने के योग्य द्रोतादेयद 
हेतु भी प्फश्चरा मे मन्तव्य दो सक्तादै। 

यद्यपि उपनिषद्‌ जो सुप्य श्रह्म के क्ञान घ उपासना फी विदा दै उक्र 
धरित न्य पक ब्र्तीय व साक्रार उपासना विधि फे साधर्म्यं से तषु 
श्िवरमङ"ण शराद्धि की उपासना का भरतिपाद्न किया गया है परन्तु वाजसनेय 
श्रादि विशेष मन्तव्य दशा , उपनिपह्‌ पर्या मे फी कसी श्रीरवान के 
उथास्य ्ोने का वर्णन न्ष हे नियक्षर शाका शौर मन प्रास, भणर यायी 
शौर रूपवान्‌ तेन सूरय श्रादिं दारा उपासना कस्ने का चरन है परन्तु पिम्णु 
श्रादि शरीरवान्‌ श्रवा मलुष्य शरीरवान्‌ किखी श्रचतार की उपासना वणेन न॑ 
करने का करण यह श्रुमान किया जाता है कि उपनिपड्‌ फे क्षाता महपिंयोने 
यह विचार फर क्रि उपनिटू फे शाशय श्रौर तप्व के जाननेचाले श्रौर उसके 
श्ह्धसार व्रह्मदषि कर फे उपासना कर्ने षाले यदुत द्यी कम कोई विरले होगे 
सामन्यत सकार कं उपासना करने वाले शरीस्वाम्‌ चिन्यु रादि म शसैरवानु 
षी की भायना करके चस अभू धारण किये हुये रूपका ध्यान करेगे प्राय 
लदमी श्च॑दि खी सदत चिष्छु यादि के ध्यान च पूजन म॑ प्रदत्त हग पेसी 
उपासना बह्म की उपासना नी हो सरुती न सी उपासना से घ्रह्म की भाप्ति 
रूप उत्छृषट फल प्राप्त दोगा श्रौर यहं भी जानकर किं प्रयतत शन्दिय विषयौ मै 
मचरृत्त होने घाला दुजैय मन जय तक साधन व विराग विशेप से सर्घधास्थिर 
घषश्न द्यो जवि तव तकर खी च पुरुष क चित्त मं मनुष्य शरीर शूपरसे उपा 
सना करने मे ब्रह्म ष्टि करने कौ योग्यता न होना इन्द्रिय विपयक विकार वा 
घुद्ि उत्पन्न होना रूप, दानि कारक विद्र होन। समव दै इससे धर यद्‌ भी 
निश्चय करके किं ्रफाशमय पुरूप प्राण॒ श्राकश् गायत्री प्रणव श्रादि जो सवे 
लिये समान है द्नमें शरीर नकं द्वाया उपासना करने मेँ बुद्धि मेद्‌ व विरोध 1 
फोर कारण नही हो सकता परन्तु भिन्न व्यक्ति व गुरवाले देवतां फे उपासा 
मे मत मेद्‌ व विरोघ दोना सभव दै इससे परस्पर मतविरोध द्यो होने व उक्त 
वोप सभव दोन से विशो उपयोगी न समभफर शरीरवान्‌ की उपसना का 
वर्णन नदीं क्रिया 1 

श्रपने चित्तकी दृचिश्नोर मन की श्रवस्था को विचार कर जो उत्तम समक 
क बुद्धि श्र्धेनार उपासना कर सकता है यद्यपि पेता माना जा सकता 

के । 


सुत्ात्मनः मण्णंफाउपासादिद्धस्यवा + 


१ ध्य ) 


दस सास्य सूत्र मै जैल शूं दी बरुन कयां गया दै सारस्य शराचा््य फ 
मत अनुसार शरुतियों भे मुक्तात्मा फी प्रणसा सयवा सिद्ध पुरप 8 ष उपासना 
करी दिधि सिद्ध दोनी दै ससे सिदध पुर्यो मं ब्रह्मा, चिप्णुश्ीर शि प्राय दोने 
से उनकी उपामना मन्तव्य रोने से परर विष्णु के अवतार राम व छष् होने 
-से इन फी भी उपसना मन्तव्य हे परन्तु उपनिपद्‌ जो ब्रह्मज्ञान च उपास्ता षी 
विशेष विद्या है उस वेद भाग. पेद सम्बधी उपनिषद्‌ के जो श्रथ यञ्वेदीय 
हभावाश्य १ फठवर्ली २ तेत्तिरीय ३ चृषठदारएयक ४ ध्वेताए्वतर ५ ऋम्रदीय 
एतस्य १ सामवेदीय ततवकार ९ छन्दोग्य २ श्रधर्ववेदीय सुख्डक शमारुदपय २ 
षन २ नापर दै इनम्‌ श्रीरयान विष्णु श्रादि की उपासना न होने फां 
हत॒ श्रमान से चर्सीन क्षिया गया है परन्ठ॒ यदि शरयता की उपासना के विप्रय 
मे यह फटपना की जाय कि उपनिपद प्रथ श्नौरसाटस्यययोग दरशन प्रथ 
रामचन्द्र जी के श्चयतार से पिते केष्दससेराम्‌ व रुष्ण की उपातना वध 
र्णन नदीं है तो श्ख पर यद श्राशङ्का ष्ठे सक्तीरेपियदि उक्त प्रथ उक्तं 
श्रचता्ं से पदिले ही के कतपना फर ल्वि जायं तोव्यानजी श्रीषरव्यजी के 
श्रवतार हयोजनि फे समय म विद्यमान थ जिनके पारुड नियोगज पुन युधिष्ठिर 
शुन चादि पोत्र श्रीरुप्स जी उने सम्बन्धी ये उन्दोनि वेदान्त दमन के सूरो 
ये चरणन किया दै जो बह श्रवतारौ कीश्चथचा श्रयतारके द्ासाव्रह्म फी 
उपासना करना श्रपनी शरोर ऋषपियौ की सम्मति द श्रचुल जानते तो वेदान्त 
स्रौ मे कदी उपास्तना मम्बन्ध मे वर्णन करते परन्ु कहीं चरणन नर्द क्षिया 
प्रसते छपिया की सम्मति फे श्रचुकरूल दोना सिद्ध नी दोता श्ल शद्धाका 
उत्तरः श्रवतारौ कए उपास्य माननेवाले यदी दै खर्ने दकि चेदान्त सूत्रा फो 
भ्यास जी ने उपनिषद्‌ वाच्यौ मे चित निय के योग्य श्रै वे तत्य निणयकफो 

क्ये चनागरा है दसस जो सूल उपनिषद्‌ वावर्यो मे था उनका व्याग्यानच 
निरय क्रिया हे पनी धुद्धिसे र्यं वेदान्त ठ्न को निन नदी किया द्लसे 
मूल के प्राशय से पृथक्‌ स्तन्न अपनी म्म्मरति के व्यक्ति फरने का श्रधिार 
नष्ठोने से वेदान्त सूत्र मे स्यतग्न अपनो सम्मति को प्रसारित गही किया। 

परन्तु वाठमीकरि जीसे निमित वाटमीकि रमायणश्र व्यान जीसे 
निभिंत महाभारत मे विशेष स्थली मे श्चीरमव छष्ण॒ के रिप्णुच नारायण कै 
श्रवतार्‌ योने च उनॐ़े सव देवताश्रौ से उक्छृष्ट दोन व उनके गुण कमं घ 
सामथ्यं की उन्सष्टता का घर्सन रे । 

यजो यद प्ण्न किया जाय कि सिद्ध पुरुषो के समान दै भगवती ष्व 
भी. उपासना करना चाये श्रवः नही तो इसरा उत्तर यद दे फ यदि दस 
चकं खे कि परमासमा > खी च पुस्प दोन फो उत्पश्च क्रिया हे दमसे जो पुखप 
विशेय कौ व्यक्ति-मे श्वा उस व्यक्ति ऊ दारा उपासना की विधि स्वीकार कते 
योग्य होगी तोस्री विश्चेप मे सी मन्तन्य होना चाहिये श्रथना न्य किमी भाय 
सेरी धिशेपरुप देवी का उपास्य ४ स्वीकार किया जत्यतो पुसं कौ 
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परम्पर न्यून श्रधिक मेल युक्त दोने से अनेक भकार छी दोती द जिसे चिर 
भ जिस गुण की श्रधिकता होती है उसी गुण युक्त उपास्य दैवता मे उस 
चित्त छी प्रघत्ि शीघ्र दो सकती है वर्योकि उसके चित्त से उसकी निशृत्तिष 
से कुलु कालमें दो सक्ती प्रथमदीसे होना कठिन टे पीठे चित्त स्थिरही 
घ सत्वरा की उश्नति होने मे फिर चिरक्तव शान्तचित्त दो निर्विकार ददि 
फे पिपर्यो से परे परमत्मा की उपासना में प्रवृत्त ोने फे योग्य होता ६ यद 
दे मी एक श्र में मन्तव्य दो सकता है 1 . 

यथपि उपनिषद्‌ जो शल्य ब्रह्म के क्वान व उपासना कौ विद्या हे उत्प 
चरित श्रन्य एक दृशौीय व साकार उपासना विधि के साधम्य से पिष्पु 
शिवरयमरष्णं श्रादि की उपासना का प्रतिपादन किया गया है परन्तु चाजसनय 
शादि विशेष मन्तव्य दश उपनिषद्‌ श्रन्थ में कीं क्रिली शरैरवान के 
उपास्य होने का वंन नदीं दै निराकार श्राकाश श्नौर मन प्राण, चणय गायभी 
श्रौर रूपवान्‌ तेन सुर्य श्रादिं दारा उपासना करने का वयुन हे परन्धु विष्णु 
छादि शरीरवान्‌ श्रथवा मयुष्य शरीरवान्‌ किसी अवतार फी उपासना घणेन न 
करने का कारण यद श्र्ुमान किया जाता दै सि उपनिषद्‌ फे क्षाता मदपिंयोने 
यह विचार कर फं उपनिषद के शाश्चय श्रौर तत्व के जाननेवाले श्रौर उसके 
्द्धखार वरहा दृष्टि करके उपासना करने वाले वहत दयी कम केष विरले हग 
सामन्यस्त साकारः के उपासना फरने वाले शरीरवान्‌ विष्य श्चादि में शरीरवान्‌ 
टी क्षी भावना करके वख खाभूषण धारण जरिये हये रूपका ध्यान करेगे भाय 
दमी श्ादि शनी सित चिष्णु श्रादि के ध्यान व पृजन म॑ प्रत्त दौगे पेसी 
उपास्ता ब्रह्म की उपासना नदीं हो सस्ती न एसी उपासना से व्रह्म फी पाप्ति 
रूप उत्कृष्ट फल प्राप्त दोगा श्चौर यदहं भी जानकर कि प्रवल इन्द्रिय विपर्यो मे 
्रदृत्त होने वाला दुजेय मन जर तक साधन व विराग विशेष से स्घ॑थास्थिर 
ववष्शन दहो जवे तवतकस्री व पुर क चित्त मर मनुष्य शरीररूपसे उपा 
सन। करने में ब्रह्म दृष्टि करने फी योग्यता न दोना शन्द्िय विपवक चिकार धा 
बुद्धि उत्पन्न दोना रूप, हानि कारक चिन्न दोन! सभव दै ष्ससे भौर यह भी 
निश्चय करफे कि प्रकाशमय पुरुष प्राण श्राकाश् मायश्री परराव श्रादि जो सवके 
लिये समान है इनमें शरौर पएनके दारा उपासना करने मेँ वुद्धि भेद च विरोधक 
कोर कार्ण नही दो सकता परन्तु भिन्न व्यक्ति व गुणवासे देवतां फे उपसरो 
मे मतभेद च परिगोध दोना सभव है दसस परस्पर मतविसेध दोप रोने ष उक्त 
दोप सभव होन से विश्ौप उपयोगी न खमभकरः शरीरघान्‌ की उपासना फा 
चरणन नदी किया । 

श्रपने चित्ती दृत्तिश्रौर मन कप अवस्था को विचार कर जो उत्तम समभे 
श बुद्धि श्रदुसार उपासना कर सक्ता है यद्यपि पेलला माना जा सकता 

के 1 


सुत्सात्मनः मं पाउपासासिद्धस्यथा ॥ 
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, इख सांख्य सूत्र म जा पूवं ही वरन कियां यया है सष्डस्य भ्राचाय्यं के 
मत ज्ञसार श्रुतिर्यो.मे शुक्नात्मा फी भ्रशसा अयवा सिद्ध पुरुष कणे उपासना 
करी धिनि सिद्ध होनी है प्रसते सिद्ध पुरो मे ह्या, विष्णु श्रोर शिष प्राय होने 
से उनकी उपालना मन्तव्य होने से शरोर बिष्णुदी के अवतार राम च र्ण होने 
से इन की भी उपसना मन्तव्य है परन्तु उपनिषद्‌ जो ब्रह्मज्ञान ब उपात्तना 1 
विप विद्या है उस वेद भाग.च वेद खम्पधी उपनिषद्‌ के जो त्रय यज्ञ्दीय 
शृशायास्य १ छठवरली २ तैतिरीय ३ बरृटदारणयक ४ ष्वेताप्वतर ५ शृगयदीय 
पतेय १ सामवेदीय तलवयकार ९ छन्दोग्य २ श्रथर्ववेदुीय मुण्डक १ मार्य २ 
शधन ३ नामक हं इनतरै शसीर्वन पिष्णु श्रादि की उपासना केनरहोने का 
त श्रदुमांन से वसुन फिया गया है परन्तु यदि श्रयतासौ कौ उपासना केपिपय 
म यद फटपन्ा की ज्ञाय किं उपनिषद. त्रय श्र स्ाटस्यच योग दुशन प्रथ 
रामचन्ढ जी कै श्रवतार से पदिलेकेरेदसप्तेराम च छ्ष्णक्ी उपा्तना षा 
चर्खन नदीं हे तो शम पर यद श्ाशङ्का दो सकती है कि यदि उक्तश्रथ उक्त 
छचता{ से पिले ही के कपना कर ल्िज्बतोव्यनजी धीर्प्यजीके 
श्रपतार स्येजाने के समय मे विद्रमान ये जिनके पाड नियोगज पुम युधिष्ठिर 
शुन शादि पौत्र श्रीकृष्ण जी उने सम्बन्धी ये उन्दनि वेदान्न दणेन के सूरो 
षौ वर्णन किया है जो वह श्रवतार्यो क्ती श्रथया च्रयतारके द्वासाव्रह्म की 
उपासना रना श्र पनी श्रोर पिया की सम्मति फे ्रनुङुल जानते तो वेदान्त 
सूना में कीं उपास्तना सम्यन्ध मे वर्णन करते परन्तु कहीं वणेन नदी किया 
पमस छ्रधिर्यो की सम्मति के च्रदुकृल दोना सिद्ध + दोनाल्ल श्राफ 
उच्तर रवत फा उपास्य माननेवाल्ञे यदी दे खम्ते कि येदान्त सूरो षो 
भ्यास जी ने उपनिषद्‌ वायो म णित निसंय के येय श्चर्थ के तत्यनिर्गयके 
किये चनाया है इससे जो भूल उपनिषद्‌ वास्य मे था उसक्रा व्यास्यान ष 
निरय क्रिया दे श्यपनी युद्धिसे स्य्य वेदान्त टच को निर्मित नदीं किया इसने 
भ्रूल के छ्ाश्वय सते पथक्‌ स्वतन्व पनी सम्मति के व्यक्ति करने या शरयिक्र 
नष्टोनेस वेदात सत्र मं स्मत-प्र ्पनो सम्मति को प्रसारित दीं किया । 
परन्तु याव्मीकरि जीसे निर्मित वाटमीकि रामायण आर व्यान जीसे 
निर्मित मदमार म विशेष स्थर्लो मे श्रीसम च रृप्ण के प्य च नारायण दे 
यताः निव उनके सय देवताश्रौ से उक्छृष्ट ष्टोने व उनके गुण पमं च 
स्वामध्यं कीरडा का वर्णन दे। 
श्मयजो यष्ट थन क्रिया जाय कि सिदध पुर फे समान देरी भगवती फी 
भी.उपासना करना चादिये अ्रधवः नहं नो इसरा उत्तर यद ष्ैक्षि यदि दस 
नफमेकि परमामाने श्यी व पुस्य दो त ते उरण्न दिया दे हमसे जो पुरप 
धिरो खी व्यक्ति मेयता उख व्यक्ति पे ढाग उपासना की विधि स्कार षे 
याग्य होगी तो सत्री विनेष में मी मन्तन्य दोना चाद्ये श्रधया चन्य किमी माच 
सखी रिप रूप देवौ का उपरस्य दोना स्यीकोर किया जपय तो पुदप फो 
(~ 
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सुखपरूपश्चोर्सी कोरी रुष देपता फी उपासना करना चित्त वत्ति हिये 
उपयेसी च पिदर रदित होना विदित दोना है परन्तु स परक्रार्‌ की उना 
उत्पन्न व न्ट होनेयासे शसैरधासी देवताश मे ब्म दृष्टि चा भवना केकी 
विधिम पर्णितिटे। 

काल की मर्यादा रहित प्रलय ष्टोनमे खि के नाण होने पर भी श्रपने तवव 
षप मे स्थिर रहनवालेनिय तीन षमी पद्यार्थं हे एफ जड जगत फी उपादानकारण 
प प्रकृति १ छितीय जीवान्म। २ तृतीय परमात्मा ३ इन तीनो भें से जौवाला 
पने वामं छटुसार दुखवुपख कोमोग क्षरता है श्रौर आत्मक्षान चपर 
मात्मा की उपालनां से जौघात्मा मुक्त द्येकर निलय चन्धन घ क्रोशो से रहित 
श्रानन्द्‌ रूष घ्म फो प्राप्त हो परमानन्द का पक्त होता है। + 

परमात्मा चेतन पुस्य रूप श्रोर जद प्रति खी रूप चरणन फी णर हे चेतन 
मलिद्ध पुरुषो मे चेतन परमात्मा क। शभ्यास करना शरोर परमात्मा ब्रह्मा शी 
ष्टि करके उपासना करना उत्तम श्रोर कटयाण कारक है परन्तु खी शरीरें 
थाप्त चेतत श्रानम मे जड धहृति फी भावना क्रमा युक्त नदह यदिष्कसरी 
विशेष भगवती उपास्य मान कर उस में जड प्रति कपे भावना की जायगी तो 
यणाक्रतुरस्मिन्लोकेपुरुषोभवति तयेत' मरेत्य भवित ५ 
~ ्यर्थ-जेखा सक्टप इस लोकम (मुय शगीरमें) पुरुष करता दै वैसा 
हस णरीर से जाकर मरने के पी होता है। ~ + 

इस उपनिषद्‌ वाप्यक्ते प्रमाणसे सकटप को श्रुमार गति होने व फल प्रात 
ष्रोने से प्रकृति री भाव्रना करनेवाले चेनन श्रषत्मा क महा श्रन्थ रुप श्रचेतने 
जठ रूप होने का फल भाप्त होगा श्न्य कोर लोकिक खी उपास्य नीद 
सक्ती इस प्रकार से पस्थ चोर प्ररुति को पुस्पं श्रोरसरी रूप मननेमस्री 
फी उपास्य होना मन्तग्य सिन नही रोता दूसरे पत्त मेँ स ताव्विक्र सदय से 
खीर पुरुव भेद से कोर उपास्य चस्तु होना सिद्ध नी होता क्योकि शरीर 
चान जितना रे चादे वदस्रीहो चादेपुस्पये दोनो प्रकृति व पुरुप कूपं 
कोकिसरीच पुरुष दोन के शर्तीर परति के कायं होने से प्रकृतिमय वा प्ररूति 
रूप्‌ इनसे प्ररृति सनी व पुरुप सोनो हे श्नौर परमात्मा मेद रदिन शन्तर्यामी 
घ ञ्यापकरूपसे पुरुषवस््री दोना के णसीरमें ष्ट दही समान रहता है इससे 
चेतन श्र मे परमास्मा ब्रह्म पुरुष 2 खो दोना है इससे ्रकृति घा पुरम खी 
च पुरुष यने वी कुलं विगेषता नहा ट्‌ न प्रति खी है न चेतन श्रत्मा परसय 
ड क्योकि श्तरीर सम्बन्धी समीक व पुरुपत्व के लक्षण दोमेसेपकमे भी नदीं 
शरोर सीव पुरूपौ के शीर प्रकृति श्रौर श्रात्मामय होने से प्रति घ पुरुष 
दोना च पुरुष द्रोनौ हे इससे थकरूति च पुखधमे खी च पुरुप मेद मानना 
यथार्थं नहीं हे यदि यष्ट शङ्ाद्ोकरि प्ररूति शब्ड स्ीलिगरहै इससे प्रकृति 
फोद्ी त्रौर परमात्मा पुर्व को गुर्वमानना चिथ चो सका उत्तर 


५ 


६ } ४ 


यष्टर्‌ विं शष्द्‌ पौरूपमं स्रीलिकव पुलिङ्ग भेद गारक कौ या्तत्रीडायन 
षदो के प्रयोगमात्र कौ क्रीडा दै तास्विक नदी क्योकि प्क परमात्मा 
कते भुर शात्मा परमेश्यर एन पुलिङ्ग श्य से वाच्य ता हे वदी ५: 
शन्द्‌ नपुंसकं ल्िग से वश्च्य देप्ता दे चदही पुरूपं दी नपुखरू नदी 
षो सकता तथा जो जल द्रव्य वारिव जल नपुसकं किङ्ग के शब्दो सं 
घाच्य दोता ह वदी श्प शब्द्‌ खी लिङं ब्य्‌ से चष्च्य होता है वर्ह नपु खक 
श्री दोनौ ष्क वीं मन्तव्य नदी हौ सफता खसे शब्द्‌ प्रयि मात्रका 
ललिग मेद्‌ व््यपदा्थ के ल्लिम भद फा कारण मन्तव्य नदी हयः सफदर दसस 
उक्त भरक्नार से परति व पुरुक श्र्थात्‌ परमात्मा म स्री च पुस्प मेद्‌ मन्तन्य नर्हा 
है परमात्मा चेननग्परेव प्रति जडरूपं रे इते र्ति जड उपदाम 
षारण्‌ घ्‌ यतन्‌ परमतत्मा निमित्त कारण दो जगत्‌. की उत्पत्ति चव जीवाप्मा के 
चम फाल मोग फे कारर् में केवले जड व वेनन दने च उक्र भकास्से दु प्रकार 
षे फारण हीने करा भेद्‌ स्मीकार करने के योग्यष्े नोर स्रीव पुरुष मेद रहित 
ही निराकार सर्यच्धवक श्रन्न्यमी सलय सकरप सरवैशक्िमएने, सचिद(नन्द्‌ 
व्रह्म फी उपासना फरना दी तारिक सर्वास्छष्ट उपासना दे यद सिद्धान्त दै । 
परन्तु उच्छ प्रकार स प्रह दष्ट से ( भावया से ) चिप्ु श्चादि च विष्णु फे श्रव 
तारौ कौ उपासना भी षर्तव्य हं । 
इसमे विष्णु चश्रयतारस को उपासना कणे फे विष्णु छादि फे स्था 
परमात्मा ब्रहम रुप सिद्ध न ने फे वर्णन मे र्यूनता समभ्घने म केथल छ्पना 
विवेकः द्यी सममन चष्टे वपाक चारमीकि रमध्यएश्रौर सर्फ मे भी 
चिचार फप्ने से भाक्ात्‌ परमात्मा ब्रह्म का श्रवतार ले नदीं तिसा 1 
धुखण ठी सत्वणुण खय पिष्णुः ग्जोगुण रूप ह्या तमोगण सूप खद षष 
होना लिय दहै तीन गुणौ मसे प्र गुणरूप विष्णु फेदोनेते चिष्पुं क) पक 
शश रेन लिद्ध होतः दे किर श्र रूप परिष्णुकेश्शसेरामवङ्ष्छके श्रव 
क्तार्ेप्ना लिमा है जेस द्पप्थ महाराज फे पूर्चेषटि यक करने म प्रा हुं पयस 
( खीर } कै मागालुसषर विष्णु श्रपने श्चषसे राम श्रादि चार भा्याकं सपे 
प्रकट हुये त्यादि रौर ज रेते वप कदे जति है फ रम श्यवा छप्ण पूरं 
मर्म हे अन्य श्वनारश्चश रूप ट्‌ यह जो लिन खूपनसे व लिसक्ा ब्रह्मरूप मान- 
कर उपासना करता दहै उता उसमे ब्म ष्टि रखने से पेखा फटना युक्त दो 


सकता श्रौ दसी भासे उपास कर्तन्य रे परन्तु तत्वत.रीसा वुन्‌ श्य 
गया हैवदीमतव्यहे]ा 


इतिश्रोतदवमातण्डेभ्मोस्वामिप्रभूतानन्दुनिसिंते 
साकारनिराकारोपा!सनःबरणंनविपये 
[ 
४ श्वतुयाऽघ्यायः ॥ ५ # 


र ( ६८ } 
ऋथ देवता सन््रव प्रेत विषयक समीक्षा 


श्रर यद विचारणीय है कि जो शार्थ्य समाजी महाशय सूर्यं चमर शादि 
को चेठन देवता नथा पित्रुलोर देवलोक यधर्वंलोकष प्रजापतिलोक श्चौर प 
लोकौ मै पिव श्रादि चेतन शसीरधारी व्यक्तियो कषा नहीं मानते इससे गधयं 
शष्दफा श्वं गनिवाला व्रह्मा शब्द्‌ काश्रथं चापेवेद काजानने वाल्ला विद्धा 
कर्ते सतते प्स पिपय मेँ प्रश्न व उत्तर की सीनि से समीक्षा फी जाती है 
{ प्रश्न ) सूयं चन्द्र॒ गधर्व, पित्‌, देवता इन्द्र प्रजापति ये चेतन मन्तव्य है था 
नहीं ओर यज्ञ मेँ परेवत्ता भाग ग्रहण करते ह वा नदी ( उत्तर ) ये सव चेतनमन्त 
थ्यहे परन्तुजो गोलाकार यद द्र्य मण्डल शरोर चद्रमडल उदय श्रौर श्रस्त दोते 
देननपरते र्‌ थे-भी जैसे यह भूगोल श्र्थात्‌ परथिवी जड द देसे टौ जडर्है परन्तु जेते 
शख पृयिगीमे हम मण्य पािंव ( पृथिर्वा फे श्रधिक छश से यने ष्ये ) शरीर 
चाले रदते दं श्रौर मलुप्य रूप भरलाशरौ का कोर्श्रधिपति राजा होता हैपेसे दी ष्यं 
लोक मं तेजसे ( तेज > अधिक श्रशसे वने हये ) एरीरवाल्ते शरीरधारो रहते दै 
श्रोर उन शशेरधारी प्रजाश्रौ का स्वामी जो तेजो रूप श्रुगोल श्रथात्‌ चर्यं मरडल 
लोमे वहसमी यं नाम से वाच्य होना े* वद चेतन श्रौर मनुष्यो की 
श्यपेच्ा सामाथ्यंवान्‌ च तेजस्गी होनेसे देवता नाम से वाच्यहोतादहै पसे दी 
श्वन्द्रलोक में श्राप्य ( जलके श्रधिकं श्चश से नने हवे) शरीर धासथो फास्वामी 
मो चन्द्रनाम से चाय चेतन देवव है सुर्यलोक श्रादि लोकता फे स्वामिर्यो फे 
नामक्षानन देने से सूयपेलोक् कास्वामो खयं दी नाम से चन्द्रलोक का स्यामी 
श्चद्व नाम से वाच्यष्ोतारहै पेते दही न्य लोकों के विपय मे समभना चाहिये 
सूयंलेक चन्द्र लोक फे रदनेवाले शरीर धारियौ के शरीर तेजोमय व जक्षमय 
ष्टोने का निचय इससे किया जाता दै कि छन्य श्राचायौं ने भी पेखा वर्णनफिया 
छै परन्तु उनपै से कपिल्लाचाप्रे नेजासाडस्य दशनम वर्णनक्रिया हैव 
माण के लिये क्िलते हे साद्ख्यदरशंन फे वृतीय श्रध्याय. मे स्थूल शरीर फे 
चिचारप्र येल वर्णने] 


पाञ्चुभौतिकेदेहः ॥खां० शच० ३० १७। ^ 
श्रधं--देद पाच भूर्न सेनिर्भितरे। 
स जल, तेज चायु शरीर श्राकाश इन पाच भूतो फे मेल से देए 
यनारे। 
चातुमोतिकसित्पके # ॥ श्र० ३ षू १८॥ 


श्चर्ध--रक पेखा फदते हे कि चारही भूतो का शरीर वनता है । 
जो चरो भूतोसे शरीर का चनना मानते है उनका आशय यह है फि 


ह -त----~-------------------~----___-~ त ज मतिर शरीर प्रिर 
#. रत सूये रातर छष्द फो -मिश्यके चातुमोतिर रोर पिये वेता पठ समन्त यदि, 


{ ६६ )} 


श्या यापशवा से शरसे मे गहत है वद शरीर की स्वना क्स्म फण्ने 
घाता नहः होवा इसत पृथिनो, जल, तेज श्रोर वारु इनदर चार भूतौ से शरीर 
परी रचना दोतौ दहै 


एक भौ तिकपित्यपरे ॥ श्च० ३ सू० १६१ । 


प्र्थः-धरन्य को$ यद ऋते हे कि पक दी भूत फा एसेर दोना दै । 

एक भूत से कोई शरीर न्दी वनतां सक्ते पर भूत की भरधिकता विशेषं 
हषे वे पक भाततिक कह है श्रर्थात्‌ लस ल्लोऊ मे जिस भून की धरधिक्वासे 
सीर बनता है उत लोक मे उसी भूत का शरोर वाच्य ोता रै जैसे इख पर- 
धिरी म॑ मदपय के शरीरय मं पृथिवी की अधिकता दने से पार्धिव कटे जाते 
हं खुलकर फो शसीरधाग्यिौ मे तेज की श्रधिकतः होने से उनके शरीर तैजस 
के जापर दै इस्ति सिवाय बुद्धि दाय श्रद्धसान से भी सर्यलोकस्य प्रायियौ के 
भगीर तजल ही ष्टो सकते ह मनुष्यो के पेसे शरीर नर्द घो सने प्रचल सुर 
फे तेज युक्त चायु लगने से (श्रधाद्‌ तृ लगने से ) नेर मुष्यशरुत्यु को पराप्त 
पते दं पसे मच्यो क शसर प्वियप्य म्प दो जले के सथं लेक मेँ स्थिर नदीं 
रं सङ्ने तेजोमय शरीर हौ सूयंलोक म रद सक्ते ह । 

“ सूरय च चन्द्र लोक के स्वामी शुं च चन्द्रे साम से वाच्य ष्ोने फां दृष्टान्त 
भूलोक दी मे पुयशौ मे विव दिमाचल की कथा से प्राह्म है र्यात्‌ इतिद्ास 
भजो हिमाचल पचेत कै यां पारवती का जन्म होना श्चौर पाकवीकाशिविजी 
फे साथ चिव।द दो शरोर हिमाचल च्रौर दिमाप्वल की खी मैना का विवाह 
में कन्यादान देना श्रादि ज्िखा है यह सव कथन पचत मे सभव नदी दो सकता 
भिष्धी च पद्थस्मय पर्व॑त से मद्ुष्य रुप कन्या का दोना शादि सर्वथा 
श्मसमन्र दै । 

तत्वत हिमप्यल पव॑त का रने चाला ओ दिमाचल का राजञा था उखका 
भी हिमाचल नाम वरुन क्रिया है उसके कन्या दोना उसक्षा विवाह दोना श्रादि 
स्य यथाव हे वतमान समयमे भीषणक रष्टानन रस अकार का पसिद्धषटै षष 
यद्रि षस समयमे जो शख ्रार्यावर्त देश फे सश्नार ई वह पिदशी हे उनकी 
भाषा श्रमरेजी म मध्य श्रारयायर्तं को स्यन्टल इन्डिया कहते ह । 

ञो महाणय धीमान्‌ सघ्राट के महामात्र के खहायकारी पद्‌ म उक्तदैगामे 
( स्यन्टक्त इन्डिया में) रज्य कार्य म नियुक्त हे उनको लौकिक जन जो उक्त 
दै फे भाग वाचक्त शब्द फे श्रथः को नही जानते स्य-यूग शन्डिया महाशय 
नामस कहते दं इसी प्रकार से सूर्यलोकं श्रादि के स्वामी सूये आदि नामे 
चाच्य होते द ॥ 


सूर्यं दि लेषो शरीरथारी यते हं इस्मेयह शतपथ ब्राह्मषुका प्रमाण रै ] 
तमे [9 ६५ -१ 
। सुतेषुहीदश्कववसु ददितभेते दीदथ्यसर्ववा यन्ते 
तद्मदिदश्मैसववाखयन्ते तरूमाद्ववव इति ॥-पदणका० १५ । 


( ७० } 

श्रथ -दइनमे श्र्थात्‌ उक्त पृथिवी जल्ल श्रत्निवायु श्राराश चष नकप शरोरसूय 
मै नि्धथ से यद सव रदने ला जगत स्थितये दी इस सथ जगत्‌ षो यसति 
जिससे फि ये सथ छो श्र्थात्‌ मव पदार्थ रोर परजा को वसाति हश्रथवायपने $ 
हतु होते है इससे यु हे यही शतपथ आ््यण-क्रा परमाण शो स्वाभी दयानन्द 
जीने भी सत्यार्थ्काश ग्रन्थ के श्रारवें समुल्लास क न्त्म जो वैदिक यन्श्रालय 
थयाग सन्‌. ८८७ ईस्वी का सुदित हमरे यहोँ उपस्थित है लिमा शरीर सवामी 
्ीजी का यह लेख है कि जव पृथिवी कै समान सूर्यं चन्द व नक्त वु हैत 
उन्म इसी भकार प्रजा रोते मे क्या सन्देह है थौ असं परमेश्वर का यह दौर 
सालोक म्प्य श्याद्वि सृष्टिसे मरा हश्ा दै न कया यह सव लोक शर्य दे 

परमेश्वर का कोई भी काम नि प्रयोजन नही दौता तो धया इतने श्रसस्य 
लोकौ मेँ मलुप्याद्वि सृष्टिन द्योततो सफलता कभी हो सक्ती दे ? इसलिये सर्वर 
मखष्यादि सृष्टिरै। 

स्तिरः सफ श्रागे यद लिखा दै कि जैसे इस देशवार्लौ से छीर चीनी वशी 
यूरोप वालौ म श्रवयघ रूप रग श्रौर श्राति फाभी थौढा रभेद ्ोता 
सी भकार लोक लोकान्तय मे भी भेद होता दै स्वामी जी के दस लेख को यहां 
लिखने से केवल यह प्र योजन है कि स्वामी जी भौ खयं श्चादि लोक लोकान्तरे 
म चेनन शरीस्धारी प्रजान का दोन स्वीकार करते ह परन्तु उन लोक 
निवासियौ के भी स्वाम्भे जी मुष्य हीं खादि' शब्द्‌ से वाच्य कते हं शौर उन 
मे चीन, वश्यो, ्ास्यवतं नि यास्तियो मे मेद होने के समान मैद दोना वर्णनं 
करते हे यद यथार्थं नदीं दै व्यौकि मयप्यादि कटने का यदी आशय प्राह्यदैकि 
म्प्य श्रौर श्चन्य भरकर फे शरीर धारी पश्च पत्ती श्रादिसे जैततेयदह दछोरासा 
भूलोक अय षा है इसी तरह सव लोकौ मे मयुप्यादरि सृष्टि दै परन्तु भटुष्यौ 
फा सूर्यलोक श्ादिमे रहना भसम्भय होनेका देतु हमने पूवे ही वर्णनं 
कियादे। 

भूगोल के किसी भाग के चीन यूरोप द्रि देश फे रहने वार्लो फे शरीर 
णर्थिव ष्टी होते है ससे सजातीय होने से. नाम से.चाच्य हौ सक्त 
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द्रि पिव गन्धव देवना प्रजापति चेतन शगीरवान्‌, न रतितो येक श 
स्तोक्त यं चानन्द का चौर पर पक से उत्छष्ट अनन्द दूखरः कषे ४ भ स 
चरणन 7 करिया जाता इससे पिक श्रादि के भिन्न मित्न लोक दोना श्नोर प्रत्यक 
ची चेतन होना सिद्ध षता है दलम यह भ्रमरा हे } [8 
, = खथामनष्याणाश्मुराद्ध' समृद्धोभवत्यन्येवामधिपतिः सद~ 

॥ 
सनष्यदभनिः सर्पन्नतस, खमनुष्यवणापरमानन्दे. श्य 

# 1 {8 
ये त सनुप्याणामगनन्द्‌ौः सरक. पितृणाजितक्ाकाना- 
सानन्दो; छयये प्रतं पितुणांजितलाकानामानन्दाः सरक 
गन्धर्व्षकश्नानन्द्‌, अय ये श्वतं गंधर्वलौकश्रानन्दाः सरकः 
घर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिषस्पद्यन्ते यये 
प्तं कर्मदेवानामानन्दाः सरख्क वऋराजानदेवानासानन्दो 
यप्च ग्रौधियेऽचलिनेऽकामहत अय ये शतमाजानदेवा 
७ 

नामानन्दाः खरक" मअ जापतिक्लाक स्रानन्दा यश्व श्रोविये15ऽ 
गृजिनेऽकामहत' यये शत प्रजापतिलाक सानन्दा, सरके 
अरह्मसेक आनन्दौ यप्च शोच्रियेऽतृतिनेाऽकामदतः अष 
रव परमानन्दः रख ब्रह्मतता क खमडिति हायाच प्राक्ञवरुक्यः 
साऽह भगवते षदं दद्ास्यत ऊर्वं विभेाक्षायेऽब्ूदीति ॥ 

श्रथ यष्ट जे मनुष्यो म ऋद्धि को प्रासं ( शर्धात्‌ पूणं सह की पुष्टताय 
मीसेगता फ प्राप्त) सणद्धि को प्रात ( उवमोग की सम्पूणं ताम्री फो पराप्त) 
अन्य सय मनुष्यो का प्रधिपति (राजा) मनुष्यौ के सम्पूणं भोगो से प्रत्यन्त 
परिपू (५ पे कोजोश्चानन्द्‌ है चह मनुष्यो का परम श्रानन्द् हे श्रवओो 
मय्या फे सौ च्नन्द्‌ ह पर्थ मदुप्यो फे पेसे परम श्चनन्द कासो गुणां 
श्यागन्द्‌ हे षट्‌ उन पितरौ फा पक श्रानन्द है जिन्देनि पितरौ के लोकौ को 
उत्तर थत श्रणने उत्तम पमं घ साघन से पिवृलोक्र को प्राप्त क्ियाहै वा 
माप्त ह्ये ६ खय जो उ लार जीते दये पित्तसंकेमौ श्चानन्दष्े वह ग्य 

लो म पकः श्रएनन्द्‌ दै शरौपर्जो मधं कोके सो चानन्द ह चद ्मदेयौ प्रा 
पका श्रानन्द्‌ ६ रथान्‌ जो कमं से देवता दते ह उनका पक श्रानन्द है श्रो 
सो मेदेव के सौ श्यैद द्येजो जन्परष्टी से देयता उनका प्क घ्नान्‌ 
भयौर षष उस भोय ( पूरे धेद के जनने ले) षो मीदैजो पापौ खे रिति 
श वामना सै रदित द श्चीस्जोप्ठे चजानदेजोष्े (जन्मदोसेजो 
हमला ह उनके) सो शानद हये प्रजापनि नोरुमे पक श्रद्‌ दै भौर वृष्ट 
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श्रानद उंध्रौक्नियवोमोहै जो पापो से रहित शरीर कामनाश्रौ से रहति 
श्र जो प्रलपति लोक मे सौ श्चानद है वद बह्म लोष्ठ मे पक श्रानद रै 
मौर वह श्रानन्द उस भरोतियकोाभीदरैजो पापासे रहित श्चौर फमल 
से रदित रै श्रोर यह्‌ परम श्ानन्द्‌ (सव से वदा श्रानन्द्‌ ) है, यह यहम णोड 
हहे सम्राट यष्ट याक्षवरक्य ने कहा (जनक ने का) मै (उसके बदले) भगव 
(श्राप) को खह्न (गोपः) देता ह इसके श्रागे सुमे मोत्त ही के लिये फषि। 

श्रय दसम जव धोचिय ( पूणं यथेचित प्रकार से वेद जानने घाले ) पपौ 
सते रदित कामनाथौ से रदित फे श्रानन्द्‌ को श्राज्ञानदेवो के श्रानन्द से श्रास्म 
क्षरे प्रद्यलोक के आनन्द तक समान दोना वर्णन किया है यद शङ्का हो सक्ती 
ह करि जव ब्रह्मलो कर्मे जो छानन्द्‌ सवसे उत्कृष्ट दै उसके समान पप श्रीर्‌ काम, 
नाना सै रदित ्ोनिय के श्यानन्द्‌ के वर्णन पिया तो श्राजानदेवौ व प्रजा 
त्ति जो ब्रह्म से नीचे कं लोकै उनकी समान वर्पो वर्सन किथादहै नीचेके 
प्कलोकयाङचेकते प्क लोक के समान वंन करना यथाथ था दोन भरकर 
फे लोक के समान चरणन करना श्रयुक्त दै इसका उत्तर यद है फि शोनियव 
पाप रहित होना सव भूमि्यो मे (लोके मे) प्क ही समान दै परन्तु काम हत 
छलोने मे ( कामनाश्रौ से रदित होनेमे ) भेद दै किसी फी द्ोटी छोरी कामनाप 
दूरहा जाती हे बडी कामनाप्ट पि्यमान र्ती है जसे यश की कामना इत्यादि 
किती की रेखो कामनापः मी दुरण्टो जाती दै लसे कामनाध्रो फे न्यृन श्रौर 
श्मधिक दुर दने से आनन्दम मेदो जाता है फिकिसी को ज्ञान द्वके 
समान फिसौ फो भरजापति के समान श्रानन्द्‌ भरा होत्‌। है श्रौर जो श्रत्यन्व 

कामनाश्नो से रदित केवल ब्रह्य की कामना युक्त टता रे व्टब्रह्म फो प्रात रह्म 

लोक म ह्य फे श्रानन्द फ भ्ाप्त येता दै यदी परम ध्यानम्‌ है । 

दयाय खमाज के परिडित कान्यतीथं सिवशङ्र जी ने चददे!रर्य उप 
निपदू का भ्य किया हे उन्हौने भव्य के श्रादि मजो च्चपपातनि्ा जिला दै 
उस्म जो २ उनशोबुदधि मे उत्तम क्षात हुमा दै श्रपनी बुद्धि से यथेष्ट निर्णय 
क्षिया है परतु जिस उक्त उपनिषद का भाप्य किया है उसके पिशेप स्यर्लो फे 
गृढाश्यौ के माप्य में व्यक्त नदीं ऊर सके । 

शाय समाजौ मदाय पिक गनच देवता श्रादि्‌ के भिन्नर ल्लोक श्रौरउनको 
मलप्य जाति से भिन्न चेतन शरीरधारी नहीं मानते खसे गधर्व शब्द्‌ कार्थ गान 
चाला देवता ब्द का श्रथ विदान्‌ करते है रेस ही परिडत शि्शड्कर्जीभी 
दोश्रास्यायिक मे चददप्प्रयक भें जटा गधर्वशम्द श्राया है उल शा श्रथः गाने 
वाला लिखा दै परन्तु इस करिड का के भाष्य मे जिसमे मदप्यसेसो सौ शर 
श्रधिष्ठ आनन्द पिव श्रादि लोको म वर्णन करके व्र्मानन्द्‌ को परम श्र्वनदु 
चसन किया दै गधर्व शब्द्‌ व देव शन्द्‌ का दूरा श्रथः करने मै जव विचार से 
कुड न्ट करते वनात जो मचुप्यो के सौ श्चानन्द दं चह पितर का पका 
नन्द्‌ रे दसी प्रकाग्से पितृ व्यादि के नाम मात्र लिसद्धिया हे ग व्यास्यान एवं 
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मदी किया कि पित्‌ गघरवशरोदिकतो हं । यन्य अथ पितु गवव शरोरदेव शब्‌ का 
उक्त करिडका के श्रथ मै घटित नदी होखकरता था इसे अन्य श्रं कपना वुद्धि 
फे साम्यं से यार था क्योकि जय दि सष्द्धि फो पात अन्य मदुप्यो कां 
अधिपति भदुष्य कै सम्पूर्य उपभोगा से सम्पन्न फे आनन्द का स्ते गुणा श्रानन्व्‌ 
जिन पितसै का एक आनन्द है उनके सो श्रानन्द्‌ गधवं लोक मे पक. ्रानन्द्‌ 
होने का वर्णन है तव देखा गधयं किसी मदुष्य गनेवालौ मे से वसन किया 
जाना इत हेतु से धचसभव श्रौर श्रयुक्त था क्रि चादे जैसा उत्तम गानेवाला 
षो वह मनुष्य दी जा फे समान श्रानन्द भोग नही कर खङ्ता न मोग फी 
सामग्री प्राप्त फर सकता दे गानेवले रत्ना के श्रघौन रहते ह राजा की प्रस- 
प्रता घ श्रनुप्रह से घन पराप्त करने षी इच्छा रखते हं ससे जसा गन्धचं उक्त 
करिका मे षरन किया गया है ला मनष्य श्रोर पितौ से विलत टी 
को नो कान्तस्स्य धेष्ठ व्यक्ति मन्तव्यहे पेखेदी वहत अधि श्रानन्य्‌ मै मेद धोने 
से कमैव श्रादविकौ को समभना चाहिये तथा श्राजानदेवौ फे श्रानन्द्‌ को 
घर्णन फरपे येना यी अनन्द पाप श्रौर कामनाश्रौ से रदित भोन्नियकोष्टोना 
घर्खन फे से यद सिद्ध दोता रै छि साध्रारण्‌ प्रिदवानौ कौ गराना देवताश्रौकी 
समता नही हो सरुती किन्तु जो धोत्रिय धर्यात्‌ ययोचित सम्पूणं षेद 
का क्तात ्ो श्रौर उत्तम साधनव विणगसरे पूणः धर्मात्मा पाप रदित 
शरीर सय कामनाश्रौ से रहित षयो धह देवता्रो के समान श्रानन्द्‌ प्राप्त ने व 
भोग करने फा श्रधिफाषयो योग है इससे यद्यपि विद्वान्‌ के सिये भी सिसी 
श्राणय से देवे शब्द्‌ का प्रयोग किया जाये परन्तु यह सिद्ध होता रे क्रि विद्वान 
षी देच श्ष्द्‌ से वाच्य नदी है उक्त फरिडिका मे घन द्यि गये दे नुस 
देवता मनुर्यौ से बहुन उक्छृएट छ्रवस्थायाल शरीरधासै रं । 

ससे पित्‌ भादिकोौ का मनुय से उक्छृ्ट श्रौर विशेष साम्ये 
षोना सिद्ध ३ 

ख दोग्य उपनिषद्‌ के श्राटयेँ श्रन्तिम प्रपाठक फे खण्ड खात्त से बार्ह 


खण्ड तक मे प्रजापति ने जो इनदर घ परिरोचन फा आ्ात्मक्ञान का उपदेश किया 
टै उख श्ाख्यायिदा का र्न है । 


उसके शरारम मे पेता वर्णन है 
यश्त्माऽपदतपाप्मा विजरोचिमृत्युर्विोकाऽविलिधित्वाऽ- 
पिपाषः सत्पकाम, सत्यड्‌ूकल्प, खाऽम्येष्टठ्ः सर्विजिन्चा- 
खितव्य. स सर्वाररवरोकानाप्नोति सर्वाशिदचकामान्यस्तमा- 
स्मानमतुचिद्यपिजानातीतिह म जापत्तिरुवाच ॥ ९ ॥ 


क) कनन १.५ £. 

तद्धोनयेदेवाञ्राश्रनुयुवुधिरे तै देुहन्ततसात्मानसन्विच्छा- 

भेयभात्मानमन्विप्य स््थिश्चवलोकानाभ्चति सर्वाश्टिरचका- 
१९४ 


( ७ }) 


सानितीन्द्रो दयैदेवानर्माभि यव्राज विरोचने सुराणातौ हारं 
चि द्ानावेव खमित्पाणी पजापति खकाशमाजग्मतुः ॥ २) 

तौर द्रोर्चिंशत वर्षाणि व्र्मघर्यमूषतुर्तौह पृजापतिरुवाच 
वकिमिच्चान्तावव।स्तमिति तौहेाचतुये श्मात्माऽपहतपाम्पाऽ- 
विजरोऽचिम्‌त्युर्विंेकेाऽविजिचित्सोऽपिपासः सत्यकामस्य" 
संथार्पः सेाऽन्वेष्टव्यः सविजिन्नासितयव्यः ससव{९९.प्यलोालाका- 
नाप्नातिखवरशश्चकामान्यस्तमात्मोनमनविव्यविनानातीति 
भगयसायचो चेद्यन्ते तसि च्छन्तावचास्तमिलति ए३॥ द्रव्यादि 


शथं--जो त्मा पाप रदित जरा रदित मृत्यु रदित शोक रदित ्तुधा रदित 
पिशसा रदित सत्य फाम श्रौीर सत्य सङ्कत्प टे बह सरोज करनेफे योग्य 
जिक्षासरा (जानने फी इच्छा) करने योग्य दै जों उस श्रात्मा को शास्र व आचाय 
फे उपदेश से जाकर फिर विचारय साधन से सान्तात निश्चय करके 
जानतता है चह सरल्लोकों श्नौर सय कामौ को आप्त दोता है यहं परजापतिने 
कटा ॥९२॥ 

इस ध॒त्िमेजो सत्य काम व सत्य सङ्करपष्टा दैश्नढो मे मेव यदद 
कि फाम शब्द षष्ट पदार्थं वाचकदै कामफे लिये सङ्हप दोताहे सारो मद्य 
छम्य पदाथा का सङद्कुरप करते ह सद्रप के श्चटुसार कोर मनोरथ सिद्ध दोते 
र को नदीं होते जो मनोरथ सिद्ध नं टघ्ा उसका सद्रप मिथ्या टो मया भ्रौर 
सद्रप के श्रयुखार जो काम्य पदाथः प्राप्त दहो गया फिर नष्ट होगयातो नष्ट 
होने पर वह श्रसत्य क्राम दौगया पापव जरारहित श्रात्भाका न॑ सकटप मिथ्या 
दोता हैन उसके इष्टपदाथ फा कभी श्नभाव टोता है जव चाहे त्तभी सच 
पदाथः उ्लरो प्राप्त होता है इससे वह सतय काम व सत्य सङ्करप षै । 


हल प्रकार फे लक्तण॒ युक्र आत्मा के जानने का उपदेश श्रौर जानने के फल 
को खुर शरोर श्रघुसो ने पुन कर दोनो ने श्चात्मक्षान के फल को पीडे से विचार 
कर यह्‌ कदा फि दम श्रामा फो खोज करते हे जिमरो खोज करके सय लोकौ 
को स्र कामना छो प्राप दोना है यद सम्मति करफे सुरौ मे से दन्द्र शरीर 
श्रतं मं से विरोचन श्रर्थात्‌ देवताश्रौ फे राजा इन्द्र श्रौर अघुसौ के राजावि 
रोचन दोनौ परस्पर्के विगेध को भरल करन जानने के खान दोकर दोनो 
समिवा दाथ में लेसर श्र्ांत्‌ जेसे गुर फे पास ब्रह्मचारी जते दस प्रकारसे 
अ्क्षचागी रूप से प्रजापति कफे पास गये) २१ 

उन दोत्तौ ने वत्ती वर्प ग्रह्यचर्यं वत्त से वास किया तव उन दोनी से प्रजा 
पतिने कषा कुम दोनोने क्रिस च्च्छरासे पाकस्तक्षियाएेदोनोने क्ाक्तिभो 


( ७५ ) 


पमा पापरित जसारदित रदित शोकरहितं धारित 1 
यकाम सत्यसस्टप ्ै चद खोज करे योग्य च जिष्षसा कर्त ४४ र 
स श्रात्मा फो शाख व युक से जानऊरः शरोर विचार कर जानता दे च्व 
क फो सं कामो को पूष दोना दे पेमा जिल गो श्राप कदते हे उरो इच्छा 
स्त दय र्यात्‌ उखे लपने की इच्छा से दम. दोर चसे हे ॥ हत्यादि--- 
शते प्रजापति के उषदेष कम्ने कए वरुन है दियेचन तो पकः ही वार जो 
लाया मया पिना विचार उक्तो को सानक्रग्चेख) दी श्रपुमै से जाकूर कहा 
ह्र दवितीय वार प्रजापतिं के पाख नदीं श्राया 1 
यद्‌ श्ुमान किया जाना है सि दोन जिघ्र री शरदा देखने व चिचार 
गति देखने श्र्यान्‌ जानने के लिये श्रथवा इन्र फे साय श्रये ये श्रषुर धिरो 
वरन षे चित्तये पापाचरण श्चष्ुरत्व धमं के सस्कार को जान कर उसको 
ग्यायं पान स समभ कर प्रजापति प्रथम यथार्थं अत्मा का.उपदेण नदी जिया 
ग्न्त विरोचन फिर न श्राने से श्रालमक्षान से वध्ित रह्‌ गयः इन्छ सन्दे होने 
प्रमादी से लोधर फिर राक्षर प्रजापति से लिकासा स्त्ये पवार 
पहिले शरोर दोर सौद श्राने पर तोनयार इष ने यहाचरये्रत क्रिया है तीनवार 
३ चरं प्रहमय्ं प्रन फण्ने से श्र फे &द वरध ब्रह्मचयं चूल के ह्ये चौथे चार, 
दरं फै श्रानेपर प्रज्ञाएति ने इन्र को पाच द चं घह्यचय्यं रहने कौ श्रा्षा दीं 
पाच चरं फिर प्रह्म्य् द्रत युक्त रने पर १०१ चं जय इन्द्र ॐ जहयन्र््यं षो 
पू हुये तव प्रजापति ने दनद्रसो यार्थ पशौ श्रात्माक्ता उष्देश्च किया दे इष 
श्ाप्यायिक्रा के लिपने का पेचल्त इतना ही प्रयोजन हे कि उपनिषद्‌ श्रथ ओ 
सय फो मन्तव्य ह श्चीर श्रौ स्वामी दयानन्द्‌ लीने मो जिनके मतयोना 
श्यीकरर किया टे उनसे मी पिच गधं देवता पजापनि च्रश्राद्धि फा चेतनं 
शसैरयान्‌ दोना श्रौर शने लोकान्तर दोना उक्त प्रमाण से सिद्ध दोता र द्समें 
क्षेप से लिखा टै सम्पूणं नर्हीलिखा ए 
इन प्रमार्णो क होने पर भी यदि भरय्यसमस्रे भहापय च ममे तो उन 
फेल दुपम्रह माश है इससे उनका! पन्त श्रखत्‌ दै ॥ 

„ श्र यद चिचारय दै पिये देवता! यक मे भाग घ्रदण फते दे ग नह 
श्रये पूजनीय न्रौर उपास्य हो सकते हे या नह, शरोर इने श्रायधन से फाति 
पात ्ोता टया नदौ उत्तर ण्ह फिदेवता यघमे पाक् होकर क्न मे दिये 
ये भषण षौ प्रण करते इं इसफा निर्य व्यासजीने वेदान्त दर्तन मं किया ह 

प्रथम्‌ प्रह विवा मे मवुप्यौ के श्रधिक्षार फो पर्न करद देवताश दे श्र 
धिकार दने को ध प्रकर से वणन श्रिया दै नि देवता भरे अपने उर पद्‌ 
षौ ४. दोने हय शत पर्न दने द श्रभिलप्पी मोचय चेत श्रोरध्यरी द्‌ 
मसे ये भी धरत विद्या के श्रि द नव्ये ( बचताश्रौ चे) ब्रह्म चिद्य 
भ्रात फर की ायद्यकतः शरीर उदे चेवन शेर वपम दने क प्रमाण दद्र 


प चठ विया भ्रभिह्लापौ दोकर प्रजापति के पाख जघने पनोग -हाचय्यर न याप्णु 
करणै रदने से सिद रै1 


1 


( ७६ ) । 


श्रवस शका फी निचत्तिकेल्िये कि यदि देवता शरीरथारीहि तोश 
वारी प्फदह्ी स्थानम पक कालमे रह सकता है श्चनेक स्थानो मेन 
श्राप्त हो्क्तां नेक स्थानौ मेँ यक्त ्टोने मे जो देवताश्रौ को माग दिया जाता 
उसक्रो वे ग्रहण नही करसक्तं यद वर्णन किया दै 


विरोधः कर्मणीति चे्तानेक अतिपत्तेर्द्यंनात्‌ ॥ 
. वेदान्त श्रध्याय ११०३ सू९२ 

छर्थ-- क्रमं म चिसेध होगा ेला कषा जाय नदीं नेक दरी सिद्ध देखने, 
( जानने से ) २७॥ 

भाष्य-यि यह शङ्का होये कि जो ब्रह्म विद्या के श्धिकारी देवता 
श्सीरधारी माने जा्वेगे श्रीर्‌ यक्त मे भाग श्रदण॒ करने वाले माने जावेगे 
तो शरीरान भानने मे कमं मे विसेध होगा अर्थात्‌ शरीरवान्‌ पक 
समय मे श्रनेर स्थान में प्राप्त नदी दो सक्ता इसमे शनक यक्ष मे 
श्राह्ठान किये गये श्रनेक यज्ञो के भाग को पक समय मे शसीरधारी नेसे 
प्रहण नहीं कर सक्ते हसकफे सप्राधान के लिये यह फहा है मि नहं धनेकषफी 
द्धि देखने से श्र्धात्‌ क्षमे मे विरोध नदीष्टो सक्ताक्णो नषहीष्ो सकता श्रुति 
च श्मृति परमण से देवताश्रौ फी ्ननेक शरीर धारण करने फी सिदि देखने से 
नेक शरीर धारण करने फे सामथ्यं से अनेक शयीरो से एक समय में अनेक 
यन्न भागो को प्रहण करते दै 

उत्छष्ट ष्च योग साधन से जीवदेवपदको प्रप्त करतार मघुभ्यष्ठी 
शसीरमें योग सिद्ध होने मे सदस्नौ फोसमें पराप्त वस्तु को देखने शष्द स्ने 
शछनेक शरीर धारण करने का सामथ्यं प्राप्त ्ोत्ता है यथा मष्ाभारतमें पेखा 
घर्णन किथारहै। 
आत्मनो वै शरीराणिवहूनि भरतपंभकुयद्धिपगी वलं पराप्यते धच 

खवर्मटीच्चरेत्‌ ¶ 

श्रध -दे भरतर्षभ योगी योग यललल को प्राप्त करक श्रात्मा ( मन) से धत 
शरीरो फो उक्न्न करे उन सय सीर से प्रथिवी म विचरे अर्थात्‌ फिसीसे 
धन्द्रियो के चिषये फो प्राप दो फिखीमे तप करै योगी कौ पेल सामर््यं्ोता ष 
तथा चारस्यान ऋषि ते मी न्याय दर्शन कौ श्र०देश्ा०् रमे जो यष सुघ्रदै। 


युगपञूज्ेयानुपलव्धोद्चन सनस" ॥ २० ॥ 
श्यर्थ-पफ साथ शनक क्षेयपदार्थौा की उपलन्धि न दोन से ठान 


नका गुण नदीं है ॥ २०॥ 
धसे माप्य म पेखा वर्णन किया है। 


यागी खलु ऋद्धौ आदुभूतायां विकरणधमौा निसपि चेन्द्रि 


( ॐ ) 


१ 9 ¶ 
याशि ्ररोरान्तराणि तेयुतेषुयुगपनने यास्युपलभतेतच्चेत दभो न्ता 
तर्य पपद्यतेनाणौ मनसौति ५ 
+> 


रथं -निश्चय से योगी द्धि की उत्पत्ति मे अर्यात्‌ प्राप्त दोने मे इन्द्रिय 
घमन के धमं से रदित दच्छरयो सदठिन श्रन्य शरोर को यनाछर उन उनम एक 
साथ नेक शेयोको ( क्तेय पद्या को प्रात फर्ता है अर्धात्‌ जानता दै सो 
येला होना विशस्ता श्रार्मामे टो खा है शण मनमें नदी हौ सक्ता । 
पसे षी योगी के खमान देवताश्च मै सामथ्यं नेसे नेक शरीरधारणं 
करने फी सिद्ध से कम॑ मे विसेध नही होता चा नहीं है1 
दून उक्त प्रमाणो से देवताश्चौ का चेवन चिरोप सामर्यवान्‌ यत्न मँ भाग 
प्रहण करते चाले ्ोना सिद्ध हे यक्चश्रौरमध्रद्वासा देवताश्च फा पूजन ध्र 
श्राराधन होता है श्रौर यज्ञ फेयल जल श्रौर वायु शी श्द्धिधी मार के लिये 
षर्त-य नह रै अन्य विशेष फल मी य्न से प्राप्त दोते है यथा पुर्ेष्टि यक से 
पुतरोत्पत्ति फल प्रत्त दोना भी महाराज दप्रारथजी के टष्टान्त पसे सिद्ध दै 
मदारज दशरथ सीने उक्र यज्ञ फो वसिष्ठ, ए्ठुयत्त, वामदेव, जावाल, कश्यप, 
श्री कपि षेसे मदाविदान्‌ वेद तत्व फे क्षाताश्रौ फी सम्मति से फियाया 
करि जिनके समान शस क्लमे कोर वेदक मन्तव्य न्धी सक्ता भौर गुतेष्टि 
का यर्णन श्राग्यलायन धोच्त० २१० ८्म तथा च्रथ्ंवेद्षे करै पकरणो में 
शतपथ १४; &, १४, मे फिया गयां है उक्त महाराज को यज्ञ करने फा फल 
भी पुर सा उत्पन्न होना भात हुश्या इससे यश्च का फल पुघ्र उत्पक्न एोनेक् 
खमान स्वंप्राप्त होना भी खत्य होना मन्तव्य है । 
मोफल नरह दी के उपाखन य श्रास्मक्नान से दोला है परन्तु जसे लोक 
भे शरेष्ठं धनवान चिष्ठेप ययिक्रार को धाप्त, भारडक्तिफ राजा व मदाराजा 
श्रपने सामथ्यं व शक्ति श्रदुखार श्रपने सेवको पर धसन्न दने पर धन श्रधि- 
फार देष्पर उन फो उनफी प्रथम अवस्था से उक्तम ध्रवस्था को प्राप्त करते 
उनके घन च श्रधिक्ार प्रप्त दोनेके मनोर को पूणं करते है पेखे्ी देवता, यक्ष 
घ भध्रसे यथार्थं धद्धा च चिपिष्षे पूजित ने मे यथाशक्ति फल देते द यदि यद 
शकक जाये कि प्रमेष्वर से शेष व साध्यवान्‌ कोर दूरा नदी दै श्रौर वष्ट 
सर्वस सचैव्यापक्ष है ससे उसकी पाति फे सिये जसी के दारा सहायता प्रात 
छरने प्री मी श्राप्रप्यकता नहीं है इससे दुखरे की उपासना घा सेवा ययौ करे 
षेय उसीका उपासन च सेवन करना चादिथि तो इसका उत्तर यद है क्ति 
वुम्दारा यह्‌ फथन यथां है परन्तु उस श्रवस्या के सिये जय सव सासाटिक 
चिपयौ की श्रमिलापा चित्त से निचचदो जवै पस्मात्मा मे पू चद धद्धा ष 


विश्वास दो सधि फेवल्ल परमात्मा दी की प्राति व श्रात्मक्षान की प्रभिलाचा 
रदजावै तव चधिक्रासे हो सक्ता है सो देल दोन! बत दलम है सीसे गीता 
प्रध्याय ७ श्लोक ४५ मे यद्‌ वसुन कियाद 9 
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( ७ ` 
छनिक जन्म संखिष््दिस्ततेा याति परां गति ¶॥ 


र्थं -श्रनेंक जन्मो फे किये हये साधनो से जय सिद्धि प्रात दोती षै त्म 
परम गति को प्राप्त द्योता रै ब्रह्म की पापि ही परम गनि दहै । 

| गति वहत दोघं कार्म फेव्ल परमात्मा बरह्म ही के श्चयुग्रह से प्राह 
ष्ीतीष्े। 

उससे भिन्न श्चन्य मनरथौ की सिद्धि फमसे श्रपनेसे धेष्ठ मयुप्य व देयता 
पो श्रना श्रांधय यनाने से उने द्वग भरात्त दोती है यद परतयक्षसे सिद्ध होनाहै । 
लस यद€ निश्चय किया जन्ताहै कि ईप्वर फा नियम दी पेसा है। 

इससे श्पने से धेठौकी सहायना को श्राप्रय फरने में पस्मेष्वर्टी को धाः 
शय करना परमेश्वर ही के नियम्र श्रौर श्क्षा फां पानन फरनाश्रौर परमेश्वर 
ही की स्ायता समभना चाहिये भौर सफलता के ल्तिये परमेश्वर से प्रार्थना 
शरीर परमेष्वेर की स्तुति फरते रहना चाहिये शस प्रकार से मनोरथ की सिचि 
च प्राभ्तिष्टोतीदे। 

हसी सक्तार ( भूलोक ) मे यह प्रव्यक्त से निश्चय क्रिया जाना है"किजो 
कौर यह मानकर शि परमान्मा व्रह्मसे धिक कोई रिदीन्‌ शरेष्ठ शक्तिमान सर्वा 
धिपति नकं टे इससे उस्रीकी उपासना करना चादिये श्नन्य किली की सेवा न 
करना चाहिये न किसी फे अधीन हो चाष्िये किसी विद्धान्‌ का शिष्य हो- 
क्र विद्या पराप्त न करे साजा को धधरान शरोर कंमन्स्यौ शौर राजामें श्चाश्चत 
न दोक्रर पक स्थान में वै कर परमात्मा की स्तुति च प्रार्थना फरता रहै षह 
उसी श्रवस्था मे रटैग। चिद्या को प्राप्त करके विद्धान्‌ श्नौर उच्चपद्‌ श्चोर धन 
को शराप्व न दोगा परमेश्वर की भक्तिसे लोकम उल्का मान ष्ठो सकता दै 
परन्तु लोक मेँ उपरति व विद्या के प्राप्न नद्यं कर सकता जन्मान्तरे चाहैजो 
फल दहो 1 ५ 

परन्तु जो शरूकी सुषा च परिम करके विया प्राप्त करफे राज नियम 
श्लुलार जिखपद के लिये जो विया आकाद्तित है उसमे परीक्ता द्रैता है शरीर 
श्पने फो राजासे नियत क्रिये गये फ्म॑चास्यि ्रधिकारियौ श्रौर राजा कार्षा 
पात्र बनाता है वह उच्छष्ट श्रदस्या श्रौर विशेष श्रधिक्षार के प्राप्न रोता है ॥ 

न्य लोकौ का चृत्तान्त तो अचष्ट षै दसी लोकम जोदष्टरै श्रौर श्रन्य 
चन्द्र सूर्यं श्रादि लोका की श्रपेक्ता छदा हैः परमेश्वर ने फोर प्रयन्ध पेखा नहीं 
क्रिया करि श्न्य कफो श्राश्रय कस्ने की छ्वश्यक्तान रोती राजाफे नियम से 
जो भ्रजाश्चौ की सत्ता, न्याय, इुराचासियो का दण्ड विद्धान्‌ क्षपपुरू्पौ 
का सस्कार होता है वह परमेश्वर िसो दैवी शक्ति व.चषणी से श्राप करदेता 
राजा च राजपुखपौके श्रधीन न दोन होतः परन्तु पेना नही किया न करता है १ 


मधप्यामेदहीजोधरे्ठ पद्‌ को प्राप्त हे उन्दी के द्वस प्रवन्ध करिये जाने का 
नियम रक्खःा है। ~ 
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+ से श्स सोकर मे मञुष्यौ के दवारा ईश्वर फे नियम श्रुसर काये तेद 
पयोर शतर जनौ का लौकिक फामनाश्रौ की सिद्ध के लिये ध्पनेसे धेष्ठौकी 
सेवा करने शरोर श्क्षा पालन ष ्रावश्यफतः दोती दै पेखेही जो क्यं व कमं 
फेत मनुष्य ङे सामर्थ्यं च पान से बोदर दै उनका प्रयन्धं देवता के वारा 
वर नियम कै श्रनुकूल दोना मन्तव्य है शरोर इसी रोक के समान न्य सोर 
म भी पिगेष पद्‌ मेँ प्राप्त श्रधिकासियौ कफे दरा छ्नन्य कोफवासि्यो का न्याय 
प्रादि का प्रवन्ध होना परमात्मा के नियम श्रुकूल सखमभना चाये । 
" \ इन देतुश्रौ से यच पिधान मेँ ज्ेखा फल जिस यक्च के करने मे लिखा है उस 
भ्रफारसे यश्र हारा तथा मन्न दारा देवताश्च का श्रायध्रन करना चाद्िये। 
परन्तु ससे श्राज करद फे मिश्यष्वादी ज्योतिषिंद ( ज्योत्तिपी ) शनिश्चरः 
पादि ग्रहौ के कर दोने म णन्नोदेवीरभिष्ठय, ॥ शत्यादि को शनिश्वर श्रादि 
फेमन्न वणुन करते हं रोर श्नफे जप से ब्र के श्तान्त होने फा उपाय सूचित 
करते हे यद सर्वथा श्रसत्य है इन ग्रद् के फिसी मघ्रमं किती यरद चिप्र शान्ति 
होने षा जु सम्बन्ध नहीं है किसी मन्व मे जिस प्रह का मन्ध कते हे उस प्रहकां 
नाम तक नदीं दे दससे फेयल पाखरड जाल दै ( प्रश्न } धार्यं समाजी मद्य 
मश्रपकोे नहीं मानते श्रौर दख व्यास्यान से देवताश्रौ फा य द्वास श्रायधने करना 
श्नोर मध कां भी सद्य होना विद्धित दोता हे श्रय यह निश्चय ना चा्टिये कि 
तत्व यया दै मन्न फा सत्य होना श्रधवा ससत्य दोना (उर) दम दो देवुर्रोौसे 
मत्र का सत्य होना मानते ह प्क सो श्रष्त वायौ के रमाण से श्र्यत्‌ मदात्मा 
पत्ललि ऋषि ने योग दशन के दैवस्य पाड के प्रथम दू मे यद लिखा दै 
जन्सोषयि मन्नतपः समाधिज।; सिद्धय ॥ # 
छाथं-जन्पर श्रोपधि मन्त्र तप शौर समाधि से उत्पन्न सिद्धिया दोत्ती है 
श्र्थात्‌ जन्म श्रादि से उपपन्न पाच प्रकार फी सिद्धिया होती हे। 
षस सूत्रमे मन्न से सिद्धिर्यो का प्राप्न दोना लिखारै यदि मचसत्यन दति 
तो उनसे सिद्धिर्यो का भप्त दोना समव न दोता धरोर व्यास जीने दस सूत्र 
के माप्यभे म्र निद्धि भते इख पूकार ख वर्शुन किया दै । 
न्चराकाशगमनाणिमादिलाम । 
शरध--मघौ से श्याकाशर्मे चलने श्रणिमा ( ्रतिसूदम दोन ) आदि सिद्धियां 


श्यन्दु 
प्राप्ति होती हे द्म दि शब्दस महिमा गरिमा लथिम्रा प्ति पाक स्य ईश्त्व 


[ नये श्रसिमा खदित श्ट स्तिद्धियां परि 
अणिमादि श्रा सिदुधियो फे कने का श्र^्लय दै 1 ५ 
श्रणिमा ( श्चत्ति सदम दोना 


) महिम! { अति भारी दोना 
व दोना} लधिमा ( वहत लसा होना ) फाप्ति (जर्दो व छ 
ध वदा पाप्त देना) भाकाम्य ( इच्च श्रनु सारः कम करने मे समर्थं दोना} 
प्य ( सव प्राणि मे विशेष स्रामर्यवान होना ) चरित्व (सवमभूर्तोका 


1 
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पशष्ो जाना) ये श्राठ चिटूधियां पूप्तदहोतीदहे मंसे धाकाश मै चके 
श्र्थात्‌ उडने की शक्ति होती हे परम्तु वडे भौर गरू शरीर से मनु से 
ह्याकाश मे चल सक्रत। है हत्त सश्वय निवृ्ठ होने केलिये व्यासजीने श्रसिमादि 
खाम यह कदा ह श्र्थात्‌ ्रणिमा शादि श्राठ उक्त सिद्धियां पराप्त शोती ट 
इससे श्राकाश मे चलता है! ५ 
गोतमश्छपि ने न्यायदश्तन मे यद सूर घरण॑ने किया है 
“मन््ायवेद्‌पुामादय वच्च तत्थासार्यमा्मर मापयात्‌ वनयाण्ध 
२श्रा० १ सू० 2७ सका थं यह है कि श्राप्तके प्रामारय से मन्व घ श्रायुवद्‌ 
के प्रामारय के समान उसका श्र्थात्‌ वेदक प्रामाण्य हे 
दस्त स्र फे भाष्य में वात्स्यायन घुनि ने यदल्लिखादहेङिजोमन्नौ फे पद्‌ 
शप्तौ के प्रामाएय एत चिप घ भूतो क दूर करने के लिये युक्त किये जाते 
"उनका वैखा ही सत्य फल होता टै भव्यत्त से निध्ित इये मन्त्रौ तथा श्रायुरद 
की श्रोपधिरौ के प्रामाण्य फे समान वेद्‌ में श्रदण्टफल का मी जो वर्णन है धद 
श्राप्त भामारयकूत दोनेसे प्रामारय हे अर्थात्‌ उसका प्रामारय मन्तव्य है जिन 
मन्लोसे महभि पतञल्िजी ने सिद्धयो फा होना वणन किया है श्रौर व्यासजीने 
भाष्य में चाकाश में चलना भ्रौ श्रणिमा आदि शक्तियो कवी प्राप्ति रूप सिद्धिर्या 
क्षाः होना वणन किया है तथा गौतमच्छषि श्रीर चारस्यायन सुनिने जिनमन्न्रौ फे 
सस्य दोनेको प्रतिपादन किया है वे साधारण लौकिक जनके श्स तकंसेभ्भि 
शाष्वु मात्र से कुठ नष्ठीं हो सकता असत्य नटीं माने जा सकते । 
" विना साधन से श्रयुभरूत करके श्रसत्यता का निश्चय किये श्चसत्यता फा 
मानना श्रक्षानता है। 
हसी से कपिलाचार्यजी ने साङ्प्य दरशन मे यद चरन किया है कि योगिर्थौ 
कै श्रवाहा भत्यत्त होने मे श्र्थात्‌ जो वादरनेन्रकी ष्टि की प्च म नदी दै 
जो वस्तु पृथिवी श्रादि मे गडी दहै उसको ्रथवा ज सैरडो कास दूर ह उसको 
जो योगौ भरवयत्त करता है उस भव्यत्त मे लौकिफ जनौ फे प्रप्यत्त का लंक्तय जो 
इन्द्रिय नौर अर्थेके सन्निकर्षं से ( सयोग विश्तेप से ) उत्पन्न दोना वर्णन किया 
गया है घटित न होने से कुच दोप नदी है शक्त लौकिक जनके प्रत्यक्त फे 
लिये यथार्थं दी है योगी जन लौकिक जनौ की फोटि से पृथक्‌ ह परन्तु पर्यक्त 
का लक्षण घरित न होने से योगि का प्रलक्त शस्य नद्ध है सत्यदही है उस 
का निश्चय योगीही जन कर खकते है वह आप्त वावध के प्रमाण खे मत्य षै 
धोगी के उक्त प्रत्यत्त को लौकिक जन जो श्रपने इन्द्रिय जन्य शान प्रव्यत्त श्रावि 
भ्रमास से बुद्धिदढधास निचय किया चाद तो नदद फर सकते कयौक्षि जव उसमे 
भरत्यष्ठ फा भाच है तो भत्यक्त सुलक श्रचुमान च्रादि का भी' मातर ने से 
अत्यत्त छादि भरमार से साध्य नहीं हो सक्ता 1 
पसे ष्टी मन्त्रे विषय म समना च।्िये उक्त प्रकार से शब्द्‌ रमाण से 
मन्त्रा सत्य दोना सिद्ध होता ह ॥ 


१ ष्ट) 


न्प प्रत्यक परमार से जो निद्रित हश्च है चह वसेन कथा जाता है मन्ध 
लिलते प्रासाश्च श्रादि मे चलने का निभिय किया जाय देसा को मन्त्र सिद्ध 
पुस्प तो देष्वमे मे नष्ी श्राया पर्त सयं पे विष नाशकं मन्यका प्रभप्व पत्यन्त 
से विदित हुश्रा हे सङा ग्यपर्यायं यह है किः हमारे प्राम मे प्रो घौर वपां 
शतुौ मे सप श्रथिक निकूलते हं छर ध्रनयेक वयं दो प्रु मचुप्य माय सपक 
चादख्नक प्रिपते षल्य > पभराप्न द्योते रदे हं राई उत्तम श्मोपध्र श्र मन्त्र का 
श्तानष्षोनेरे पियको दुर कर्प ङौरतानष्ां कप्खकताथा परम्त 3 
चय टये एर ब्राह्मण इसी ग्राम का वस्य के निकर गहत कान तक रहा वपं 
गृक्ली से सं का मन्त्र सोख।( ओर सिद किथ। यदद किर श्ाकर रहने लमा 
उल्तभे सामनेजोजोसपके काटे श्रन्वे श्रोर टम!रे सामने मज पटकर श्रौर 
सानी मै पककर थोडा २ पानी जिनको पिलाया ये ड देर म अच्छे होगये ह 
फे फो पेनेश्राये हे कि जिनका क्षान नष्ट हो गपादहे शरीरके श्रग शिथिलं 
्ोगयेदै ये मन्त्रसेदोतच्ीन घरे मे शच्छेद्यो कर्भोजन कससोरहेरै 
उक्त मचनफे घातके करने का घ्रा यी निराला दा वष्ट जिसको सपे कारतः 
था उसके शरीर को नदी द्धूग था दुसरे से डना या चह पकड करर उसको 
प्यपने चल से केडातरेतेयेश्रोर्सिनीसे रडना वाच स्यच्तरुषान्न मै ङ्वासे 
पानौ मर लाता था श्राप सामने खडा दोकर्दूतरे क्रोडे पन्न मेष्यांसेभरं 
छर भये हुये पामे से थोडा योड। पानी लेकर मन्य पठकरः उसलमंफूङ 
धर सयं दे कारं दूये को विलाता धा पिर उससे हाल पृषता था। 
री प्रकार से जघ्र तक्र सर्यधा श्रना नदो जाता वामन पकर पानी 
भिन्वता जातत थाजय सष का कारा दुध्या यह कता था फिश्रवमे सर्वथास्व 
स्यदोगयाह तग ङुउगुडचस्वादेता थाश्राप क्ूढ़न लेता थाश्रौर यह कर्ता 
धाकषिगुस को श्रत श्ुलेनी की नहींहेजकुदकने लमू तो मन्न फलत 
मं न्यूनता हो जाय इम से नदी जेता व 
पनम देयने से शब्द पमन से फल सिद्ध ्टोना निचित रोता हे श्रोर 
मघ्र के साथ किसी देचत्ता का भी सम्यन्ध हाना कि निस्ते षेला फल दहना 
ध्रलुमान पहिया जाता! 
सङ सिप्राय हमारे यहा ३३ वप्रे यन हुये पम शावरू जयगोपालनाम के 
पणमली जिला यादा मे डिषपरी कलेफ्टर धे षद पेखा मत्र सर्पंकाजानत्तयथे चिः 
जो कोष यनम पाल श्राकरयदं फटता धा कि श्रशरुक पुख्ययासीकोसपैनेकाटा 
ह तो उक्तः थावरज मन पद फर पछ थपड कने वाले का मास्ते थै कि जिसके 
मारने से जिसको सपं फारता धा वह्‌ जहा दोता वा वडा च्चा दौ ताया 
उसका चिषक्जिनसे चवर मागा जावा या उस्र पर श्राजाता था यदा उसको 
उक्त महत्य म्र गदर कार दते ये चद्‌ भीं त्रच्छादोजाताथा। 
प्स मत्रमयद उत्तमता थी फिजिलको सपं फादरता था उनके पास आनि 
कौ मप्यपयक्ता नदोतौ योजा कार्‌ अवार उक्त भरकर से सपं काटने का 
ष 
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चिकषापन कपना धा धपडं मर्दने से वही सपं कार हुये के समान पिप से 
भूर्धत ष्ठो जाता था जिसको खं फाताथा वह्‌ जहा होत था चहँ विष रषि 
स्वस्थो जाताश्राजो मूर्धन होता थाउलको मौ उक्तवावृ साय मंत्से शचा 
छर पेते थे पदं चिपरहिते स्वास्थ्य फो प्राप्त हो श्रपने घर को चला जतो धा। 
दमने भी च्रयिक घाद्चर्यं जनक च चिनपण उद्राएरण है परन्तु यावज 
मोपा्तजी को उक्त प्रक्षा फे मन्न से भारते हुये पः मनुष्य को जोकिसीफे 
समं काटने फे विषय म॑ श्ाकर यह्‌ कदा था कफि वावरू सादय श्रमुक पर्प फो 
स्ने फार द हमारे पिठव्य भ्राता जो यतर्‌ साय फे पास उयसित थे स्वय 
दम्बा धा श्रोर त्रु मसे कदा था शरोर श्रन्य मदाणर्यो सेमी सुना दै हमारे 
श्रानाको हमसे ल विपथ म॑ श्रलत्य ऊने से कोई प्रयोजन श्रौर ताभ न्ष 
थामस उनका रष्टनां सत्य होना स्वीकार किया गया श्चौर्‌ न्य मदटाशयोसेभी 
फेला दाना निशित होने से मन्न षा सत्य श्रौर फलदायक ष्यौना सिद्ध होना दै 
श्यद्‌ श्रौर भत्यक्त श्रभष्ण से निरिचत दोने से मन्त्र क सत्य होना मन्तव्य है! 
८ भरश्न ) धाय्य॑समाजी मद्य पतौ को नदी मानते प्रेतौ का होना सव्य 
श्तानही 
( उन्तर ) पेत शब्द्‌ फा र्थं खत (मया दृश्रा) है अर्थात्‌ मरे द्ये कोभेत 
कते हे इसमे यदह कोश वाच्य अमाण रै-- 


पराञुमस्रपच्चुत्वपरेतमेतखं स्थिता, मृतः । 
पूमीत. चिष्वेतेचिताचित्याचिति स्त्रियास्‌ ॥ 
रमर रोश द्वितीय काड चत्निय वगं शलोक ११७1 


श्र्थ--प्ररघु पराप्षपचत्व परेत प्रेत्त सस्थित शृत प्रमीत येमरेष््ये को 
क्ते, दँ ओर तीना लिङ् में प्रयुक्त दते हं श्रांत पुटिलङ्ग, नपुलफलिद्ध श्रौर 
स्माल्िग जिक्लमं कना दो उसमं वाच्य होते हं श्रोर सखीलिग मं चिता चित्या 
श्मोर्चिति तीरम ऋ पकी श्पयंहै। 

जितने शसैस्धारी हे सय मस्ते टं शरीर नित्य नदी रहता शयेर त्याग होने 
पर सव प्रेत घाच्पर होने द मरना ससय षी हैः परेत कदा जाना भी सत्य हे प्रेत 
दोना श्रलत्य नद्यौ हो सता पेसेदी भूत शब्द ऊाश्र्थन रहेकाहं जव तक 
लिस्तकः! श्दयीर चि श्रमएन दै बह वर्तमान है जप न रहा तथ न रहने से भूतो 
जातार दल भथ से जितना शरीर धारी दै स्व शरीर न रहने के पश्चात्‌ भूत 
मौर प्रेत शब्द्‌ से चाच्य होता है श्रार हो सकता दे परन्तु जो यह मानते ह फि 
मरने के पश्चात्‌ को कोई जीव श्चन्य स्थूक शरीरषलोन भरात्तदह्योकर फिरते 
रहते ह इच्छा श्रनु खारः ्रनेक शरीर धरक्ञेते देवेभरतदहैषेसे पेता के दिचय 
म यद्‌ अ्रनुमान किथा जाता दे कि यद्‌ जीवात्मा पने श्चम अशम कर्म फल 
मध्य फरने घो लिये श्नेक रकार की उष्टं च निरुष्ट येानिया मेँ प्राप्त होता दे 
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यपि उन श्रमैक यनि मै सेक्किघ्तो प्रकारके पाप कथो फे फलमभोगकेलिै 
दौ्येएनि जीव के प देने को दो जिसका के नाम अन्यश्षत न.होनेसेप्रेत 
शब्द्‌ जो खामल्य से मरे हुये का नामः है उसी नाम मे चान्य दोना रसिन दोगयाः 
हयै तो पेखा दोना समय दै शौर फो पिश मी वदते है पेली किंसीःयेनि 
का दोना इस देतु से निश्चय होता है कि णक समय म हम मथुयाजी गयेथे 
श्नौर धार्यलमाज के मन्दिर मै स्थित षये घे उस समय मे श्राय नमाज मथुरा जी 
्े मनी धी परित बिष्यनाथ जी थेवेश्रौर दम यैठे दये थे किसी प्रसङ्रसे 
य घात शचन्य मदप्ययो से जो वहां उपस्थित थे होने लगी करि यप 
मयुप्य यलदेवरिग् मामक हे उसे वश म परेन ह उनने वर्‌ लो चष्ता हे 
चद्‌ कापर फराता है श्नौर शने श्र्मर के श्रव्यं जनक फा फो देखावाष्ै 
उक्त मन्वीजी ने कष्टा कि मदे भी छनं है क्षिसखी दिन उनके! योल्लाकर उनसे 
कटुना दै किम भी कुदं देखना चाहते द हमको भी श्चाप छुं परेतकृेत फा्यँ 
दिषन्पप्ये यह चतां दोर थी कि घटना से श्रकस्मात्‌ वल्गरेवक्षि् उक्ते 
समाज मरं जदा दम मन्तीजी पक विद्यार्थी भरौसच्नन्दभीयेटेपे वहाश्राग्यि 
परन्तु मन्त्री जी पदिचानते न थे इससे उनसे पद क्िितपकां पथा नामं 
छाप कैसे श्राये कहा मेरा नाम वल्देवसिद हे इस समाज मन्ध फे पि 
षे भागं से फही वनाय पदा जता था सेए श्रापके. पार भी चला श्या ह जर्दी 
सक मुभे स्मरणं दे यलैवसिद वण के षठतरिय थे एक श्रच्चे पुष्ट पुर 
थे क्समे यैरण्ये फलु श्रय चातां छे पपरवात्त्‌ मन्ीःजी जो परेतके 
नदीं मानते भे घलद्रेव खिद से फा कि हम तो फिंस्ती दिन शपो वोललने 
ची द्या फते थेक्ति ्ापको योलाक्रर कोड परेतनन्नायं वे मि चिसते 
यद घ्नत ष ङिपरेत फेरे चस्व॒षटैकाकषि शम मक्नारसे मागेमै फी जाते 
हये जनि मे. दम विन्ेप कायं ची कर खकतेः कोष दिन नियत किया जाय 
श्मौर शुयु श्रायद्यक सामश्री उयद्थित की जाय तव विशेय श्राश्व्ंजनक 
कर्तव्य पायं क्तिये जा खकते है पटन्तु आप अभिलापा है तो फु देषता ह 
य क्‌ कर जैसे के श्रपने भृत्य (नोकर) को अक्ता देवे दस अष से यष 
चद कि इम सव महाशयो फे लिये लाची लप्र किसके कटः केर हि 
का चिपय न्दी दुध्रा यो मिनट पदै का जे श्राये च्छा लश्रो यह क्षद्‌ कर 
हयः पलाया तो यह उस्म इलायचियो से भर गया उनको मन्त्रीी कोष्ठ 
दिया भन्ीजीने उनर्मेसे कटो महाशय वदां उपस्थिते उनके यार 
विपा सव ने उने! जाया दुत्त उत्तम पुष्ट दने उनमें घे शरीरस दलायन्वियौः 
को मन्मीजी ने ्रव्नी चन्द भ स्ख लिया फिर दृखसी वार दसी धक्ारसे 
चछतस्फी कीणीमी मग्र मन्धीजीके दी थी उसमेसेभो भन्त्रीजीऊे 
श्यतर सच के देकर पोती आपने सन्टुक भे स्य ली थो. इता शौर श्चतर 
दोन मन्वीजी फे सन्दर मे यथार्थं कुप से पमे रदे यद्व कहने का श्रय यद्‌ 
दै र यदत सेल व तमाः विपणे चाद कोई पद्य चमात्र पे देष्य देते 
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ह परन्तु कु देर मै वह पदरथ नद रहता देसे पदार्थः श्लायचौ श्रौर श्रतरन, 
भेये यथार्थसत्यष्टीधेमन्त्रीजी कै भीं शराश्च घात श्रा. यह स्ययं कतै 
तमे कि.बिना किसी चेतन लाने काले फ दलाय मौर श्रतर जड पदारथ श्राप 
स्वानान्तर से नदीं भा सकते श्ससे ध्नकरा' लाने वाला श्ररण्ट कोई चेतनन्यक्ति ' 
श्रवश्य है फिर तीन चार दिन पीके हम च्लेश्चये धे फिर षर पार मधुर 
जाना हृश्ा फरन्तु इस कारण से कि उक्र महाशय श्रायय॑समाप्ज मथुरा मं न्ह 
भैदमसे मेर नही दु घारद वषं पीं किरम्युरा मे जेव वह श्य्यंसमासं 
मथुराः के उपमन्ती थे हमक मथुरा मे मिक्ते तव उनसे मने पा फि हमरे 
ने के पश्चात्‌ फिर श्रापने वलदेवसतिद केः वोलाया था कुच भौर परीता 

कियाधा परेत काय्य के देखापथा। 

कटः ह हम शौर वष्र ज्वाला्रसाद जी यम, ए० दल० पल० वी० डिपरी 
कलर मधुरा शरोर वाथू श्रतापसिह वी एन सुनभिफ महांवन जिला मथुरा ने 
मिलकर वलदरेषसिहं के बुलाया शरीर कषा कि श्राप ओेतरूतका्यं देण्ये 
उन्दने फोर्‌ वस्तु पास न दषने किसी की सहययतान होने का निचय होने 
कैःलिये मक्रानं क केवाड चन्द्‌ करा दिया द्वार पर पक व्यक्ति को वैडादियाः 
क्रिस के भीतरन ने देवे श्नौरः श्राप पक फभ्वल भिखपर पवेः कपडो 
श्मौर धा परिल कर श्रपने सव कंपद्धा उतारकर शरोर देखाकर वैड गये श्रौ 
यहा जो घस्तु शव कर वद्‌ मंगादु पानाः केलिये कदा गयाहै तवपर्नाषीः 
दलो म्गादिवा। फिर स्पे हये पानं फे वडा के लिये का गया उन्दने 
जिग्ये दासा मंगाते थे उस श्रदष्ट व्यक्ति वौ व्यक्तियों से कदा लगे श्ये पीन 
लाश्री च बहुत से लगे पान ले चाये पान साये गये। 

ती प्रकार कहने से फेय श्राम नारगी फलो को श्नौर लङ्क. श्रादि कष 
श्रकार की. मिठाई मगा छर उपस्थित कर दिया फल श्वर मिटाई भी खाद गई । 


फिर फटा फिश्रल्ञा हो तो कड के थान शरीर धन्य वस्तु भगाद्रू किर 
आरा नदीं की. द पेसा देखकर दमक्रो उक्त दिष्टी कलकूर साहेव श्रोरमुन्सिफः 
साहिव को च्रारचयं प्रतीत श्रा यह कहा गया फ्रि केषर चेतन लने बालता 
छप्यए्य है यष विदित होता रै समम में नदी चात यह्‌ फया चति है सिवाय 
शरसे श्रौर इल नदी कह खरे ¢ ~ 
पेशला देखने से यद श्रलुंमति द्योवा क्कि कोर योनि उक्त पकारे लाने 
घाली चादि चद जिसख नाम से कष्ठी जाय श्रथति चाहे बह येनिव उखयेनि 
खी व्यक्ति परेत नामन से चाच्यष्टो चदे पिशाच नाम ठे थवः किसी श्नन्य 
नाम से उसका श्चस्तित्य ध्रा्त दोता है 
जो के पेता निश्चय न कर तो जैल बरत भौर भूत शब्द का श्रथ श्रम 
धरन्‌ किथा यया है उस अथस परेत श्रीर भून शब्द्‌का प्रयुक्त दोना मन्तज्य 
1 यपि उक्तदेतु से भ्रौर दस प्रकारके श्न्य भी उदा्टर्ण विध्वा करन 


( प्थ } 


योग्य सपु सै दने से किसी देनो योनि मचुप्य से गरलतण विगोप शक्ति- 
माल कै हेर का निगचय अनुमान से होत है चे वह मेत या किसी नमसे 
वाच्यद्ो। 


तथापि पेये पेत, पिश काश्रयनाम से वाच्य येनि के साथ मनुष्य 
के सयग रोने कौ घटना कदचित्‌ किसी कालम कभी किसी संस्कार वण 
छे जाती या हे जानः मय है प्रय होत नही है परन्तु प्रतीके नाम से अनेक 
खी व पुरुपौ को दम वा पाल॑रुड अपल कैल्ाने का श्रयकप्ण मिलता है वह्‌. 
अपना माप्रा जाल सेनाकर पजं हानी विचारः रदित मनुष्य फे क्श 
पहुवाते ई श्नौर उनके घनफीष्ानि करते है उव दुष्ट पाखरडजाल 
चरते चाले किसी श्चक्षान भनुप्य को फिली उनके पियगरद जन परः प्रेत 
धाधा देना फहकर भयभीत करते हं तत चष्ट चिचारः रदित उनकी चात 
को सद्य मन कर उसी निदत्तिदे लिये उपाय फरनेमे दथा धनं त्यय 
करता है को रोण भीतो उसकी श्रोपधिने कर्के साह पकः कराने 
मै श्रबूत्त ष्टोता है श्वा कद्द फे पुराहितं मी जिनफो शख छान च विचार 
शक्ति नष्ठ दै उनके जो यद क्षां हौ जाता है छि यजमान के धर 
मरको सेभी हैश्रौर श्रौवधि से श्मीरोगमे कमी नदीहृतो उनफोभी 
यष्ट फते का प्रवक्राशठ मिलना दै कि इसको प्रेत घाधा है दु्गापाठ का धरण 
छरा देव दून पुरय कयो तो भरेत धघाध। निवृत्त ोते 1 


जे बुद्धिर श्रौर विचारवान्‌ दो तो करने वात से पेखा दन्त देषै कि 
च्यु मेतवाघम के विथ्यास केः लिये दमफो पयीच्त खे निचय कसा दीजिये 
फिर हम श्रप्प की छपा षत्‌ श्रजुवसतन्‌ कमे शापं घेत म यह क्ति मान्ते 
ष्य चत म दूर देश तक जाफ श्छ! है किखी द्विप चा ठकी हर चस्तु 
कते लान सक्तः द पने सामतते कोई दूर स्थानम यैखायातकस्ताष्ठो वाखा 
फर सुन छर्‌ शरकरः कह सक्त दै तो दम {किसी घस्तु को रपरनी सुरही मे यिन! 
क्ख फो चते यन्द करके धृते द दूर स्थान मे जाकर किसी से छु कहते 
द्‌ मेत हमा सुद की वस्तु फे पक्त मे हमारे की र घात कनो "वता देवै 
क्षिसी दर स्थान म रक्ले ये पदार्थं को सदेव तो हमको निश्चय हयो कि 
भेह दै टम तुम्दारे सदने मान्न को नह मानते ओ चद पेली परीता न करा 
सक्ताय फिर न कर्दमे एल स्थान में पाएड मय परेत्त का पक्र 
उदादस्ए घणेन कसले के योम्य चै चह यह्‌ है कि राज्य श्रजयगद्‌ म मँ महाराजा 
शजगगदपधीश के यदा साज्यफायं मे नियुक्त था उषी खमयं श्जयगद्‌ फे 
इाकूखाना म पक मदय डम्वनि के फाम अ डाक सुनती थे उनकी खी के 
भठवाधा क कृततन्त्‌ लिबनः दे दे उनका नीम व्यक्त फरना उचित नह है । 

जय उक्तधुशीजाकी सरी क्रो प्रेनचाघा 


जा फी रु देने का श्रारम्भहृश्रा तथ इ 
खरी फे पास भाद फक फरने वाले श्रनि समे ॥ ^ ४ 


` ( ६) 


पे श्राते थे उपय सी कर्ते घे परन्तु बद अच्छी न देती थी उकार 
शघश्ुर उसके हाथ जोखते थे जो छद्‌ वदे कदती थी वदी वे कस्ते पे वहए 
कछ घर का कापर नदी कर सक्ती थी पति श्चौर श्वघ्ठुर भोजन वनति थे क 
किसी रत्तकफो षह ल्ली घधंरश्चिसेया किसी समयर्मे रातसे रोने 
चि्लाने कछ्षगती यौ कि उसके श्ष्द्‌ से धर फे मयुप्य श्रौर परोन फे रहने वा 
शा नर सफतेथे दस्त प्रकारसेदो तीन महीना, व्यतीत होनेके पीर 
मुन्शी जी फे एक धोरा गुरु थे बह श्राये तय भुन्णी जी ने उतः 
“स्व प्रेत घाधा फा दृत्तान्तः श्चरःश्रपना दुख छुनाया तव गुखेजीने उन 
स्री चित्त की धृत्ति श्रौ ृत्तान्त फो विचार कर मुन्शी जी से कदा! 
तमने बहुत भांड प्यूक अर उपाय किया परन्तु परेत ने पचन दोडा 
हम उपाय वताते है उससे प्रेत छोड देवेगा परन्तु जो दढ प्रतिक्षा हमारी ध 
शञुसारः करने की करो तो म चतावें जव दढ प्रतिक्षा कर लिया तव निश 
से उक्त खी फा पाखणएड जानकर श्रौर दस देव से कि वीचर्मेदो पक दिन 
शच्छी भी दो जाती थी उस समय मे चच्चुी थी यद फष्य कि श्छ वार §ि 
दिनि प्रेत श्चाचे तव दस यात का यान छोड कर कि ठम यडे श्रदमी हम 
पनी खी पर पोखष्ट न करना चाहिये प्य जोड़ करम्रेत से छद प्रधना 
करना दामे जूता लेकर पचास जूते तक मारते जाना जव व घाप दाथ ञं 
कर विनती करे कि श्रव न श्राया तय दछोड़नफः पदि फितनः ही करोथ ४ 
शीर कूच कै ठम डरना! नहीं । 
सुन्छी जीने भरेत वाधा ष्ठोने मे गर की भ्राश श्रज्ुलार व्यवदारः फिया र 
स्री परश्चाया श्ना प्रेत दाथ जोड कर फिर न निकी भरतिक्ञाकी किश्चय 
न आ्राङगा श्चर्थांत्‌ खरी ने जान लिया कि श्रव श्चाद्र सन्भाननहौोगा पालरड 
चलेगा खचर दुर्दृशा शोगौ तव कह दिया कि ध्रव नश्राङगा फिर उस दिन 
कभी प्रेत नीं माया सी श्रच्ची तरह स्दने लगी धर का काम करने लगी ६२ 
भकार के श्नौर भी उदाहरण द पेसे पालरड जाल से रचे इये भूत श्नौर भरः 
फो फमी नदीं मानन्दं चाहिये । 


इतिश्रीतस्वमातंदे्रीरतरामीमरभूतानन्दनिमिंते 
देवतामन्त्रमेतमन्तव्यामन्तव्यत्ववर्णन 
विप्रये पचमोऽघ्यायः ॥५॥ 
नस~ ति 


({ २७ }) 
रथ श्रो स्वामी दयानस्दकंत लेख तथा 


ार्यसमाज मत विषयक समीक्षा } 


विचार करने से यद्‌ विदित होता है कि प्राय पौरिकः श्रौर श्रन्य मत 
धात्रे जो उक्त स्वामी जी फे मते श्नौर लेख को श्रयुचित खमते है श्रावं समा- 
यौ से विसेध स्पते द यट विढार गुख प्राक सपु के धर्मं भौर सम्मति 
से त्रिरुद्ध दै विद्वान्‌ खषयुस्पौ को सदा गुण ्रादक होना ही उचित है । 

स्परामोजीने लो उत्तम दितकास्क देश मे वियाक्ना उघ्लतिकै षपयमें 
परमात्मा फे उपासन रादि के चिपयमें तिसा है उसको स्वीकार करना चादिये 
जोकिसी हेतुत कोर्लेप स्वामीली फाश्रयुक्त ध्रतीतदहो उको त्या 
करना चाहिये रथात्‌ उसफो स्वीकार म करना चाद्ये परतु उसके युक्त 
हानि धरौर मन्तञ्य न दनि का देतु देखना चाहिये स्यामीजी सवेज्ञ शश्र नद घे 
श्रमस्य फिसी कारण से क्षिसी समय विदन्‌ सेमी कोर श्चर्यं श्गुक्त लिषा 
जाना मयय उसरी किसी सम्मति का यथार्थन पोना समयदै। 

, इस विषय मँ स उद्दरण के ग्रहण करना उचित है प्रि महाविद्वान्‌ पय्‌ 
दशनौ के नमाता चयी मे से साद्य श्रादि कर दशेनो मे कध थश वेद कफे 
विर्दध लेप प्रतत दुरा दे यथा साड्छ्य मे दैयर फे जगत्‌ का कतां न भान 
फर प्रति द्‌, फो कर्ता माना है दस्यादि तथापि उक्त दन ध्यादि फे निर्माता 
श्चर्यं! ते ससपुर्पो ने भेष्ठ श्रौर मान्यही फी दष्टिसेदेष्याद्े। 

यद्यपि भाव विक्ेष से उनका लेख युक्त मी ष्टो सकता है परन्तु सामाह्यत 
शुनि विरुद्ध स्वीकःर करना इष्ट न जएनकर विषान्‌ सत्पु पाराशर जीने 


हतनाद लिखा दै कि श्रुति विरुद शरण को व्यग्र खय श्रे मेँ उनका लेख 
मन्तव्य है यथा- 


शअकठपादमीत्तेचकाणपदेखाङ्रूगयोगययो त्याञ्यः शरुतिविरटूधोऽ- 
श शयुस्येकशरणेनूभि ॥ जेभिनौभेचवेयऽसेनविरोधौस्तिकप्च- 
चु \ श्र त्यपवेद्प्यविन्नानिग्रतिपार गतौ दिती ~ 


श्र्थं-( कतपाद्‌ प्रणीते ) गःतम जी के यनपे न्याय दैन में ( काणादे फ) 
पणाद्‌ जी पे यनपे वेशेपिक्र दर्णनमे (सारय चेामये } श्चोर साप्ययेषग 
दनो मे (भव्ये शरणेन भि, ) जिन मजुर्यौ षते पक चेद्हमी शरण श्र्थात्‌ 
श्ा्चयदै उनसे (श्रुतिविसद्धोश व्याज्य ) शति से जे विष्द्ध शरश है वद्‌ 
त्या कर्ने येग्य है ( जेमिनोये च वेया ) लैमिनी ली के घनाये मीर 
॥ मे सनौर स्यास जी दे बनाये वेदान्त ` दूरोन मे ( श्रुत्या कश्चन चिसोध्र न 
शरस्ि) शति ते श्रत्‌ चेद्‌ से विरोध नदा दै 1 षौ नमे विसेध नद है (&ि) 


ट भट # 


जिससे श्र्यात्‌ दस देतुसे ङि (तो) वे दोन अर्थात्‌ जैमिनि भौरला 
{ वेदार्थ विक्ञाने ) वेदौ केश्यं विशेष जानने में ( श्रुति पारं गतो } वेद फ पए 
ज्ञने वाले हुये हे श्र्थाद्‌ वेद के यथार्थं श्र्थं के ज्ञातः हयेहै। ` ५ 
इससे उनके बनाये दो दर्शनौ म॑ कुलं खाज्य नदीं ह वे सपृणं मन्त ई। 
जैसे महात्मा पाराशर ने श्रपनी सम्मति दशनो फ मन्तव्य, होने फे विषय 
प्रक्र फी है पेसाही सय विद्धानां को चादिये क्रिस विद्रान.के बहुन से उत्तम 
लेल में से जा शोर श्रश अमुक्त भ्रतीत हो उसको छोडकर शरन्य॒ उत्तम श्रं 
फो स्वीकार कर श्रौरः प्रशसनीय हो तो प्रशमा कर हम मी जो लेल स्वामीजी 
का मको श्चयुक्त श्रतीत दोता दे उसके व्रण नही! करते परन्त्‌, उस यथां 
भ्रतीत न दोने से उन श्रन्य उत्तम लेखो फा भी शन्तम नष्टौ समभेने उत्ता 
श्यश्तोमें स्वामी जी फे परिश्रम भर देश दितेषी होने फी पशसाद्यी करते है। 
स्वामी जी के जिनलेखा कोहम यथार्थं होता स्वीकार नदीं करते उतम 
से छदं प्िजते व्ुन किये षये व्याख्यानो से क्ातव्य हे श्रार जिस मच फा शयं 
श्युक्र प्राय न होने के येऽग्य वरुन क्षिया दे उसको स्यीकार नदी करते जैसा 
कि यह मत्रहै- । (ि 
इ मोत्वमिन्द्रमीद्रः-सुपुचाः सुभगा करणु । 
दश्पास्यां पचानाघंद्धु पतिपकादुष्ठ कूचि ॥ 
< र ० म० १० सु ८५ म०२५॥ 
शर्थं--े इन्द विवादित पते ( मीदूच ) वीयं सीचनेवाले भ्र्थात्‌ धीयं दानं 
7 कस्नेबाले (त्व) तू (मा ) इस विवाहित, सी फो ( एुपुा ) उत्तम पुर्व से 
युक्न ( छुभगा ) उत्तम छख से युक्र (रुण ) कर ( द्गस्यां पवान्‌.) इस सखी 
मेदश पुर्भोको ( अ्ायेदि) ध्रास्ण कर श्र्थात्‌ उत्पञ्न कर श्रधिक्र नष्टौ 
हश्यरसं पुखपके लिथ दशदो पुत्र उदयन्न करन की यक्ना दी गर है वह 
सममनाचार्दय पलदहीसखा कावद राक्षा है ( पत्ति एकादृशरुधि) हलि 
सा आपत्यकाल कों श्रयस्या अरह्तहान मं एक पके पतिकेन रदनेमं 
सन्तान को उप्पच्तिरे लिये परक विवादित आर द्शपति पर्ययन्त .नियोग 
कर पलेदौ पुष भो चिवदित स्री के मरने पर खन्तान न होनेमेंप्क 
पप रकौिस्जानर दश्वा विधयासरोफे साय अर्थात्‌ दश सस्या पर्यस्त 
पिधव! सए क स्तय (नयोग करे । 


दस प्रकार से ग्यादरपति सरी करै श्रौर दच्छानटरोतेन करे देता श्रधं 
"स मन्न्रकरा स्वामी जो रत ऋम्वद्ादि माप्य भूमिका सम्वत्‌ १६५० वदिक 
यन्त्राय शजमेर की छुपी हु म लिला हं श्यद्‌ श्रे करश्ेतुश्यौ से धयु शरीर 








# स्त म्य मे छपो द पटेदादि मूमिका हमारे पादपो जो माप तर एलं परम 
दैन नत्त रो दतत मतरस रकन म॑ क्य हव व्यायत ऋ भावानुगद्‌ दमने क्लिप द। 
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अमनतवय दै शपुर दने क देव॒ ये हे कि ( पनिमिकादशे कथि ) इकः ध्र 
यही है क्कि पति को ग्यारह्वाँ कर याकि प्रकाद्रश शब्दे सड. ख्या भूरक श्रथ 
षा घाचकफ टै ५ + 
1 यद भ यथार्थं नीं दै कि ग्यारह पियो को फर ससे भ्यारह्‌ पति का 
शधं करना उत्तम नदीं है । र 
हस पै सिषाय जो खी कै लिये स्यार पतिर्यो का श्रव प्रदणं किया जाय 
तो फिर दन्द शब्दौ से पति केलिये स्यास्द स्यौ के स्य नियौग कस्ते चा 
श्रयं जैक्ता स्वामी जीने वणन किया है नही हो सकता वरयोकि पतिर लिये तो 
स्पश हौ प्रथम घन करः दिया ह इस घा के श्रवयव मे ( पति ) पति फो 
यह पद कहने सै खी माध कौ लिये उषदेश होना सिद्ध दता दै पति फे किये 
नौ यथा तथा शब्द्‌ का कोर सम्बन्ध नदीं है किः जिखसे पत्तिक लिये 
भो वैक्ताष्ठी उपदेश करने फा श्चं घ्रदण किया जाय । ^ 
अपने मन फी करपना से इच्छा श्रनुस्तार अधं करना फेयत्त यक्ता की 
षच्छारै। ह 
सस्फार विधि नाप्रकः श्रथ स्वमी जने दख मत्र वेद विवाह सस्कास्मै 
शत्य चियाद सम्बन्धी मतौ के साथ लिखा है जव चिधाह फी विधिमें यह मवे 
है पिर यद नियोग मे मानने योग्य नही है दतत मत में दमा सुपुत्रा खुभगा सखी 
लिंग के चितीयान्त एक वचन श्नोर चस्या खत्तमी क! एक वचन अयुक्त दे थे 
शब्द्‌ जे धिवपदितप के लिये कदे गये हँ यह नियोग करे घालप विधवा षे 
याचक श्रौर धटुवचनके बोधक नदौ ठो सकते श्रौर धिचारने से यद अधिक 
श्यचुचित शौर घीमत्छ होना प्रतीत दोता दै छि सोद घर्षश्च अथवा खसे 
श्रधिकदोनेमें ल्ली के विवादकफी पिधिष्ोनेमेष्सश्रायुमें विवाह होने फे 
पर्वात्‌ जो पक पकर पति तीन तीन वपं से श्रधिकन जीवे ्रौर तीसरे ष्टौ 
तीसरे बधं नया पति खी कररतीम्ञाय तो भ्यारद पतिम खरी की श्राय ७६ या ५० 
धर्पकी हो जायगी क्योकि म्यारद्‌ को तीन छे गुणन करने से ३३ ते ए ३३ 
षो १६फे साथ जोडने से ४६ शरोर १७ ॐ साथ जोडनेसे ५० रोते द श्रौर 
कथिक घ्रायु मे विगाह दोनेसे पचास से भी धिर सस्या होगौ । 
सय पतिर्यो की तीन ष्ठी तीन चष की श्यस्था दोना समवन ्टोनेमे भी 
न्यून श्रायु दने दी कल्पना म मी इतनी श्रायु खा छी दोती है यद सूचित फण्ने 
मान के लिये देखा लिश्ना मया दै छोर अधिक परतिकर श्राय पतियो के जीने की 
होगी तो भ्यर्‌ पतिर्यो तक खाट स्र शरोर इससे श्रथिक खी की ध्यु 
सकती दै देखी बरत मे यदि ईण्यर उपदेश मे सस्याय नियम भौ न क्स्तातो 
भी ग्यारह से श्रधिक् पतिर्यो के सायको खो नियोग ने कर सकी प्रत्युत 
न्यून दी सख्या में सदनी भ्यास्द पतियो की भोग की दुई साट सन्तर फी चदस्से 
प्रतिक शयु फी शा स्त्री भापदी श्भिक वस्दये पतिकी इच्छान फस्मो 
शमसे प्पधिकनदोतेका न्यम फरवाद्टीव्यथंदहे) 
"१२ ॥ 
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शरोर णेसे उपदेश से नियोग फा उपदेश करना सिदध नदी हेता क्नु श, 
सभिचारिणी यनन का उपदेश सिद्ध सता है क्याफि नियोग श्रापत्काल् म रो 
खश चलने फे मनोरथ से पुत्र फी उत्प्रति फे लिये किय! जाता है षद पकयादो 
दी पनि्यौ से सिद्ध दो सकता र यह श्रमाम नष्तं द्यो सकता किं ग्याष् पति 
तफ सव नपुंसक ही मिलते जोँयगे मौर सय अलप भयु ही होगे श्रौर यदि 
पुरूपत्व दने का निश्चय करके नियोग किया ज्ञाथगा तो पक नपुंसक के साथ 
भी निथोगन होया । 

श्नौरयदिखी वध्या तो प्रति दिन भी प्क नया पति करने से सन्तति 
ने की श्राशा नदीं हो सकती इसलिये उसके लिये कियाय प्यमिचार के नि 
योगकीचिधिरी नदी ष्ते सक्ती इससे ग्यारद पति का श्रं पिसी अफार से 
युक्त रौर उत्तम श्रर्थं का योधक नहीं हो सकता पेखा उपदेश ईश्वर गरहौ कर 
सक्तः स्यामी जीके इस श्रथ मे विदेशी श्रनेक प्रकार फे घ्य मोर परूट धन 
क्न है पौराख्कि मी दोप देते रे श्रयुक्त प्रतीत रोने से हमने भी श्रपेक्त 
पिया दहै। । | 
शरोर शराय्यं समाजो मदाशयौ से गत वपं सम्वत्‌ विक्रम १६६६ मेँ श्या 
समाज वदा के धा्िंकोरसव में उक्त मध्रके र्थं के विमित करने यो लिये 
मने श्पनी सम्मनि प्रकट किया था उस पर -छुषर हरिग्रसप्‌ जी वकील, जो 

श्राय्यं खमाज वादा मे पक भतिष्ठित पुख्य है उक्त मन्त्रके अर्थक शद्ध क्रिये 
जाने का प्रयत्न करने की भिक्षा की थी इस वर्तमान वपं सम्वत्‌ १६७० में 
श्मायं समाज कानपुर के वापिंकोव्सव में मे उपस्थित था उत्सघ दो जने फे 
पश्चात्‌ श्री महाशय ज्याला भ्रसाद्‌ जी म्री श्राय्यंसमाज कानपुर फो -उक्त 
मवे श्रर्थं परः उक्त प्रकार फा श्रात्तेप लिख कर दस धार्थनापो साथ श्राक्तेप 
चल दिया गयाथाकिि दस मच का यथार्थं प्रयै शद्ध करके ज्िखना चाहिये 
श्रथवा स्वामी जी कत श्र्थं पर जो श्राद्ोप है,उसरा समाधान श्राय समाज 
+के चिद्धाना से निर्णय कराके मेरे पा मेजना चाये । 

उक्त महाश्चय जीने पला ऊरने कौ श्राश्षा दिया था परन्तु स्मारफ पत भेजने 
परः भी कद मास व्यतीत दोगये श्रवतक उक्त पन्न का उत्तर प्राप्त नीं. श्या 

शाशा दे ति श्राय्यं समाज ऊ विद्धान्‌ उक्त मन्न के शर्थं के शुद्ध करके दोपकेो 
नित्त करगे ॥ 

उक्त मल का यथार्थ श्रयं यद रै ( इन्मीद्‌व ) देवीय के सीचने मे समर्थ 
पवय युक्त परप ( त्नम्‌) तृ (ध्मा) इसस्ी को श्र्थात्‌ विवाहित खी के 
(खपु खभगा ) मरेष्ठ पुनो से युक्त शौर सुय पे्वयं से युक्त ( रु ) कर 

(रस्या) दस स्त्री में ( दश पुत्रान्‌ श्राधेि ) दशु फो धारण कर शर्थात्‌ 
उष्य फरः (पति कादश छृषि ) पति को ग्थारह्यो कर इसका श्राशय यद 
देजिदे.खित्‌भी दश पुर्बौङा उत्पन्न करके दणपुतौ सदित सर्य भ पतने! 
ग्यारदया कर जवर पुव सिन पनि सन्या मे ग्यारहवा टो जाय फिर अधिक 
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मतान की उरपन्न न कर पतिक स्पष्ट दी दृश पुव के उत्पन्न कत्नेकी श्राका 
दिया है थोडे दी श्रवसे मे बहुत श्रयं के श्वय क्षो सूचित कस्ते के लिये सी 
प्रति पिमो ग्यारह कर पेमा कदा दे चिना छन्य दृश फे पतिकी ग्यारहयीं 
संख्या नीं दो सकती भोर पति के लिये दश पुनो कै उत्पन्न करने का सम्यन्य 
लगाही द से पति फेउपदेण की श्रचुब्त्ति खीक्त उपदेण के किये कटण रसने, 
खे यदश्रथं होतादेफिदेखी तू. मीं परनि दशपुत्राका उतप्त्नकर्फे पुरौ सदित 
सेस्य।के पतिन ग्वारहवोकर दासे श्रधिक सन्तान को उत्पन न ऊर जिससे पति 
की सख्या ग्यारह से श्चपि$ दोनाय यह श्राष्ठय दै पतिश्नौरखी दो केलिये 
दश सन्तति सें अधिक उत्पन्न करने का उपदेश न दोनेकां कारण यद दं किद्स 
से श्रयिकर स नान उत्पन्न करने म जी व पुरुप दोन म निर्वलता होती दै शसते 
दृश पुरौ नक फे उत्पन्न फरने फी दैश्यरने च्रानादी हे श्रधिक के लिये नदीं 
यदी श्चर्थस्वामीजीनेमभी सत्यार्थ प्रकाश्तमे लिला दे परन्तु छम्पेदादि 
भाष्य मूमिकार्मे जो श्रर्थ्तिसा दै वद्‌ यथार्थं नदींहे स्यामीजीने पुरार्णो 
शरीर श्रनेक प्रन्थ फे निर्माताश्रौ के व्यास्यनौ मे पूर्वापर वियेध श्रादि दोरक 
देखार यरडन किया है परन्तु मदुष्य में वुद्धि दोप दोना किसी वरन चयि 
द्ये फा स्मरणु नं रहना समव होने से श्राप दी श्रपने वनयेदट्ये दोप्रन्यो मे 
पकमत्रकादो धकार काश्र्थं लिख दिया ह जिनमें से एक युक्त शरोर श्राद्य 
ह श्वीरपकपेलारै कि जो बुद्धिमान विचारशील विद्धान्‌ से स्वीकार किये 
अने फे येग्य नदीं है। 
स्वामी जी विदान्‌ विचार शील खत्य प्रिय थे किसी समयमे स्वस्थ चित्त 
न्ने श्रथया किमी श्नन्य चिपयके स्मरण मे चित्त जनिसे उक्त मन्नरके 
श्रं लिच्रने म विशे विचार नहीं पिया साधारण जो बुद्धि म श्याया लिख 
दिषा दै ्ारभो कहीं कीं पेखा लिख दिया रै परन्तु श्राज्ञ करहु फे श्रायः 
समज येः योद. फो पण्डित चदि शएन्द के साय श्र्थची संगति हौः श्रथवा 
= हो पने मन माना चथ निपतते टं श्रौर उन्दी शब्दौ षा शर्धं जदा उनके 
मन से कणित श्रर्था च सगतिनरदी दोतीतयनेो ध्रर्थंदोतादे उसे! दिया 
कर श्रधिक व्यास्यान न कस्ये षु श्र्थं लिखरूर समाप्त पर्दते इसका 
धृत्तान्त स्पष्ट चिरिन होने के लिये उददर्ण सदित णुद विशेष व्यास्यान 
किया जता श्राज यरद श्राय समाज फे परिडिता म चार परिडतप्रथौके 
निर्माण कर्ने वाले श्रौर पाचीन प्रन्थो रे भाष्य करने बले दे धौ पठिटत चाय 
मुनि जी भोकेखर सस्छत पिक्मसफी दयानन्द पेदलोदेदि र धालेज लाधर? 
सीपणिडतं राजासम शाखो दयानन्द पंगलोधेदिफ फालिज लाहम घीस्वामी 
मुनी साम सम्पादक चेद्‌ प्रका पत्र स्वामो य्तय मेग्ट२े काप्य तीर्थं 
परिदत शिमश्द्रर चेदिः यथाय अकमर ७ यी पयिडत स्दामी दरिपरसाद 
जी निमि पेजञेपिवः सरति श्रादधि 1५ 
ये पाचदें ह यदपि यद श्रायंसमाजी नदी र परन्तु श्रमो निर्मित घृत्तियो 


॥ 


५ 


ध ( €> ) 

फे यैविक वर्त प्रसिद्ध किया है ध्न खव महाशयो फ निर्मित प्रन्य मैरे 
द्टिगोचर टये हे श्री परिडतं जासाम -शास्रीजी के चदद्‌।रएयक उपनिषद्‌ फे 
भापरा श्चञुवाद व व्याख्यान के देखा है उस सेस म मन करिपत वनाप्रटत 
करना जैखा नात हुश्रा वैसा यथाथः प्रकाशित करना उत्तम भ्रशसनोय है । 

भी स्वामी परिडत ठुलसीराम का भी लेख अच्छा है कहीं कहीं इच मन, 
कंदिपत श्रध भौ लिया है परन्तु वहुत कम यद्यपि शदाशय हो जहां साधारण 
शब्दौ के धथ से श्रयुक्तश्रौर शक्त मव श्रथः का श्राप्त होना प्रतीत हो वहां शषौ 
के श्र्यान्तर से उत्तम श्रथ का ग्रदणु करना उचित श्रौर सत सम्मत है पनु 
जदा सम्धारण श्यो के धर्थो सते पूरयापर सयति के साथ श्र्थं लग सकता 
उसको त्याग कर नया करिपत श्रथ करना जा किसी देतु से क्रिया गयादै 
श्रन्य हेतु से या दूसरे जगह श्रसखगत प्रतीत द्योता दै वह त्याज्य है मन्तव्य नही 
है श्री परिडत श्रार्य सुनि जी का लेख प्राय, चिञ्षापन पश्र मेलिसे हे प्रशसा फे 
विष शरोर मन कल्पित श्रयुक्त श्र्थ से युक्त पाया गया दे सथसे श्रधिक 
काव्य तीर्यं परिडत शिवशङ्कर जी छृतं माप्य व व्याप्यान का लेल विं्षापन फे 
योग्य है इल से प्रथम इ उन घृददारणएयक उपनिषद्‌ के भाष्य के विषय मे 
येखैन क्रिया जातादहै । , 

उक्त परिडत जी ने चरददारण्यक उपनिषद्‌ के भप्य में स्थल विशेष मे मूल 
छे गृदाशर्यौ को व्यक्त नदी किया श्यौर अपनी कटपना से जो श्रं मूल के सत्थ 
जाननै के लिये वश्यक था उससे कुक सम्बन्ध जिसका नदी फेस श्रथ 
लिखा है । 

यथा भाष्य की श्रवपातनिका (भूमिका) मे परिडत जीने किख है कि उप- 
निषद्‌ मन्था म॑ बत्तर जार नाड्यौ का वर्णन श्राता हे यदमी सौ वपं केश्ायु 
का प्रदृशंक रे ससे ३६० दिन ३६० राति का प्क वर्प माना गया है दोनौ मिल 
कर ७२० श्द्योराच्र दोते ह रथात्‌ प्राय एक वपं मं २६० दिन भौर २६० रा्तिया 
होती दह शरवञ्०कोा सौ से गुणा करो षयौकि १०० वपं की श्रायु है श्रय ७२० 
> १०० फो गुणम्‌ से ७२००० वदन्तर हजार षो जते इन्हीं कै ्आश्रयसे 

 जौवात्मा कार्य करता दे श्न ये शरीरस्थ नाडीवत्‌ नाडियां कात है । 

पर्चात्‌ इसका वास्तविकः तत्व न समक्रकर शरीर की नादियौ कोदी 
७२००० चष्टन्तर हजार मानने लमे। 

श्म चिद्धान्‌ महाशय पिचार से निश्चयकर सकते हे क्रि यह्‌ व्यास्यान पडित 
जीकाकैक्ठा निगल श्रौर श्रसङ्गत है प्योकि विया रहित प्राम षै पासी पद्वद 
दिन फा रुष्णवकत श्रौर पन्द्रद दिन फः शुङ्पक्त मान कर ३० दिन का अीना 
मान लेते हँ तय वारद महीना फे ३६० गात्रि तथा दिनि आ संख्या द्यो सकती शै 
परट्तु नियत ३० दिन का महीना न चाद्रमास दोता रे न सोर्यमास ोता दै 
श्रौर पण्डित जी स्वय यद्‌ लिते है कि प्राय एक चयं म २६० दिन ३६० 
रत्रियां दोव द भाय शब्दं फे लिलनेदी से यहं द्रष्टव्य टोगया कि १०० बरप्मे 


( € ) 


कैचर्पोमे 
चर १८० से कम द्वित या रति के समभा चाधि कम दिनै 

फी सस्या परी न्दी सकती 1 चन्द्रमासमे क्रिसी तिथि की 4९ 
शौर कमी वृधि मी होने से पक वरप मे २४५ घटी च पर्त की श्रयिफत( स र 
होते है शौर सोमाल मेँ ३६५ दिन दते दै रस सेदोनौ श्रदार की सख्या र 
छोई चयं ३६० षा सरं दोता शौर नाडी शब्द्‌ रात्रि दिन का वाचक भी नी 
शरौर किसी उपनिषद्‌ म ७२००० कए नियत सख्या के वर्णन षत्‌ प्रमाण मी 
नही भिलता खुन्दोभ्य उपनिषद्‌ ध्रपएठकष = खण्ड दमं से पेखो वर्णनरै 


ए 
शतज्पकाचहदय्षनाख्यस्ताखामूदूनमभिनि, सूदेका 1 इत्यादि 


शर्क सौ प्क दशय की नाडिया हे उनमें से प शिर करी शरोर निकल 
रै द्यादि श्रे यह यणु दै कि दस नाडी द्वारा जो येगीञन शरीर त्याग 


षरजतिरेवेमोक्ठ का प्राते हं श्रन्य नदी प्रश्न उपनिपहू मँ नादियो के 
विषयमे दसा घर्मै 


हदिरेषातमा । अतैतदेकथतन सीना ताड एतं शतमेवतेकस्थां 
दाष्तिद्रषप्ततिः म तिश्वाखानाडौखहस्वाशि भेचरत्याञुच्यान 
प्रचरति ॥ परदनं ३करिडिकादिष 


श्रथं--हवय म चर्थात्‌ कमलके श्राकार रूप हदय में यह श्रास। (जीवात्म) 
रहता दे { श्र ) एस श्रा ससी हदय मे ( पतत्‌ एक तनाडीन ) ये एक 
सौ प्क नाडयो है ( तासां ) रनम से ( प्कैकस्यां शत शत ) पक पकम सौ 
सी श्रवात्‌ सौ सौ चाडिया शालाध्रौ के खमान पररी है चा फूय्ती दै शस सस्या 
से १०१ नाड्यौ का सौ फे साथ गुणन कसे से १०१०० द्‌ हजार धक सौ 
पर^्यये दई श्रव श्रनि यद्‌ वर हे ( द्वास्तति उासक्तति, भति शाखानारो 
सषटस्याखि मवन्ति ) पक प्क शाखा मे यदहत्तर इज।र नाडी होती दै श्चधवा पस! 
सप प्रादा दे कि पक प्क एाखा मे वद्तर वहत्तर नादयां होती दे इस प्रकार से 


सदस नाडिया दती ट ( श्राचुव्यानप््चरति ) श्न नाडयो मे वयन चायु विच 
श्ता दै षस फरिडका ते घ्‌ 


द सद्त्तर घजार मात्र फावर्सुन मषी है प्क पक 
मे दत्तर यहचर नादी स 


फाशथथे करनेमे मी १०१०० दे स्य शएएन कस्ते से 
व खुर निरयो देती द घदत्तर वदत्त जार प्रति शा 


पा श्रव करने 
र मुत धिक संप्या दोप इस करिरका वाय पो शवं से भो ७२००० 
७ कि शर परित ओ फी सौ वरप कै ७२००० दिन यी 
दरपन 8 दृददाप्ए्य क उपनिषटु मे नदिया का दस भकार से 


तावा म्पस्येताहितानाम नाद्यो यया केशः सहस्धाभिद्चस्ताव- 
ताऽशिप्ना तिष्ठन्ति शङ्करस्य नीलस्य पिङ्कलस्य हरितस्यलेाटि- 


(“88 ~.) 


तस्य पर्ण इत्यादि। ` 


, शर्थ-ये जो श्स शरीर की हिता नाम नाडि वे इतनी सदेम ससे 
सहस भाग से फाडा हा चाल होवे वे नाडयो शुङ् नीले पीले हरे लात रस 
से पूणं (भरी ) हे इत्यादि इसके भाप्यमे परिडत जीने दिता नाम नार्यो 
को वाल के सदसे माग के समान खचम होना शौर उनम णुङ्ग. नील शादि 
रस कां वदना लिला हे परन्तु वाल का सदखवां भाग सिसी परकारसे शष्ट 
का चिपय ( दृश्यपदार्थं ) नदी दो सक्ता उस श्रदश्य मे से शङ्क नील श्ादिरूप 
युक्त रस स्थूल द्रव्य का वहन! श्रलम्भव दै इसका निरय श्रौर उ्यार्यान श 
नहीं लिखा दै शब्द काश्रथंतोप्रूलसेभी दो जाता दै चाहे उस्न श्राशय 
समसः मं श्राचे श्रथवान श्चावे यदि यदी दशा अर्थं सममनेकी भष्यमेभी 
रदैतो माप्य करना ही निप्फल है । 

गन्धर्वं रादि शब्द्‌ का अर्थं गाने घाला अदि करने के विषयमे जिस कशरिड- 
कामे मुप्य से श्रारम्भ करे पिक गन्धं आदि लोकौ मे ब्रह्मलोक नसौ मौ 
गुणा अधिक रानन्द होने का वणेन किया है उसके व्याख्याने वणन कर दिया 
है श्रय फिर पिष्ट पशन के समन वर्णन करने फी श्ावश्यकता नही है । 

चृ्दारणयक दो ध्याय ३ ब्राह्मण ३ कणिडिका २४ मेँ यह वरन है कि याश- 
घरव्य के प्रश्न शो शाकल्य न समम सके इससे उन्तर न दिया तथ शाकठय का 
चिर भिर गया श्रौर उनकी ददधर्णो को कुच न्य वस्तुमान कस्चोौर घुरालै 
गये! ` ` त 

इसका व्यास्थान परिहत जी ने यद किया है कि उल प्रश्न षो शाकल्यन 
खममा सका तय इसी कारण द्सफा मूद्धां गिर पडा श्रौर इसकी ददियौ फो 
श्न्य उत्तम वित्त समभ कर चोरगण चुरा ले गये । 

: भाच सका यह है कि चिद्धत्लमां म परास्त होना दी मानो सिरका 
गिरना है श्रीर परास्त ्टोने पर मयुप्य का सुस सूत्र जाता देह कांप 
लगता बेवकूफ सा इधर उधर देखने लगता, परन्तु जो धृष्ट पुखुथ तोता है 
उसका खिर तो दारने में नीचा दो जाता टे परन्तु कोध से शरीर जलने लगता 
देष्ट का रक्त शुष दो जाता, हड़या सवथा निवल हो जती ह भ्रू करः प्रथिवी 
मै ष्याथ पाव छितया फे पड जाता है षोड उन्माद रोग फा वदाना कर लेता है 
पेली अरयस्य प्राप्त होने पर कदा जाता दै इसकी दडडियो को मी मानो चोर 
च्युते गये। 

इस्त व्याख्यान को बुद्धिमान चिचा९ कर समभ सकते है कि यद व्याद्यान 
युक्त च मन्तव्य हो सता हैया नहीं। 

यया कदी पेखा किंसी फो विदित दुश्रा्ं कि शाखार्थं मे कोई परास्त षौ 
सच्ित दृश्या हो उसका सुगर खख गया दो तो उखफे शरोर फो देखकर को 
कने लगा टो कि मानो पसक दद्डिया चोर चोरा से रथे या पृथिवी ओ दाय 
चैस्कैलाक्र्पडरदादो 1 पेलानोन देखा रया न सुना गया हे | 


{ ईप } 


देवासो समप विश्रषने से किसी को प्रचल जान कर्‌ उसखफे साथ 
शास्य करने मै श्रपना वाजय श्नौरः प्रतिष्ठा की हानि जानकर किसी व्याधि 
शरीर २ उस्पन्न दो जने अधवा किसी श्नन्य मिवे शाखार्थं करने से वचने 
का उपाय कर सेवं पर्यु अरटङ्कार फे साध शाखार्थं करफे परास्त दोजाने पर 
ल्व चाहे हो जावे फिर वाना षां कर सकता दे शोर करै भी ते सकी 
हइ को माने चोर चु जते गये यद को षौ करेगा । 


परिडित जी ने निखा दे कि का जाता है इसी ड्दिर्यो को भी मानो 
वोर खुरा से गये” जिसका यद प्राश्य र्य दोना दै कि मानो पेता कटने की 
सीस प्रचरिन दै देसे श्रयुक्त भ्यास्यान से बु भूल के यथायं श्राय का कषान 
नही होता भूल फा सत्याय यद नही हे जो साधारण शब्दौ के श्रं से समा 
जाता दहै जय तफ मूल फा गूढ श्राशय पिवित्त नदी होता उसका व्धाख्यान नहीं 
देः सकता उरू व्याप्यान से सिद्ध दहै पि व्याप्यान कर्त ने मूत के श्राय को 
महीं सममा । 


चददारएयकः श्च० ३ ० & क० १४ मे पेसा वर्णन है । 


तमर्वयस्यायतनंद्दयलोको मनोज्योतिर्थकेतं पुरुषं 
िव्यात्सर्वेरुयात्मन" परायणं सै वेदितास्योव्यान्नवल्क्यषेद वा 
रतं पुरुप सर्वस्याऽमनः परायणं यमात्य यरएवायं दायामय 
पुरुप. सश्षवदेव शाएकरयतस्यादेवतेति सृत्युररतति रोवाच # 

शर्य-- तयद जिसका आयतन रै छदय लोकः है मन ज्योति है जो उस सय 
जीयत्मि के परायण के जानता दै षद जानेया दो सकरना दै । 


यायय ने का पिः निण्चय से उस पुरुप सद के श्रात्म! के पराय 
धतो जिसफो तुम फते ्े मं जानता ह वदी ॐ छायामय पुरुप दहै सेा यद दहै दे 
यास्य प्रर पू उसका दैवता फौनं द खन्यु है पेखा कदा] १४॥ ५ 

दके सथं श्रौर माप्य मे परित जीने देवता शब्द्‌ दा अथं उत्पत्ति फा 
फार र्ण कियः दे श्र्यात्‌ उस! देयता फन है इस प्रन फो इख प्रकार से 
लिखा दशि उक्तो उतपि फा कारण षया है मृत्यु है रेखा कदा । 


षया का श्रयं श्रलान रफ है यर्थात्‌ छायःमय पुखप श्घ्ान टै दस श्रल्नान 
ष्ठ फारण शल्य धतन कतिया दै शरोर त्यु का अथै मर्‌ ध्रा रकया है धर्पात्‌ 
श्मपान फा कारण मर्ण ध्रा दै षस श्य फौ पुष्टिम ये उदाहरण लिखा 1 


लोकम दरेमोज्जिसी के धमं पुस्त लिखा किम 1 
४ त चायं ने सष सधं 
षीष्दीस म्बी शादम जिसके यष्टष्टदुौ धी) जित्तादिया श्वयदि दस 
यान शने तुम नह मातोमे नो उस सम्प्रदाय के लयेन तु्द्‌ भार दालेमे इदे 


( ६६ ) 

शि म गस्ण॒षोमयसते इसको मान रदे होतो फो उस दाया (धान) 
देठ मृन्युहुश्ान। ॥ | 

श्रथवा तुम्दै जाति से निकाल वार छरगे श्रौर जाति से पृथफ़ देने णे 
मूगं लोग मरण समान समते दै श्स देतु से उस श्रक्ञान का फारण श्या दुरा 
भमस्णदी । 

शसा मारे रये देया-न्द को पिप दिया गया इत्यादि दण्टन्त लिया द। 

दरस पाख्यान फे विन्ारणील बुद्धिमान स्वय निश्वय कर लेंगे कि कैमा 
उचम है पेये घुद्धि म॑ जितने दप्यान्त व्याख्यान में लिगे द सध श्चसमतरं 
श्रथमसो षतु फा भं मर्ण धास रयन टी पथा्थं नदीं हे मरण शौर दु 
छा श्रर्थं पक हो सकता है व्यु श्रौर शरत्युचास एक नदीं दे दो प्रथक्‌ वस्तु 
श्र्थत्‌ खत्यु से खल्युघ्रास भिन्न बस्तुरेष्लयु्ानही श्त्यु नदी दै। 

दुमसा देतु ग्यारयान के श्रसंगत होने का यद दै क्रि जो श्रयुक्त भौर शयु 
चित फे वय से श्रयत श्रौर श्चयुचित समकर किसी तास से श्चपनेक्नान, 
फो अुखार व्यवहार ( वर्ताव ) न करे तौ वद त्रास व्यवदार मेँ भ्शत्त न होने 
( वतव न करते ) का कारण दै अल्लान का नदीं है। # 

शसा श्नौर दयानन्द को जो मूर्सो ने उनके ऽन्तम उपदेश को शयुचित 
-स्मभकर फांसी देदियः शरोर विष देकर मारखाला लो शरक्ञानियो की भूखता 
श्यत्‌ श्रकषान श्रौ शला योर दयानन्द जी का क्षान दोनो दला च. दयानन्द के 
शत्युके कारण््ट्ये दे श्त्यु ्क्षान का कारण नदीं ह्या यद्‌ ठात नीं ष्ोता. 
कि परिडन जी ने कया समकर पेखा व्याख्यान लिखा है श्चीर उक्त दण्यातौ 
कों क्षि दै। ति . 

दुसरे श्रभ्याय के श्नन्त मे मधु विद्या के वणन मे । . 
द्दवैतन्मधुदभ्यद्‌कायर्वणोऽरिर्चभ्याुवास ॥ दइत्वादि.1 

शर्थं -निभूचय से इस मघु ( मधुचिया) फो दभ्यडडाथर्वस्‌ ने दो शरष्ठिप्यो 
से कहा दरत्यादि मत्र १६ से १६ तर के व्यार्यानमे परिडतजी ने श्रभ्वियौ का 
श्रथं रालि च, दिन लिखकर रानिव दिनकरो दो व्रह्मचारी मान कर फिल्ती 
प्रकार से यथेष्ट कपना कर्के श्रथ सिया दै । 

रातिच दिन फोकरिल साधम्यंसे श्रौर्किसि व्रिशेष देतु से ब्रह्मचारी 
कटपना किया है यह कच्‌ वणन नंदी फिया इसके सिवाय दृष्य.डाथर्वण ने 
मघुश्वेयाको अशिियोसते वणन करिया हे जडरात्ति व दिन उपदेश के योम्य 
नहीं दो सकते श्रागे मधुत्रिया मे परमत्मा के मचुष्य श्रादि की स्चना करने 
शरीर प्रसेक शसैर में श्रन्नयामी रूप से प्रपिण्ड दोर प्रस्येक दूपे अतिरूप | 
दोरुर चिथ्ामान दोने फा वशुंन किया रे येका उपदेश जड रातरिव दिनके 
निये हीं दो सक्ता खसे पण्डित जी का व्यार्णान युक्त व मन्तव्य न्धी 


( & 


शमय परिडद श्रस्धनुनि जी ने जो बृहदारण्यक उपनिषद भौर चारमीकि 
रामाय का मोपा भाष्य फिया षं उनके श्र फे विय मँ ङं धन किया 
जप्ता दे उक्त पठिडत जी ॐ विज्ञापन पन मे जो दमे पास उपस्थित है ननोर य्ह 
द्नुमान पिपा जाता हे क्ति उसको परित जी कीश्राभावा सम्मति से पणिडितं 
देवदत्त शर्मा जीने परकोश्चित क्रिया दै यद क्िखादनि ्ी परिडत श्रार्य्य- 
मुनि जी प्रोफेघ्तग सस्छन फिलासफा ङी० प० उौ० कालेज लाहोर ने [दश उप- 
तिषद्रौ परर सस्ल माया मेदस प्रकारका चैदर भाष्या निर्माण क्वि हैः 
प्रधम सगति, फिर चाक्य, पदच्छेद, पदाथः शार श्रन्त में विस्तार पूर्वंफ भाष्य 
है शत्यादि श्रौर पेसे टी वाटमीरि रामायण के भापादडुवाद्‌ की बडी प्रशसा 
दूसरे विज्ञापन पञमे थी । 
उपनिषदो मे से चृहदारएयक् उपनिषद्‌ के चिशेप स्वतो का श्राय गृढ 
चीर प्रि्रणौय रै त।धार्ण परितो रो सममनेके लिय कठिन दं पेते गूढा 
शयौ का उक्त प्रकारके निर्मित माप्य से स्पष्ट तत्याथ विद्वित ह! जानकी 
श्राणास्ते युन्दम्य य चृदद्राप्यक उपतिषदौ फा भष््य तो हमने खय मगाया 
शरीर प्फ महाशय ण्यामणुन्द्र नामकः ने वाटमीकि रामायण का मापाद्ुवाद्र 
मगाया। 
लत मगाग्रा या तवर उक्त रामायण 41 पूर्वाद्धं मान्न छुपा धाउसमे यारएय- 
पाए तरु तीन काएड थे बद परिडत देवदत्त शम्मांजी फामेजाहुभातले 
कतिया गथा चा किर उन्चराद्धं नदौ मगधया गया पुवोकि विन्ञापन प कं भ्रतु- 
सार भनुवाद्‌ नदीं था । उक्त द्रौ उपनिषद फा भाष्य पदिक्ते द्यी श्चा गया था 
उसमे से प्रथम तो चिक्षापन पन्न के अचुखार चुन्दोग्य उपनिषद का यर छद 
शषटदार्एयक्र दे भागक कियाद पिर जिन करिदकाश्रौ वा मन्धौ का श्रथ 
तिरोद्ितषोतेसे विगर चिक्षेय है उनक्छ् जुद्धं स्पष्टः व्यारपन नदी क्रिया 
किन्तु पदौ फैश्चवो कोचिवाकरजो अपनी चुद्धि से उचित क्षात दुश्राष्टै 
चदि दिषारैः लिते सिवाय ग्रन्थौ के विरुते के श्रयोजन से श्राहक्षा फ 
उत्त वदनि के, वित्नापन क्म उास्तपिर दोना सिद्ध नहीं होता ददद 
श्प्थरु उपनह्‌ कीदो करिहिराश्रौ का माप्य जो उक्त पंडित श्राय 
सुनिजी ने लिखा दहं उठो मूल सद्ित लिप्ते रै लिखसे यह धिदित शोगा 
पठि विक्ाप्न पत्र षे पिष्द्ध कैला प्रमाण व ष्दौके श्रो फे सगि, 
घावगयं पदच्छेद पदार्थं मोर विम्ताग पूरवः व्याख्यान रदित माप्य लिखा है 
दो कणिदिकाये ले ऋभ्येद्‌ के मन्व धदुसार है श्र्यतुनि छत शयथ सदत 
लतिष्मी जातो दै। 


द्द वैतन्मधु दध्यङ्डायवंणोऽग्िभ्यामुवाच तदेद्रूपि पण्यत्त- 
वोचत तद्रानतसनयेद्मेवछरमाविप्ङ्णोमि तन्यतुर्न 


दध्यड ह यल्मध्वाय्वणो वामश्वस्य शौष्ण मयदोसुवाच। 
१३ 


( € ) 


पंडित श्राय्येमुनि जी ठत श्रथं-श्ल मधु विया को श्ररिविनी धुमा प्रि 
द्मथवं गो्ोस्यन्न दृध्यड नामक क्रुपिने हन पार वणन करियाक्रिं है श्री 
कुमासे इख मन्व मे परमात्माने सखी व पुरुप ऋ लिये उपदेश फिय। द रि परि 
प्रकार बाद्रल वर्प ढास शान्ति करता है दसी पकार मे तुश्दारे तभिफे तपि 
ष्व उत्तम चमं का श्राविष्कार करता ह कि ब्रह्मध्नोलिप च ब्रह्मनिष्ठ पुस्य 
चेद विद्यासे सव भूर्तो को मधु-मिय व्रह्म का उपदेशा करे॥ 


ददं वै तन्नध दध्यडडायर्वणोऽर्धिवभ्याञुवाच तददूपि 

1 4 

चप्यन्नवोचत्‌ आअयवंणायारिचिना दधी चेऽश्व्यश्शिरः पत्यः 

रयतस्‌ । खवांसध प्रवौचद्रूतायन्‌ त्या्टू यदटृस्त्नापि कषयः 
ॐ 1 

वाभसिति॥ ९७ ॥ = | 


श्र्भ--हे मिलकर गदस्थ सम्वन्धी काम करने वाले खी पुरुषो श्ास 
कानां अह्निश्ठ तथा ह्य श्रोत्रिय पुरुप के माप्न दोश्चो । वह शपते कतर 
कर्म का पालन कलां टश्रा तुम्हरे लिये मधु विद्या परमात्मा सम्बन्धी विवा 
छ! उपदेशा करेगा ॥ 

षस प्रकार का दन मनौ क्रा श्रथदेय कर पदिले पच द्वायदनद्रोनों म्नौ 
हसने यद्व अश्न किया मि दन में श्रश्वस्वशीपंणा-शन्द का श्रयः ध्रथम मनः 
मे श्रौर श्रण्यय शिर का श्रथः दूसरे मे माषामें चधा रकया दं श्नीर मन्त वानः 
छै साथ चरः की सगति क्रिस परकारसेदोनीहैश्रौरदो प्क णदाश्रौफो जं 
श्न्य व्योम दै थींउज्मेशीलिपखदियाथा। 

प्रथन करा उत्तरतो कुछ नदीं दिया क्योकि जो यथां श्रञ्ुयाद्र मिया हता 
तो उन्तर दैते परन्तु यदह लिखा पर द्वितीयवार ज छृपैगे तव श्रधम्टीक करं 
छार्यमे तय पक पति पुस्त श्रापफे पास मेज देवेंगे । १ 

पेना लिखने पर छान्दोग्य श्रौर च्हदाररयक के भाष्य के पुस्तफ छौ उक्त 
परिडित ज्ञी के पास फेर दिया उसके वदले म॑ वेगेयिक दुर्णच के ष्य कौ मगा 
लियः दे । 

द्मव वादमीति रामायगके भाषा श्रनुयादरमे जो श्च्छौ केश्रवः श्रपनी 
इच्छानु्नार परिडतजीने क्तिग्यादहै उनमें से फु उपलत्तण॒मात्र फे तिथे 
लिखते दह। । 

मारा दगरथ जीने शटद्रीधि से जय पुत्र रोने के किये धरर्थनाफी 
तय श्ङ्गीप्रपिने दश्ग्यजीसे कहाकि हे गाजन तुम्हारे वश फेवद्दाने वले 
स्वार पुत्र दे फिर छत्र ध्यान करये ध्या से जानकर राजा से यद कष्ट-- 


दरएटतऽह करिष्ययसि पु चीयापु्चकषारणात्‌ । 
ष ६ ि 
सयर्वशचिरषिगरोक्ती्मन्ये सिद्धाविधानत, ॥ 


~ ( ६8 } 


{--वश्टरि ये शो मेद मै कदे हये मन्तो से 
अर्थ--तुम्हगि किये पर्ोप्यत्ति के निमि श्रवननेद्‌ मके द र 
छिद पुर्डि शे शराव लो म को सिद्ध हे दी पुमरष्टि यणके विधान््खे 
धरगे । 


, दम कथन से दो वातं जिनङ्षो शरां समाजी महाशष नहं मानते घ 
सिदधष्टोती दे प्पे यदक्ती घायुकौ शुखताच व्रि के करार हीने सै 
श्थिक पुव फो उत्पत्ति श्रादि फलं चिरेप भी पुत्रेष्टिं शादि यल चितै खे 
प्रात दोनिदक्नैला कि श्यी कदि विष्ट सुति श्रादि मद्य विदधान येक मद 
वमार की सम्पति से पुबेषठि यक्ष करने स ध्रीद्शस्य मटारानन ऊे पुत्र उत्पन्न 
य । दूसरे यद की जो मन्य उक्त यज्ञ मे पृथुक्त होते दै जिनसे यक्त कराई 
जानौ है वेदी इस फल धातत फे देतु दे अर्थात्‌ उनदी के दासा फल प्राप्त होना 
४ दले यद्‌ छदना कि गब्द्‌ किसी पद्वा्य चा फल का जनङ नहा हे वो नहीं 
होता मन्तव्य नट हे । परिडित ध्याय मुनि जी. जे मर्त शन्दे का श्रयं दी पने 
श्रनुवाद्‌ प ड दियारै “वय्यं मिरसि प्रहे मन्यै लिद्धा वि वानत ५ इसका 
अथः यद्‌ यादे श्रधर्दवेद में दिवन कोहं पू्रेषठि य रे दम दपावैने 
पपौर चद्‌ दमशे सिद्ध रै अर्थात्‌ उसके रम भले प्रश्लार अध्ने हं ॥ ` 1 

श्रय यद्‌ सस्छृतक्ष समसः सकने दं कि यह श्रवद्‌ यवार्यषहै क्षि श्चषनी 
च्छा च्चतुमार फथन शरोर चाप्रदमान दे-- 


तत. पू्रमददिष्टितापु चर्या चकारुणात्‌ 
जुदावपम्नौपवतेजस्वी न्च टेर ए ४ 


ध्श्र-इमक श्रनन्तर महा तजस्ी श्रपि ने षुत्र को द्च्य्‌ासेपुररेष्ठियत्ः 
च प्रासम्‌ ल्िया दम्या किचेद्‌ मे उच्छ शच्या विवान देना श्रथ इख शोक 
पः! लिग्यर पौच षे ग्छोच् कोर जिनसे शपते भत के विष्ड उद खाणय दोना 
विद्धिल माद घ्योढदिया हैयल्नको पिधिपूष्रर शमु श्रसु् प्मरथियौने 
फोया यत्र क्रे समाप्त होने पर यतरेप-णोर कौशिल्यः सुम्रिभा च्रीररदैकेयी को 
धी शर उन्दने विभाग पूर्य मादू किर्येद्‌ मन्न दास छवियों ने श्वरीर्वाद 
द्विया । शशी के च्रनन्तर गजाने उन नधौ पेगो न्नर शुच श्रादि 
चिवि प्रत्र फी दृक्चिगाद्रे सन्न करट सन्मानः पूरक विदा किया] सिर ग्य 
पूनि न(ए भाति एृलिन ष्टो छपनी छक पर्यये जो श्रम दके सजा सोम- 
पाद ¶ शज्य में यी श्रीर्‌ त्प देश्स्थ स्वय उनफो पडुन््ते के क्षिये पी पीने 
गये ष्म प्रकारश्च फौ विषा पर रजपुत जन्म पटी चिन्तना करने ये तना 
शतत पिना किसी च्छक कौ छियफार श्रमे खम फे जन्म देने का श्छोकः लिख 
फरपिररमरति च्छक षे अदुयाद्‌ रे तिस्य दै) यद्‌ यया प्रथकाश्रनुाव 
नही द भूल फे सयन्य से रदित यथेष्ट घ्न यु हेनि सि श्रडयाद्‌ामास (धल 
पादु न परन्तु श्रदुषादर छठा प्रात छने चालला } कने योग्यै पयोसि जो 
यष्‌ पर्न दिया जाप क्कः पतया छं सिन ग्क्त पो द्लिष्यः गय दै यद्वि उनेफा। 


{ १००} 


यदी ध्रव यथाथ एतौ उनकेन लिप्रने का काद फारणु नष्‌( हो सक्वायदि ` 
षत श्रधंसेजो तिषा सयाषद्ेये खोक छन्य छथः के पर्न करने पतते 
क्लिथाष्टु्ना धथ उनफा च्तुयायु नदा हं सकता । कुद शरण उनका प्रह ' 
भीर कद्ध व्याग कर श्चा अनुसार ष्टी लिना सिद ात। है यदि प्रक्तिप्तमान ' 
कर छोड दिये गये माने जें ता प्चित्त दाने फेदेतु पर्य्या ना चाद्ये तव 
प्रदवि्ठ छेन। सयीषटत हो सूता चन्यथा नह । दसफे सिवाय जो प्रपिष् हने 
से ध्याम किये गये उनक्रा श्रनुवाद ष्ठी नर्द सकता पयोङि उनका श्नुवाद्‌ 
वरनाष्यथःषैजोस्यीरुन ष्टं उनी का शतुयद करना चाधि जितना श्रं 
लिते दह ययाथः मनिष्ये कातो लफना षै फिर उनके न तरिखने 
काहेतु ष्या दै वह सिवाय दसके फिःकोर ्छोक्र जो भरक्िप्त सिदधनदहाषहो 
सक्ते मूल दही ध्रतीतषोतेष्टयेमौीश्सदेनुखे किलिसने से क्छो्काकेपदौ 
षै श्रय पे ध्यनु्रल त्नुवाठ करना पडेगा श्रौर चयद्ट शअथने मत फेव्रिषद 
पद्धेणा नष्टौ लिपे गये श्रीर छु्छं श्रनुमान नदी करियाजा सक्ता श्रौर 
श्छोका (के देने से यदी नििनत हौतादटै। श्रन्य दृष्टन्तं मूल के पदौ 
को धोड फर शौर पर्दी फाश्चथ यथेष्ट करने का यष्ट हे कि वात्मीकिजी 
से प्रय नारदे विने श्ची रामचन्द्र जी फे उत्तम गुणो फो वरन करफे 
सक्तेप से म्ासज रामचनद्रजी षे चरिर्मोको वर्णन किया है उस वर्सन 
फरने मै समुद्र फे तीर जय धी रामचन्द्र सेना समेत पष्टचेर्दै रौर सञ्ुद्रकफो 
सेजयान' चाण से दोभित किणा हे तर सखद शर्थात्‌ सुद म रटने वाला ससद 
श्भिमानी देचता प्रकर द्ोकर रपमै पार जाने श्रौर पुल वनाये जनि फा उपाय 
ताया तव उसके श्युखार समुद मे पल बनाया गया द्सफे वर्खनमेये 
श्लोक 
ततः जुयीवषहितोगत्वातीरं महोदघेः ससुद्र्तोभयामासशरै- 
रादित्यवच्निमै । दर्थयामाखवात्मानेससुद्र, सरितांपनि; सञुद्ध 
चचना्रवनलं छेतुमकास्यत ॥ 

श््थ--सपफे श्चनन्तर सुपरीन सदित राम समुद्र फे नट पर पटुचङ्र भूयं 
यो समान वर्णो से सयुद्र फो फम्पायमान श्र्थात्‌ भयभीत फर दिया । नदिय 
के पति समुद ने अरव स्यरूप के देखाया समुद्र फे कहने फे अलुख।र नल से 
सेतु फे बधाय । 

शब्दां तो पेखा दे परन्तु आर्य खनि जी ने इनका श्रथ शरोर श्रायाय दस 
भ्रकार से वसौन फिया है कि नद्यौ फे पति समुद उनके भनि श्चपते श्राप सय 
दिखलया दिया श्रत खमुद्र कौ गदरा श्रादि सव उन्होने जानल्ली फिर समुद्र 
फे वचन श्रजुमार नह से पुल वध नाया । श्योर चिन्द बनाकर धृष फे नीचे चह 
द्यित व्यास्यान लिना किरामनेतीसै उरा सथ ऋ गदर आति 
मीचसी दृशा के भले प्रकार जाचा श्नौर निचय किया कि पुल य॑धाना चाहिये 


{ १०१) 


उन फे द्विखलान। ह सशत्र 
ओर यही सम्रुद का उने प्रति कदना तथा श्चन श्राप ध < 
क यद थन प्रलङ्कर से नना चाहिये कयौकि जद" समुद मे भाषण श क्त 
मदींष्टो सकती । 


बुद्धिमान परिचारशौलल विचारः फर सकते सि शख शचर्थवन्याख्धनणश्ी 
मूल फे साथ कुष मी सगति नहीं हो सतीं 1 यदि रमचन्द्रजीनेती्केद्धाग 
श्रपनी बुधि से समुद्र कौ गदरा की जच की तो राम की बुद्धि गदराषैके 
शान फी कारण श्रोर राम हाता होने से समुद्र फी ङ्ख सहायता मी सिद्धनष्र 
स से समुद का कहना श्लद्धार से भी मन्तव्य नष्टौ होसस्ता सेमे त्कसै 
जद सुद्र फा भाषण नदी हो सकता पेते ही तीर से शति गहरे सथरुद्रका 
ज्ाचना मानने योम्य नदं शलङ्कारभो सहेतुकं दोता दे विना सम्बन्धं श्रौर 
किसी देतु फे लय वर्णन जहां इच्छा टो वा अलङ्कार सममः सेवै पेखा मन्तम्य 
मही हो सक्ता कने वाते फे फथन मान्न से श्रलङ्ार नदीं दो सकता । पूर्व 
शरक घ पर प्लाक्र भ जव साधारण वसंनदैतो पफ बीच फे श्लोकम 
श्रगदार्मानने फा फे कार्ण विदित नदीं रोता । जेसे जड समुद्र मे भापग 
शक्ति नष्धादे पेसे ष्टी पनी एच्छासे चपने फे थाप दी दिला मषी 
सफता किर समूद ने उनके प्रति पना श्राप सय विखिला दिया 
पेखा कने ष्म यद श्राय पि रामचन्द ज मे उसकी गदसरैश्रादि 
फो ज्ञाच लिया कैसे प्रहरण क्षिया जावा दै सममे नदींश्राता अर्थात्‌ 
यद छात नदीं होता कि समुद्र ने श्रपना श्राप सय पथा दिखलाया जिससे समुद्र 
की गरा श्रादिको समने जान ती पेल वसन निरथं दी प्रतीतष्टोतादै। 


यथार्थ श्रथ यद दहै सभुद्र जलमय तो जड है यद सत्यै परन्तु शरैस 
पृथिवी जड होने से एथिवीपत्ति जड नदीं दोता पेसेदी सप लोक रोर लोका 
स्तवै देश के ्रधिपति श्रवः श्रमिमानौ दरेवतादहै वे जद नदीं जैसे जल 
फे अ्रथिपति चख्ण देयता मने जति हे श्रार जल शरीर श्रभिमानी दैवता भी 
माना जाता है जग श्रपनो देवो शक्ति शरोर दिव्य सूर्यवत्‌ तेज युक्त चाणौ से श्वी 
मदाराज रामचन्द्र जी समुद्र को साण्ने लगे तय समुद्र मे रहनेवालां समुद्र 
काश्चष्यक्त समुद्र श्रमिमानी देवता जो सयुद्रदी नामसे वाच्य्‌ दोता है यद 
व्याहल दो मधय शरीर श्रयवा को श्रन्य व्यक्ति विशेष धारण कर धीराम- 
चन्दरजी षे पास प्रात ह्ुश्ा श्रौर नन जो सितप विचा के श्रधिक्रारी ये उने 


दषस सेठ यघाने की सम्मति दी उख समुद्र फे चन श्रचुसार श्रीरामचन्द्र जी 
नेनलसेत्तेतु बधायाहे) 


¢ 


यवां प्राय घो न खमभःकर केवल दतनादी सममः दर के जड भापण 
नद फर सकता जो श्रलङ्गत अथं को अप्वंस्माएज फे उक्त परिदत मदाशा 
धर्सन फरते दै उनको कोई सुद्धि मान स्योकार नदी फर सकता 1 इसा प्राण॒ 
कि जद जड़ जल श्नादि का चेतन गे समान कहने य क्रिया कएने का वरन दै 


४ (१०२ ) 


यहां वद व्यवहार उनक्रे छरभिमानी देयनाश्चौ का समना चाये पदान्त घत 
से निग्रिित होता हे । जहां देल वर्खन हे-- 
स्ापेऽनुवन । ताश्नापरेक्षन्त । तेहेमेपुाणाहंपरेयसेविवदमा- 
नाब्रह्माणं जग्मुः ॥ ४ 

श्र्ध--जल्तौ ने का । उन जलने इच्छा री) वे प्राणं यह विवाद्‌ फरते 
षये फि मेँ कल्याण फे लिये ह अह्मा फे पाक्त गये इत्यादि वाक्यो मे जदौका 
चेतन फे समान वर्णनदोनेमें संशय निदटृ्तिदोनेषफे लियेव्याक्तजी ने यह 
समाधान वर्णन फिया है । = भ 
्मभिमानिन्यपदेशस्तु विश्ेषानुगत्तिभ्षास्‌ ॥ 

वेदान्त श्र० २ पा०१०५॥ 

शमथः -यद तौ विशेष श्रौरः श्रयुगत्ति से धभिमानियौ का कथन ह । 9 

भप्य-जलौ ने का इत्याहि जड फा चेतन फे समान घ्ण॑नदै यदतो 
जलल श्रादि के रमिमानी देवताश्च का कथन हे अर्वत्‌ श्रभिमानौ दैवताश्रौ कफे 
क्तिथे कदने व वाद करने श्रादि का कथन है जल श्रादि फा कथन नदी दे इससे 
भूत व ¶न्द्रियौ को चेतन कष्टने को शङ्गा न करना चादिये । फिस देतु से ध्रभि 
मानौ देवताश्रौ फा कथन होना सिद्ध दोक रै विशेष व अगति से धिशेष 
य रै फ छान्दोग्य में पृथिवी श्रादि देवता शब्द्‌ विश्येप से कदे गये ह यथा-- 


इन्ताहसिसारितिखोदेवताः । 


श्रथ--( हन्त श्रह ) श्ययमें (इमाः सिद्ध देवता ) इन तीन देवता रूप 
श्र्थात्‌ तेज जल पयिची देवता रूप स्यादि वर्णन से तथा कोपीतद्नि श्वासचाले 
भ्राण॒ समभ्वाद्‌ मे इन्द्र्यो फे कारण माच्रष्ोने की शङ्का निवृत्त करने कै क्तिथे 
चेतन श्रयिष्ठ'ता चा अभमिमानी देवताश्रो के हण का आशय जाननेके लिप 
देघता शब्द से चिश्चेषण्‌ फिया है यथा ( कौ० २१८) 


सर्वाहवैदेवतास्रहग्रेयसेचिवदमानाः 1! तावा रताः सर्वाः 
दैवता. पाणे निध्रं यसंविदित्वा इत्या{द्‌ । 


श्र्थ-निश्चय से सव देवता अर्थात्‌ सव दृन्द्रियोमे कल्याण क श्पिष्ट 
छथवामेशरेष्ठ हू चद्‌ कग्ते हुये इत्यादि (ता वाप्पता सर्वक दैवता )चेये 
सच दैवता श्रधांत्‌ इन्द्रिया (अणेनि धरेयख विदित्वा) प्राणु मे कटयाणु फो 
जएनकर इत्यादि श्चौर श्जुगति से अथात्‌ चदुधवेश्ध कदने से श्रधवा शअञुशब्द्‌ 
का अं समान ्ोने का म्रहण फरने से यद श्रथं ब्राह्मे गि मवाथंेद्‌ च दरति- 
दा मे समान गति वर्णन से श्रथवा चेतन के समान गति ( श्रवेण } वरन से 
चेतन श्रभिमानी देवतान के भ्रमा होने को उपलग्धि होने से अभिमानी देन- 


( १० ) 


तयौ ओ पथिकी श्रादिं नाम से कटा निद्ध रताद) शरदुमति र्यात्‌ श्रनु- 
घयेण( समानं श्रवेण चा गति ) के प्रभास में य्‌ श्रुतिं चास्य हि1 


ष त्य ह 
परथिवरभ्भूत्वासुखगरएवि शत । खादित्यस्चक्ुभृत्वाऽक्षणि 
मापिश्रत ) वायु. मगणोकचूत्वानासिकेपुाचिश्त्‌ । 


चरथ-्द्वि चर्‌ (चारी ) दोर सुख में श्रयेण सिया । खयं नेच इन्द्रिय 
होकर दो नेत गोलन मे प्रवरे सिया । यायु घ्राण होकर ठोनो नासिकामें भवेश 
किया इ्यादि शल धकार से योलन शा फरने चाद छरने चेतन के समान पवेश 
छरमे फे चसन से म मद्ुषय चैनल पृष धियो के सम्रान व्यवहार श्षानघ 
कपः होति से चनन श्रमिपानी देवतान क वरन का निष्रच्य होता इसमे 
श्रचेतन कै! चेनन नहीं कदा 1 इस पकार से जल श्रादि कफे श्रभिमानी दैवता 
चेतन जल च्रादि नाम से वाच्यदोने के समान सुद्र ्रमिमानी देवताको 
` पला वर्णन सविया कि श्चणने श्रास्मा को अर्थान्‌ शसेर स्वस्य को पुक्ट किया 
श्रेर जेमना समुद्र न षदा उस धक्तारसे 7लसे धी महराज रामचनद्रजीने 
सेतु करो फणया श्र्वात्‌ पधाया । वाटमीजि जी ऊ पास व्रह्मा जी के श्रागमन फो 
वर्णन मे यद ण्लोक दै । 
साजगामततेत्रह्मालोककतं स्वयं पसु ॒चतुमखो महातेजो 
ष्टु" त॑सुनिपु गवस्‌ 1 ब्रह्मणा खमनुक्वात शेऽण्युपाविश्दा 
सने उपविष्ट तदात्मना कपितासहे # 
पररिडत यार्य सुपिजी एत श्र्य--इमी वमर मे चतुमुख चारयेद्‌ क्रा 
श्षाता स्यथ लोर्गोी धम मर्य्याद् फा स्थापन करने घाला, तेजस्वी स्वनन्धर 
अप्पा च्रह्यनाम दे ऋषि वारमीक्िफे शाथ्रव मर चये । ब्रह्मः फौश्रात्तापा्तर 
यह भी श्रयने श्रालन पर्‌ स्थित्त हुये ॥ 
दख श्रज्ुवाद मं बरह्मा फो चार वेद फो जाननेचाला क्रुधि शरीर शो कता 
शब्द्‌ क! श्र्थंजो लोक वा लोर फा कने वाला अर्यात्‌ उत्पतन करने गाला टता 
है उखे स्थान मे सय लोर्गोका धर्मरय्याद स्थापन करने चालः स्वयं प्रु का 
पयं स्यत प्रश्ताली क्लिखा दे ओर दृनरे लोकम जो खान्नात्‌ कोसूपिता 
मह शद हं श्लका श्रथ छोडकर श्रागे उह श्रयादर किया दै जि उसी फरौचपद्ती 
की शयु चितन कस्ते टये क्न लमे इत्यादि श्नजुयाद्‌ करने वाक्ते फे! यद्‌ 
उचित नहो हैकिमूनफे श्यो काश्च ग्रधकत्तां फे चाणग्र से पिरद परे 
फुं न्दौ का अर्य छोडदेये छु श्रपनी उच्छ ने मिला द्धै देता कम्तेदे जो 
लोग श्रसुवाद्‌ ह यथाय होने का चिष्प्रास कर्तं मूल त्रय फी भाप 
नट जानने उनको "योगा देना है सत्य धमं के विरद है अनुयाद्‌ फानेयाने 
फो एना शधिकाग ह सक्ता हे किं थनुग्‌ चे पय्‌ किसी विषय मजो 


। { ण्ट ) ध 


अपनी सम्मति फ श्रयुफल घ। प्रतिष्ूल हो उसको देतु य यमाण सहित वरुन 
करण्देयै ॥ 

पिचारने से यद निशित होता कि पेता थदुयाद्‌ श्री स्यामी वृयानन्द जी 
छी सम्मति से भी (वरु योना मन्तन्य हं व्यादिः वारमीकरि रामायस्‌ श्रौर महा 
भरने फो स्वामी जीने छऋविप्रणीत श्रौर मन्तव्य माना है परन्तु भक्ति श्रै 
छोडकर 1 पेसा श्रयुमान से प्रादय नदीं होचा फि चिना क्सि दैत चिशचेष निधिन 
दये थह मन लि जायि वाटमीक्षि जीफ चने पुये श्लोकूरमे से कोर श्न्य 
शष्द निकल फर उनके स्थान में लोक फलतां साक्तात लोक पितामह ये शबद 
फिस्तीने मिलता दिया है श्मके सिवाय जय रुवाद्‌ करने लिये जो श्लोक 
प्रथमे लिना गया उक्तक्ा यथाथ होना मानिया गरणा यदि प्रन्निष् माना 
जातासो हिसा ष्ठी प्प जाता जय यथापः मानकर लिला तत उसका श्रु 
वष्र मूल वाप्य फो शब्दौ फे श्रजुसार श्यण्य करना चादिये न्यथा 
करना श्रनुचित दै । विचार करने से पिदित हताहै कि भली श्रन्य 
श्रमिक रिशेधण मे लाकर षतां स्मय भ्रमु लोक पितामहरेले शब्दौ का भ्रयोग 
नही मिलना दत से ब्रह्मा फोर पिया से चिग्येय उल्छ्ट पद्‌ फो प्राप्त जिसका 
लो फी स्वना फरने का सामथ्यं प्राप्त है श्रोर स्वय लम्थं लोक्ता फा स्वामी, 
पुरुप चिश्चेष है। दसीसे वादमीकि रामायण म उनको लोक कर्तां स्वयं 
रसु शब्द से विशेष श्य है ( शङ्का) सिवाय परमात्मा ब्क्मफे कोर ध्न्य 
ख्ष्टिघलोक कर्ताच स्वय प्रभु नदी हो सफता इससे पेसा मन्तव्य नी हो 
सकता (समाधान) यदह स्त्ये करि सय सृष्टि का फतां स्वय प्रभु 
पप्मात्मा है परन्तु उत्छृष्ट व्रह्मक्नान उपासनव तपसे च्रक्म फे शनुत्रह' 
चिशेवसेब्रह्मके श्रति साधम्यं को प्राक्त मुक्तात्मा सिद्ध पुखप परमात्मा 
मेभिन्न श्रन्य सामथ्य॑वानौ शी शपेत्ता पस्म साम्यं को प्राप्त होते हे वद 
श्रणने सक्टप मान्न से पदार्थो को उत्पन्न क्र सकतेर्हं वाट्मीकि रामायण च 
महामास्तमें वात्मीकि जीवव्यास्त जी ऋवियोफेल्तेखसे यहक्षातहोताहै 
कि पस्मामा श्राोदि खष्टिमे भरिसी मुक्तात्मा चा स्ति पुखष विशेष ज्निसको 
भोतिक खष््डि सपने का सामथ्यं प्राप्त होता है उत्पन्न करता है चह भौतिकः 
खष््डिकी रचना करतार सृष्टि की दद्धि फरने वान्नादोते से वट ब्रह्मानामं 
से वाच्य होता परमार शनन्त शक्तिमान की सृष्टि में अनेक प्रहमारडरह 
जैसे पक ब्रह्म रड मँ श्र-य लय प्रकाश्य लोक लोकान्तो का पराशर प्क सूयं 
दैरेलाद्यीष्पक ब्रह्माण्ड म उक्त गुण च सामश्यवान्‌ पक ब्रह्मा दे ब्रह्मा श्रादि 
का उत्पन्न करनेवाला परमत्मा ब्रह्म है नेक चद्याणड का सेना शरोर अ्रस्येक 
ब्ह्यार्ड मं एक ख्यं कादेषनः स्यामी जीने भी सत्यार्थ प्रकाश के श्टम 
स्रुरलास कफे प्नन्न मे लिखा है! सुक्तास्यश्रौ को बह्म क समान धमे प्रस हयोने 
म यदद उपनिषद वाक्य भ्रमण दे-- 


यद्पश्य, पश्यतिरूक्मवर्णकतरिमी णंपुरूपं्रदमयोनिम तदा 


॥ 


{ ष्ण्प 


म ् 
चवि पश्यपापे विध्ुयनिस्द्चनः परमाय सुपति 0 ३॥ । 
^ ४ ` भ्ुण्डोषनिपदटु सुरडक ३ खर्ड र र च 
 ) प्रकशि स्वरूप (यं 
शर्ध--{ यदु पद्य ) जय दैखने वाला ( सम्मवश ) , स्वरूप ६ 
निम्‌) क पार्स (कर्तार $ -द्यपुसप ) 1 त 
1 देखत ई र्था समाधिस्थदहोन्न ६ 
खम ब्रह्मुदष के ( पश्यति ) देखत दं श्र त 
करता है ( तदा ) तव (निरन्जन विद्धान्‌) माया व श्न्ञान रदित ५ 
धदक्षनौ ( पुर प्पे विधूय ) पुण्य व पापसे रदित टो ( पर्म खभ्यड 
ह्य की श्रति समता को प्राप्त होता है ॥ ति 
दरस मन्य मे श्रप्ति समतारूटने सेन सेच सुक्त पुस्पं ङ्ख भेदन 
रहना रात दोना है शरोर छान्द्ण्य मे का दे । व = 
सयदि पितृलेककासेा भवति खङ्करपादेवास्यपितरः व 
अथे -बद ब्रहम को प्रात ख॒क्त पुरुप जो पठि लोक कौ इच फरल हेरी 
शसक सद्य दी से पितर उत्पन्न दोते र्द इत्यादि इसी घकार से श्रां जिस 
भिस पदां फो चद सद्रप कस्तां है सद्घरप करतेदी वह पद्प्थं भक्‌ दाजाता 
है दतसे उसका सल्यसङ्करप दोना भी खि, रोते श्रर श्रुति मे यद भी 
काद स रवरडभयति 


शर्थः--वद शुक श्रापह१ फेवररर्यवान्‌ राज्ञा दोता दे ॥ ( 

इस प्ररं से ब्रह्म के साथ परमं समता सख सङ्करप पदी णपूययवाने, 
स्वलत्र कटे जनि से सुक्त्मा ब ब्रह मँ भेद्‌ न रहना सिदध होता दै इस स्य 
निचरृत्त होने श्रौर निरय क लिये व्यास जो ने चेद्‌न्त मे यदह वर्णन किया है । 


जगद्भवापार चज्जपुकरणाद्‌यल्निहितत्वपच्च ५ 


येदान्त श्च० छ पा० ४ सू० १७। 
शर्य--त्गत्‌ यापार को छोड कर प्रकरण से घ स्चिषधित न होने से ॥१७१ 
जगत्‌ के उ्यावार को छडकर श्र्थात्‌ जगत्‌ सी रादि सृष्टि तथा मलयच 
दिति को छोड कर ्रन्य सय भोग्य भौतिरू पद्यौ के उप्प्न करने सक्तात्मा 
ससय सद्र्प व साम्थंवान्‌ होति हे अर्थात्‌ सृष्टि समय म धरति से मदन्तत्य 
महत्त्व से श्रदङ्कार प्रहद्कार से शब्द्‌ स्यश रूप रस गध ये पचनन्माना पच 
तन्माना से पाच कान न्दिय च पाच कमेन्दिय श्र पक पन्त करणु मन शरोर 
शृथिरी, जल, तेज यायु, श्राकाश ये पाच भूत उत्पन्न दोते हं महत्त्व श्रद््नर 
श्चादि से पाच भूतो तऊ के उत्पन्न करने का सामर्थ्यं कोल परमात्मा हीको 
दता दै सुक्त्म वे इनके उत्पन्धकस्ते का स्वाम्य नही र्ना यद कैसे निद्ित 
धोना दै प्ररस्य से सक्चिदितनष्ोनेसे अर्थात्‌ जगत्‌ यी उत्पन्ति चर्यीन करमे फे 
श्रयग्लु भं परल्क् ी से उत्पचि श्यादिं (उत्पव्वि स्थिथि प्रलय) क्रा वसेन दहै यथा 
[० 
तद्वु बहुरूपा प्रजप्येयतन्ते जऽनु जन । यरेक्तत्त साकार नूखजा 
1, 


| 


( १०६ ) 


इति सं दसाद्लेकानयुजत प 
अरथः --उमने ई्ता क्रियां किमे बहुत दोऊ उरपन्न दोअ उसने तेजषो 
उत्पन्न किया । उसने इनता किया लोर कफो उत्पन्न कर उसने इन सोकं षो 
उल्पञ्च क्रिया । मुक्तात्मा च प्रति के श्राय भौ सिपादिथौ से प्रघ दुश्चा जय राजा 
दीका जय वाच्यद्ोन कफे समान ब्रह्यरीके कार्यं वाच्य दोते हं परन्तु सुषि 
चंत श्रकरण भं पक्तौ ऊ चरेन से सनिद्ित (मिलाहुश्रा) नदन से मुका 
फे सम्बन्धस्े रदित दहे श्रत्‌ सृष्टि प्रकरणम ब्रह्यही सेसृष्टिदोनिषा 
घर्णन षे इलसेश्रो< सृष्टि प्रकरण से सुक्ताद्माश्नौ का वर्णन मिलादुश्राभी 
नदी हे जिससे युतो के साथ भी सृष्टि उत्पत्ति का सम्बन्ध समभा जये सभि 
ददित ( भिला दुरा) न दोने ने श्रवात्‌ पक्से भिन्नद्धोनेसेभीसष्डिषी 
उत्पत्ति का सम्बन्ध सक्तात्मा के सराव नहीं है इससे मदातच् यादि व भूते 
सुटि केयल परमात्मा इ कर्ता है श्रोर इनकी स्थिति श्रौर इनका प्रलय भी 
घह्मही ङे श्रधीन दै इसते यदह कहा है कि जगत्‌ के त्रयापार को छोड कर श्रन्य 
सामथ्यै घुक्तास्माश्रौ च सिद्धो को दोता हे परन्तु मौतिक्र सुटि शर्थात्‌ पृथिवी 
श्रादि भूतो ॐ मरेलसे जो शरीर चत्त शरदि की तृटि दोती है उनको सुक्तात्मा 
च लिद्ध पुरुप कर खर्ते दै इखसे ब्रह्मा को लोककर्ता शब्द्‌ से कषा है तथा 
सय दे यद्‌ खभर्ना चाहिये कि जह्य ॐ सर्म्यं वासमतादटोने फोदेतुसे 
कसे शोय साधम्यं मात्र से सिदोऽयं पुरुप श्रथे-यदह्‌ पुरुप मिह है दसा उप 
श्चार सेका जातां ष्ठ्नेटी ब्ह्मफे समान धमं होनेसे श्र्थात्‌ ब्रह्मके 
समान सक्ररप माच से भोति कार्य पदार्था फे उत्पन्न करने बह्म फे समान 
द्मानन्द भोग करने कामचार होने से उपचार सेव्य के समान स्यु 

स्वयथु लोरफर्ता लोकनाथ शरौ का भ्रय्ोग ब्रह्मा विष्णु च शिव इनउक्छृषट देव 
सानो रियाजावादैव््यमं चहकते वर्मा काप्रयोग सुप्य श्रथः से श्रौर 
ब्रह्मा श्यदि में उपचार व लक्षण से क्रिया जातां हे। 
उसे श्चनुपाद कतां का.परिना तत्यके समरे किमी शव्द को च्योडकर 
किसी शब्ट का स्वार श्च त्यागर श्चपनी ऊहा से श्रन्य श्रथः के स्यान 
मे श्रन्य श्रथ को लिपना श्रनुचित प्न्यक्ननां के श्राशय से विष शौर श्रनुवाद 
दधित कण्ने चाला दै 

भप्त, दमण च शदुघ्र जी के जन्म वर्सन में वारमीक रामाय मं यट 


लोक दै- 
पुष्पेजातस्तु भरते मौ नतग्नेप्रसन्नीः । 
खार्पेजातौतुसौमिकचीकुलीरेऽभ्युदितेरयी ॥ 


शरयमुनि छत र्थ्य न्तत मीन ल्मे निर्मल चुद्धिवला भस्त 
प्न ह्या ध्र आरण्लेपा नक्त कफं लग्न मे स्य के उदय दोते समय छुमिच्रा 
+. „= ~ ` ः 


1. 
& ~> ॥ि न 
2 , ` ~ अ म न. ~ 


( १०७ } 


विनए यथाथ विचार पि ये श्रभ्युद्धित श्द का साधारण श्रयं उद्य हयै षा 
समभ करः यष लिम्य द्विया दै करि श्र्तेपा नक्त ककं लग्ने सय उदश होते टये 
छमित्रा क दोन पुत्र उन्पश्र दुमे वारपमीकि जीने ऊदीं कदी गृढाश चाचक ग्द 
रद्विया दै जिन स तत्या विध्रार मे परिदिन होना टे फेस श्म्युदित गन्द 
है पयो श्ररपश्च परिडत भी उयोविप के जानने वाले यद जानते द मि चेत्र फे 
महीने मे मीन लग्न में सूर्यं फा उदय दोना है चेम से ॐ उद्य दने समय 
नक समन का होगा शरसभय रै दससे पेल श्य. ध्रयुक्त रोने से मन्तव्य नदीं 
है त्रमे श पत्म नवमी को मध्यन्हमे कठं लम्नमेश्री मदाय राय- 
चन््रजीकाजन्म दशना है दृनरे दिन सूदय समय ये मौन लग्न मे दणमी के 
भप्तजी इष्वन्र हुये द पकाटशी को मध्यान्द सप्रप्मं कफे रम्नमे लदव्णय 
शुद्र दो पुत्र भित्रा फे उत्पन्न हुये हं मध्यान्द मे कठ लग्न गा होन। यथायं 
दे श्रश्ुदधित शद्‌ शा श्रथ इस प्रकार से मध्यान्दमे पाप्तका प्रा्यष्ै प्रमि 
सर्त, उद्रतिशपरेनेतोगतो प्राप्त श्रभ्युदित ( उक्नतित्राघ्च ) तस्मिन्नभ्युदिव 
मध्यान्दगते पर्स {यथं । सू्योदया मध्यान्दपयन्त सूयंतजम उन्नत्तिर्जा 
यते तत उत्तरे तेजो हस्यमए्रभत्ते तस्मात्पृणथक्राशोननिप्रान्तिसमयमष्या-द्‌ 
मते ष्यभ्युद्धित तस्मक्नम्युदिते स्वौ ङुलोरे ककं लग्ने सौभिनी समितया 
ढो पुमो जातायु.पन्नायित्यथः इस व्याख्यान का सायश यष है करि जव दोपदर 
फे सम्रयमें सुरथं धातत हुये तय कर ल्मे सुभित्ता के दो पुन्न उत्पन्न हये ॥ 
परिडतजी छनश्रय सुं उदेशहोते करं तन कायधावंः नहोंदे 
याल टी काणएट फे योडे श्रद्द मे श्रयुक्त दोने मे हेतौ को उपतोकतणमात्र फे 
क्षये यन फरदिया है देखादो ग्रन्थ के मव अङुवष्र मे सममः लेना चादिये । 
परित स्वामी . दर्थसाद्‌ जीने जो वैणेपिक सूत्र दिक चुत्ति थनायादहे 
उलभ श्रन्य सथ सु फी वृत्ति उत्तम छिव्वा है परन्तु युदय स्ध्याय फे पथम 
भान्दिकि के सुप्र ए४से रद तक चीन दुका श्रय बृत्तिमे जोत्तान धम 
पन मे युद्ध करे दीन से वध करने घ्ादरिका सयाद श्रर दाग शव च 
छथ यथ करे श्रा रसा द चद उत्तम नदौ दै चचार्‌ पण्डित आर्यमुनि जौ भी 
प्रपते चैशेपिक भरा्यमाप्य में उक्त सूबा फे रथं शौर -यार्थान मे पटिटत दरि. 
प्रलदजीफेश्रनुगामीष्टयेद॥ 
उक्त यौ पश्र श्योर व्याख्याने उन्तमन होने फे देठयद हक 
शो सम्बन्ध तता धर्मं चा युद्ध का पूं खे नदी दे) भिगाय शके षिनायुदध 
धे यदिष्षसियने मिदर प्राह्मस्‌ श्रादि क्रिपी वरं के धमयानको फार दुणन्रासं 
द्न्टात्मा भयवद्ररावव सोम देग्याकार उखे धमः पराश चदहेतो 
उसको यदु फतेऽ नदष सक्ता एससे सखामान्पत ^~ धमे के चण्न मे सय 
पणं फे धमंयानो को यतेन हवो चयः प्राय है] च्रन्य घल पमो रमः 
षाथ ष्पता तो परमन स्ाप्रधमः याभी वणन म-तव्यष्टोता प्न 
पु धम यथ्‌ कां प्रमध्रधवाक्तात घमरचयुद्धका दुद सम्रन्व तकं 


( ६०४८ ) 


है । समान्यत धमः चरणन करने मे यथाथ श्राय यह दै फिः प्रम धमि 
च धानिष्कौ के स्वीक्रार करने कौ वर्णन किया है फिर यदह कदादै- 
तथा विरूद्ुौनोत्यागः ।1 ९३६ ॥ 

श्रथ चैसाही विरुद्धा क प्याय है ॥ ९३1 1 

राशय यहदैकरि जसे धमः कर्मो का ्रधवा धामि के सत्सद्रका 
भ्वीकार करना उचित हे चेखेद्यी उसके विख्दधो का अर्थात्‌ अधमः कर्मो फा 
श्यधवा श्वामिष्क श्चधम मे प्रदृत्ति करनेवाला का त्याग उचित रै श्रय ददी 
विरुद्धौ ॐ व्याग करने का विवरण श्गलते सूबा मे वणन करते हेकिस प्रकारसे 
चमं विस्द्धौ का त्याग करना चाहिये) 


टीनेपरेत्यागः 1 ९४ ॥ श्र्थ-होनमें परमे त्यागे ॥ 


समश्नात्मत्यायः परत्यागोवा ॥ ९५1 
श्रथाय मै श्रषना त्याग श्रथवा पर का त्याग होना उचित दै ॥ 
दिष्टं स्रात्मत्यागःर ॥ ९६ ॥ 

श्रक--चिरिषमे श्रपना त्याग प्राप्त करभा अया शरीर त्याग करना 
उचित ए।! १६॥ ् 

सदोपसे इन नीना सूज का श्चाशाय यद है किजो किखी धामिंककेाश्िसी 
कारण से क्रिस श्रधार्मिंक के साथ सग्रददोजायतो क्ष्या करना चाहिये यष्ट 
विक्चापन च उपदेश के किये यद वर्णन कियाद जिनमें परम स्थाग है 
शरथात्‌ त्याग उचित दै श्र्ांत्‌ विशि समध धार्मिकसे पर फे हीन होनें 
उस हीन का त्याग उचित दै अर्थात्‌ उसके सग्रह रखने से धारिंकमें दष 
टीना श्रौर उसके द्वद में अवं वी वुद्धि उत्पन्न दोना समव होने से धामिक 
को उसका त्याग ही ऊरन! उचित दे ॥१९॥ 

दुष्ट श्रपने समान खामर्ध्ययाला द्येन म॑ किसी प्रकार से उस्तसते शात्मत्याग 
(छ्रपनस्याग) भ्रात कर्ने चा कराने योग्य रे यवा क्रिली धयत से प्राप्त इये 
सामर्थ्यं सै पर्काश्चर्थात्‌ श्रषने से विरुद्ध श्चधा्िंक का त्याग करना चाहिये 
उस! सग्रह रखने योग्य नद है ॥१५॥ \ 

दुष्ट के चिरि"्ट (धवल) दोने मे उख सै थि दोने रौर उसके त्याग कस्ने 
म॑ श्षपनी शक्तिन होये तो किमी भ्रयत्त से श्रपने मे उदासीनता चा वेमनस्य 
उत्पन फराङे उससे श्पना त्याग प्राप्त करानि योग्य दै शस्रथवा सवौचम दस 
लोक चा परलोक के खख व छुगति के हेतु रूप धर्मं की रत्ताके लिये श्रात्म 
स्या ( शरीरत्थाय ) करना उचित दे । परन्तु निपिद्ध फमं मं प्र्टृ्ति स्वीकार 





% पिदिष सन्ति दुष्टे यन कन धयनेन स्मरिमन्‌तदुपेचा वैमनस्य वोत्पात्तेनात्मत्याय श्रातं 
मदस्याग स्वभ्यनयषय ब्र पथितन्य यद्वा धमस रषयापाटमन शरीरस्यत्यागोमरणमुचित्त नरि , 
गिषिददममसु भत्ति स्वीकार्या इति विरि मत्या रत््यूस्याशय । 


( १०६ } 


कसना उत्चित नद द पेखा इन सजौ का ध्यस्याने यथाय न 
ल्फाग वर सुद्‌ भाय से वर्तने वो लिये निवेदन यद देकर श्रावै- 
श्रव पक्तपात्‌ 6 व) यये कि स्वामी दयानन्द जी ने 
समालियौ श्रौर पोपरिको को यद खमभ्त्‌र च। ¢ 
जिन ग्रन् को मन्तव्य श्नौर छषिधीत दोना स्वोकार किया देश्रौर क क्ट 
शपने केस म उनके वाशया को प्रमाणम मी लिखा ह यथा मीता ( 
मलुस्टृति श्रादि उनम जो सम्भव शौर निश्चय जनक देतु श्नौर अयमान 
श्रिप्त निभ्चित र उतने श्रशषमातव प्र त्तक्त समभना चाहिये । सामा यत स्वामी 
जी भे देवार के श्वर फे समान उपास्य मानने का सणडन किया है स्या 
उनके होमे च मानने के धरतिपेधः करने का यथाथ श्याणएय स्वामी क। नदीं था 
र्थि स स्कर विधि नामक श्रय जिसको स्वामी जी ने श्रपने शनैर्वच्यागसे 
श्रा ८ पर्प पिले निर्मित किया थः शरीर श्रापी ने दवितीय चार ख शधन रये 
फिर चुपयाया है उसमे नाम करण सस्कार यधि मे यद लिखा दै फिलिस तिथि 
नकत्रम बाल सा जन्म हृश्रा हो उस्न तिथि घ तिथि फे देवता न्घ्न श्चौर नक्त 
के दघताक्ा नाम जकर उनके लिये चार चार श्राति देना चाद्ये शौर सच 
तिथि्यो नक्त भौर उनणे देचताश्रौ के पृथक २ नाम जेखारिप्पणीमं निस्न भाय 
म यदा क्ति दिया है # स्वामी जीने स स्कार विधि मे लिखाहे। दस सस्र 
विधि कीव्याप्या च रीशा ख स्कार चद्धिका परिडित भीमसेन श्ागरा निवासी 
ने करिया है उन्होने उस्म देवता शब्द का कोर श्रन्य धथ होना श्रौरः फोर छ्न्य 
श्राय होने का प्रतिपादन नहीं किया चिन्तु यद पुष्टि फियाहैकि स्वामीजी 
ने यद गोभिक्लीय गृसूच ५०१ याड ८ सूत १२ पैः भ्रमाए से लिस्ट! यदि 
स्वामीङी दरेवताष्तै के न मनते तो पेम नल्िखते \ दस प्रन का यथायं उत्तर 
शास्य स्मजी महये; से उपलन्ध नदी द्रा के यद उच्तर देते हैकि 
तिपि श्र नय के देवता के जो नाम है चे सव परमेदूवरफे नामद्े यद्‌ 
उत्तर पम देतु से यथाथ नदीहेकिःजयश्चन्यका लेख नहीं है स्वय स्वामी 
अने लिखा दै ठय जो पस्मे्वर्ही फे नाम कने का च्राशय धातो 
जितनी तिधिया हं उनके साथ उतने परमेश्वर के नाम शरीर २७ नक्त्रो फे साथ 
२७ परमेश्रयर फे नाम लेकर श्राहुतियाँ दयै पेल! लिखना था तिथि श्रौर नक्तय 
फे देवताश्रौ फे श्राहुति देशे स्साफ्यौ लिखारै ष्यसि स्यामीजो फे लेमे 
यह ऽ्तश्युक्त न! दो सकता धन्य कंलेखमे हो सकता थाश्नौर इस देव॒ से 
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१८ द्नुराधा-मित्र १८ जय ~न १६ मू-निति २० पूवपद २१ उत्तभपाद्‌ ~दिश्वेदेव 
२२ ्रवण-विष्ण २६ धमिष्टा-वमु २४ वतमिपे- वद्ख २५ पूवाभद्रपदा-चतण्कपाद्‌ २६ उगत्तस 
भाद्रपद्‌ -्हिवुभ २७ मेदती-पूपण्‌ 1 ॥ 


५ ८४०५ } 


भी मन्तम्य नदी रो सकन। कि कोई नाम परमेश्वर का टो पर्मेष्वर श्प 
किसी नाम से सव तिथिश्च श्रोर नक्तर्नौ का देवता शरोर स्वामी सोपाप्कं 
पक नामसे पक प्क तिथि श्रौर नन्त का दैवता देविना भिसी देतु 
विशेष के यह्‌ मन्तव्य नदीं हयो सकना श्रौर इसे मे भी श्रयुक्त विदित होता 
फ थण्लेप्ण का दैवत सपं पुव फाटणुखी का देवता मम लिखा हे भग सपं 
यह भी ईै्वरकेमनामट पसा कदनामी जो यथाथः होना माना जवेते 
धिना धरमाणके जो मुख मे श्राय कट देवे कि विच्छ फीडा सव ईभ्वरफे नम 
हि । कोर श्रां महाशय यद क्ते हं कफि देवता शब्द॒से तिथि श्रौरः नक्तर्माकै 
शण कहने का ध्राशय है परन्तु दे उत्तर सर्वथा श्युक्तश्चोर निमूल भ्रतीत 
दोना है त्यि पृशंमासी का देवता चिण्वदरेव अमावस्या का पितर तथा पूर 
फाट्गुणी का भग श्चन का रूप लिखा हे पूर्णमासी श्रादि के विग्वदेव पितर 
भग खपं कैसे युए दं शौर केसे गुण माने जा सकते टे इसमें ओ प्रमाण 
चिदरिन नदयहोताय श्ल से यह क्षात दोना हैकि स्वामी जी देवताग्नौ 
को मानते थे परन्तु कोई को विपय जिसका मानना विदेशी श््गरेज मुलक्लमान 
श्मादि विखुद्ध प्त वाला के मत के खरडनमे श्रौर उनके क्रिये ह्ये श्रा्तेष 
कै उन्तर म चाध्रर्‌ था श्रौर उनके पराजय करने मे उपयोगी नदी था उसा 
स्यामीजीने नदी माना । उक्र स्वामी हीजीनेपेला नहीं किया धी स्नासौ 
शद्कराचार्थं जीने ॥जगत्‌ व जीव के श्चनादि मानने बाले रण्वर षो न मानने 
चाले वौद्धमत्त चालत के पराजय करने श्रोर वैदिक मतमें शद्धा उत्पन्न करने 
केलिये कचु शश मे वेदविरुद भी बह्म से भिन्न जगत्‌ के मिध्या होने ब्रहम श्रौर 
जीय मे कुलु मेद न होने का भ्रतिपाद्न करके बरह्म दी मयसय रोने श्रौर ब्रह्म 
को जीव से पृथक्‌ न मोनने का उपदेश किया दै नौर अन्य विद्ध्नो ने भी पूय 
काल मे समय के ्रजुकरूल अने देश्व मे प्राप्त इये अनथ व दानिके निवारण 
फे लिये उपदेश करना स्वीकार जिया है यथा परिडत काशीनाय ने जयद 
देखा च विचार किया कि सुललमार्नौ का राज्य टे दम उनसे विसेध कारके उत 
छो सेक नही सक्ती न छु मारा सामर्थ्यदे शौर यद देखतेदैफिवेघ्ु 
सलमान ) अ्रविवादित युबा वस्था को प्राप्न हुई स्वरूपवती कन्यान्नौ के 
चलात्फार से सलेते है यदह वडा श्रनथं हो रहा है इससे यचने का उपाय यदा 
सेए्ा कि ययपि बातयावस्था मै विवाह उचित नदीं है तथापि इस्त समयमे 
यदी प्ट उपाय शाय॑ सस्पुरूयो की कन्या का यमनो { सुंसत्मानो } से 
स्कतित ोनेकादहेकियुवा श्रवस्या धराप् हीने से पटिलेदी फन्या फा विचा 
कर दिया जाते वह श्रपने पति के ग्द दो च्ली जाय । दस विधि के प्रचरित 
दोन के लिये उक्र पिठ ने शीघ्रयोधं नामक ज्योतिष का श्रन्थ वनाया श्रौर 
उसमे अष्टवपभिवेदूगीरौ नववर्वाचिरोहिणी इत्यादि ~ - ` 


रथ -द्राठ वर्षं की कन्या गौरी सक्च द्ोती है नच वपं की रोदिणी टोती दे 
रत्यादि लिणकरर यह दूचित फियादेकिद्‌श वर्प की वसा तक कल्याक्ते 


({ १११} 


ध्यया पर देनो घत्तम दै वोकि अधिक धवस्था दौ जनि भैःजो कन्या फो 
समस्या पिनाके घरमे होन दे तो षिता माता ओर जेखा मा सनौ रजस्यला 
कन्या थो देख कर नरक गामी होते ह फेला चचन पट रौर शखर को पेली 
खाया मानकर सय अठ, नव, दृश, वपं की श्रवस्या मे ऊन्याश्रो का चिवाद्‌ करने 
गे! देखा करना उस समय फे लिवे उत्तम दौ था श्रच पेखा प्रचार टो जनि 
सयदि देता करना शषियो की सम्मति च शाख से चिस्द है घचित ह 
परन्तु दिने शाखान नदं ह श्रीर्‌ यद नही जानते फ ससि कारण पिशेष 
से पेते यिवाद्‌ कणे की पद्धति चना गदे थी वे श्र भी शस पद्धति 7ो उत्तम 
समभे है । श्र प्ठेना विवाह करनं सर्धथा श्रजुचितत है श्ससे सोलष्टं चपं से 
न्न कन्या शौर पचीख श्रथ चीम वधं से कम पुरुप का पिवाह न दोना 
चाये श्रथति शास व गति की श्राक्ञा श्चटधसार धिवाह दोना चाांहये ।* 
परिडित फाशिनाथ फे समान स्वामी जीने भी समय के श्रयुद्कल उक्त श्रयं सा 
धन फे भ्रयोजन से विशेष विपर्यौ को नदी माना श्चौरजो पुरासौ म युक्त श्चौरः 
श्रक्तभय गाथा है षद तो किसी को मन्तन नहा ह्‌ उनकान मानना ययाधेही 
ट] पदि इससे यदं सशय दयो करि उक्त परफार सते स्वामी जो का श्राशय मानना 
यथार्थं नही है नो इख प्रमाण फे तिये पक द्टन्त्म किते दै जिमके पदमे 
शरीर पिच्यारे से स्पष्टता से यह निश्चित हो सकता दे करि स्वामी जी ने श्नपने 
पक्के साधन मं षठेना किया दे वद दृष्टान्त -यद है फि कपिलाचार्य्यं जिन्न 
साम्य दरसन धै सुप्नौ फो वर्सन क्रिया द उन्दने ईण्यरः के जगत्‌फेषर्तारोमेका 
निषेध किया दै प्रधान ( ध्रटृति) षी फे जगत्‌ कष फरण दोना माना हे यद्यपि 
विवारकफलेसे श्श्वर फे श्रस्तित्व का निधे करना उक्त श्राचाय्यं का सिद्ध 
नष दोना परन्तु उनके इस परकर फे लेग से फि प्रत्यन्त श्चादि प्रमाण से शययर 
गत्‌ य फार दोन! सिद्ध नरद दोना श्नौरः निमित्त श्रौर उपाद्षन दोन घकार 
सेद्पर केशर होते शा घग्डन फ्रियी है इससे प्राय लोग उनको श्रनीश्वर 
सादी र्यात्‌ दव्य फेन माननेवाले कते है । स्वामी जी ने सत्यार्थभ्रकाग कै 
सप्तम सनुपाम म यद सिद्ध करने फं लि किं कपिलाचार्य श्रनीए्यर धादौ नहीं 
हयद्‌ किया टै कि कपिलाचयं ने दर फे उयाद्रान कारण दौते मात्र का धति- 
पेध क्रिया दै निमित्त कस्णुण्टोने का प्रतिषेध नदी किया ससे जो कोट कपि 
पचार ने। श्रनीण्वर वादी कटि वट श्रनीण्यर (दी दै रौर कपिल्लाचायं ते 
पेयल दधयर वेः उपादान ष्ग्णु होने का धरतिपेध करते हे नि्नित्त कारण होने 
का पनि नह पते एके माग के तिये दस यकार से श्रध्याय च सू स 
स्थर रदित चरथं खदित निध्न लिव सास्य चतरो को क्तिखा दै ( श्रणन ) 
ईर्वएासिद्धे " ॥९॥ ममाणाभावान्च तत्विद्धि, धरा सस्वधाभावा 
स्नान मानन्‌ ४६॥ खो० स्‌ 
न्पयपि परि कामोनाष क एत सद तत्न ्------~- 
पापल सुह मे गुनो पोना नो बनव क हिप परत पियन्‌ 


( ११२ ) 


पये --पन्य्तन होने से ईष्वर कौ सिद्धि नहीं होती ॥१॥ _ 

परथाकि जय उसकी सिद्धि मेँ ध्यत नदीं तो अनुमान आदि प्रमाण नदह च 
खकफ्ते।। २॥ 

श्रौर व्यापि सम्बधन होने सै श्रयमान भी नदी हौ सक्रता पुन. प्रत्त श्रु 
मानन दोने सरे शब्द्‌ प्रमाण श्रादि भौ नदी घट सक्ते इस कारण श्ए्वरकी 
सिद्धि नदीं ह्यो सक्ती ( उत्तर ) यदा ईश्वर की सिद्धि म पलयत्त प्रमाण नदं 
ह श्रौर न रश्यर जगत्‌ का उपादान कारण है श्रीर्‌ पुरुप चिलक्तण रथात्‌ सरव 
पूणं हाने से परमात्मा कों नाम पुखय श्रर शरीरः मेँ शयन करने से जीवात्मा फा 
भी नाम पुर है श्तयो ससी मकरण मे फदा रे ~ 


म धानशक्तियोगाश्चं त्वगापत्तिः ५९॥सत्तामाचाचयेतसर्वशवर्यम्‌॥२॥ 
शर. तिरपिप्रधानकार्यल्वस्य ॥३॥ सार्य भू 


श्रधं --यदि पुरुप के प्रधान शक्तिकायोग दोठो पुरुप म॑ सापि 
जाय र्यात्‌ जसे भरति सदेम से मिलकर कार्य रूप मे सङ्गत हरै है वैसे पर 
मेभ्वर भी स्थूल दो जाय इस लिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हे 

किन्तु निमित्त कारण दै॥ १॥ 

जो चेतन से जगत्‌ की उत्पत्ति दो तो सेसा परमेश्वर समभरैश्वर्थ युक्त हे 
चै्नाससारमे भो सर्श्वयं को प्रयोग होना चाद्ये सो नदी दे ्सल्तिये परमे 
शवर जगत्‌ का उपादान फारण नदीं है रिन्त निमित्त कारण दै ॥ २॥ 

षर्यासि उपनियद्‌ भी भरधान ही को जगत्‌ काषडपादान कारण कता दै।शा 


नेसे श्रजामेकांलोहितशुङ्करष्णां बहीः मजा" सृजमानां स्वरूपाः॥ 


यद ष्वेवाण्वतरः उपनिपटू का धरचन है-जो जन्म रदित सत्यरज तमोगुण 
रूप प्रसत्तिरै वही स्वरूपाशार से यषुत प्रजा रूप होजाती है अर्थात्‌ प्रति 
परिणामिनी होने से श्च रस्थान्तर के भराप्ठ दो जाती दै श्रौर पुरुप धपरिणामी 
होने से वह श्रवस्थान्तरमें दोकर दूसरे रूपमे कभी नदीं सोन नाहे सदा 
चरशस्थ निविंार रहता दे दस लिये जो रोई कपिलाचार्य केर्ट ˆ ~ ^ 
कतां है जानो वदी शनीश्वर वादी दहै कपिलाचायं नदीं [` 


९) 


= षं म॑ 
न „ यद सुत्र पिते श्चव्यायं 
फां ह का प्तिपेध किया है ५ चुत श शरोर ६६५ ॐ छोड 
सस्या & म है सके साथ श्रागेके दो प न {मिलाया द मिक्त 
कर पये श्ष्याय के सस्या ८ से रनक क सु, द साथ 
ह पटने श्र्याय के उक्त त्र सण्या ६२ 
6 ड ५ के मिलाकर पदिले १ से ३ तक लिपा 
पाचनं श्र्यायक्ेसूत्रश्व 
्ट। षर पाच श््याय फे सूत २, % श्र १२ श्न तीन 8 1 ४ 
खस्था तर लिया दै श्रय टम शथ्वरसिद्ध ` ्त्यादि को ध १ र ६ 
सर श्नौर उनो यथाथ सस्या कमी जिलक्र पसक भाः # जं व सुः र 
यर कै निमित्त कारण होने फे परतिवेधम हं उनफो श्रथ सहित किख 
ईष्वएसिदु घे. ५९॥ यथाथ स्था सा भरष्याय & च & 
अ माणनिावान्न तत्सिहिध. ॥२॥ वथाथः सां० श्र ५-घ्‌० १० 
सस्वंधाभावषननानुमानस्‌ १३॥ यथप्थं स ° सा ०५०११ 
पूधानर्ण्तयेगा् त्वगापत्ति-परे यथायं स ० सा०श्र०ध सूतम 
न ४ 
खत्तासाघाच्चेत्ववग्वयेम्‌ ॥२॥ यवाथं स ० साख्य श्र० प षु & 
शु तिरपिपूधानकार्थत्वसप १॥ यथार्थ सस्या सं श्र० ५ स० १२ 
दैप्वरारद्धेः सा०श्र०१स्‌०&। “ 
श्रं -दभ्वर शी सिद्धि न दोनेसे॥ 
इतने सन्न के श्रयं से वाप पूं नदी दोता न कुद श्राणय क्षान होता 
प्लस पृं घ्रसेन दोप शद्द कीश्रजुद्तति श्च्ती द श्रदोप श्रौरन दोप 
दोनो फाश्रथं प्करदी दै दसत श्रदोष शब्द षम सचुद्त्ति प्रद फयनेसेभी 
नदोष का चथ प्रादयषेजदन दोप शद की श्रचुटृत्ति दण फी जाती षे तव 
खल छा श्रं पूरा होता दे ुदत्ति लाने से न दोप शव्द सहित सूय फा धथः 
यष दता दै किषण्यर्की सिद्धिनदोने सते कोप नदीरे। इसका श्राय यद्‌ 
द मि पदिले प्रव्यक्त का लदाण्‌ यद वणन निया दे कि शनदरिय के साथ यथार्थं 
खम्वन्धक्तो प्राप्त जो चस्तु दहै ध्वात्‌ श्रम विक्रार रहित इन्छिय के साथ 
सम्बद्ध ञो चस्तु हे उसा जो तदार (ओम हे यैखा दी ) कषान दता है वद्‌ 
भव्यत्त हिव स्तण वर्णन कगे यह्‌ शङ्का चरण फर पि योगीजन जो यस्तु 
दुर्देण ५ प्रथा पृथ्नोश्रादिमें गडी दे जिसमे नेत्र श्राद्धः शन्व्रयिंका 
पछ्ष्न्ध नहीं होता उसको भी यागी श्रपने योग से उत्पन्न द्ये छान से जानते द 
श्रपत्‌ उखक भरत्यद्त करते 1 
उनके प्रस्य म प्रत्यत घा लक्षण घटित ज देने से लकतसत दोप घ्राप्त 
देगा, यद्‌ समाधान तिया दे {क यद लक्ख जो कदा गया है सा गारणु लोकतिक 
प्रमि के ह्यि दै योणीजन 


शर उनका पान लोकिरूऽन शोर सोक्रिकज- फे 
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भर्य--प्त्यक्त न दने से ईश्वर की सिद्धि नहीं हेती ॥ १॥ 

थो जय उसकी सिद्धि मं धयत्त नदी तो श्रलुमान चादि प्रमाण नद 
सकते 1! २॥ . 

श्रीर ग्याति सम्यधन दोने सै श्रनुमान भी नहीं दौ सकता पुन प्रयतत शरत 
मान न दोन से शब्द प्रमाण आदि भी नदी घटः सकते इख कारु दषटुर्म 
सिद्धि नदीं द्ये खफती ( उत्तर ) यदा ईष्वर करौ किद्धि म प्र्यक्त प्रमाण नही 
है शरोर न दैश्वर जगत्‌ का उपादान फारणु है शौर पुरुप विलक्तए र्यात्‌ सर्वव 
पूणं रोने से परमात्मा कां नाम पुस्प श्रौर णरीर मै शयन करने से जीवात फा 
मीना पुरुष है क्योरि इसी प्रकरण मे रदा है 


ॐ ^ 6 
अ घानशक्तियोगाश्चं त्खमापत्ति" 1९॥सत्तासा चा च्चेतसव प्वयमूधर॥ 
श्‌ तिरपिप्रधानक्ारयत्वस्य ॥३॥ साख्य ० 


शर्थ--यदि पुरुप के! प्रधान शक्ति कायोग होतो पुरुष म सम्‌।पत्तिषो 
ज्ञाय अर्थात्‌ जेते प्रति खुदम से मिलकर कार्य रूप म सङ्गत ह है येले पर 
मेभ्वर भी स्थूल दो जाय इस लिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नदी है 
किन्तु निमित्त कारणषहै॥१॥ 

जो चेतन से जगत्‌ की उत्पत्ति दो तो जेखा परमेश्वर सममनेश्वयं युत द 
वेश्ता सलार मे भ सर्ैश्वयं को प्रयोग दोना चादिये सरो नही है इसकतिये परमे 
शवर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हे रिन्ठ॒ निमित्त कारण दै ॥ २॥ 

वथौरि उपनियदु भी प्रधान ही फो जगत्‌ का पादप कारण कहता द६।३॥ 


जैसे भजामेकांलोहितश्ु्कक्रष्णां वहीः प्रजा सुजसाना स्वरूपाः॥ 


यह श्वेवाण्वतर उपनिषद्‌ का वचन है-जो जन्म रदित सत्वरज तमोगुण 
सूप प्रति है वही स्वरूपा्नार से बहुत ध्रजा रूथ होजाती हे भर्धात्‌ प्रति 
परिणामिनी ोने से श्रवस्थान्तर के भ्रात हो जाती है श्रौर पुरुप परिणामी 
दने से वद श्रवस्थान्वर में हो सर दूसरे रुप मेँ कभी नही प्रघ दोला टे सद्‌ा 
कूटस्य निर्िार रदत दे इस लिये जो को$ फपिलाचायं के श्रनीप्वर चादौ 
कइत दे जानो वही शअनीर्पर वाद्दी दै कपिलाचार्य नहीं ॥ 

प्सा स्वामीजी का लेख सव्यार्थथश्नाश् नामक व्र य वैदिक यन्यालय प्रयाग 
खन्‌ ृम्नऽरमे म॒द्धिवष्टयेमें जो रमार पांस है लिखारे॥ ४ 

श्सल्तेखमेजोस्वामोजी ने श्रपने इत पत्त फे खाधन में कि कपिलाचायं 
दश्यर के उपादान सारण दोन मज का भ्रतियेध कस्ते है यह चातुर्य्यता की 
क्रिजो सू कपिलाचार्य ने निमित्त फारस षोने के ्रतिेध में दईृ्यसिद्ध 
्ससूजकेश्चगेदहीदो सूनौ मे वर्सन क्षिया है उनको श्चरपने पत्त षु विग्य 
सानकरः ्िपा्ना उचित सममकर चछर दिया दे यद्यपि श्रनि परमाणसे सिद्धे 
णवर फे निमित्त कारण होने का धनिपेध कपिलाचार्य ने नही तिया परभ्चु 
लीक्तिक नौके व्यत श्यनुमान व तर के श्चुम।र उपादान च निनित्त दोना 


{ ११३ | 


तृ व्पायमे 
कारण हो का प्रतियेध क्रिया है ईश्वसर्सिद्ध, यदस त क 
क्समे है ष्कते साय श्रनिकदो सूत्र शर्थात्‌ सुज ६३ श्र (५ 4 
प श्याय के संस्थाम से श्दनक फे सुर को मिलाया (९५५ 
ध श्रप्र मो बदल दिया हं पहले भ्रध्याय के (1 {स 
+} त ख 
पायवे श्रष्याय के सुतर १० व ११कोा भिलाकरप 8 
पाच श्ष्याय फे सूत्र ८६ श्रोर १२ इन तीन सू | 
4 ट श्रथ हम दश्ययखिद्ध ` इ्यादि के स्वामी 1 र त 
सार श्नोर उनकी यथार्यसस्याफोभी लिलक्रर दयक शरा जीद ६ 
पयस्फै निमित्त कारण होने कं भनििध्रमं हे उनकी श्रथः सित लियः 


ईष्वरषिद्धेः ॥९॥ यथः सर्प स मन्याय & घु० &द 
अ माणाभावाद्न तत्सिदि्धि, ॥२॥ यथाथ सा० श्र ५-स्‌० १० 
सस्यधाभावान्नानुमानसू ॥३॥ यथाय स ° सां०श्च०भर य्‌० ११ 
पूथानशक्तियेगाच्चे ्सगापक्ति.॥र॥ यथायं स = सा०्श्र०१ सूम 
% ~ 6. > 
सत्तामाप्रास्चत्ववश्ययम्‌ परा यथाथ समण्सस्यश्रन्पष्रु& 
श. ततिरपिपधानकारयैत्वसप १६॥ यथाथ सरया सा० श्र० ५ सू० १२ 
वन्‌ 
ई्वरापि दूध. सा० श्र १ स्‌०€२॥ 
श्रथ --शत्वर षी सिद्धिन दोनेसे। ॥ 
दतने सूत्रके श्चर्यं से याक्षय पूर्णं नद्ीहोता नदय श्राशय क्षातं होतार 
प्ससेपूर्यस्घ्रसेन दोप शब्द्‌ फी श्चनुदधत्ति श्रातीदे दोष श्रौर्न दोष 
दोषाय पषष्ठी रहै द्रसते श्रदोर श्यन्दषौी श्रयुदत्ति धद प्येसेस 
म्तेष का धरं प्राये जयन दोप शब्द्‌ की श्चुत्ति घण पी जाती तय 
घ फा श्रयं पूप होता दै भजुदृत्ति लने सेन दोप शब्द्‌ सदत सूचका धयः 
यदष्ठोवाैक्रिद्रएयरकी मिद्धिनदोनिसेषोष नदी है। इसका श्राश्वय यष 
कि पिले प्रव्यक्त का लक्तण यद्‌ वणन श्रिया दे फि च्नदिय फे साथ यथायं 
खम्यन्धको श्रत् जो वस्तु थर्थात्‌ भ्रम विकार रहित शन्दियकै साथ 
सम्पद जो चस्तु ६ उसका जो तदाकार ( जैसा दं चैसा टी ) प्रान होता टे चद्‌ 
भस्यद्य यद्‌ ललन चुन कर्के यद्‌ गद्भा घर कग्के कि योगीजन जो वस्तु 
दूस्थेशमे प्रयया प्रष्नीश्यादिमें गहीदे किस नेत आदिः पच्ियोका 
यन्य न्द दता उसक्तौ भी यामी श्पनै योग से उत्पन्न दये णान से जानते दै 
अर्धात्‌ उसको प्रयतत दरसे £ 1 
डके प्वयद्नमं प्न्य पा लक्ष घटितिन दोनेसे लनणं दोप्र धान 
पगा, यद्‌ समाधान रिया ् पि यद ल्त स्मे कदा गया है, साध्स्य्‌ सौकिक 
शरियोके ह्ये दै कणीजन सौर वका शान सौकरिक्नन भौर सोतिकिजनो प 
१५ 
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केष्ठान षो कोटि से पथक्‌ है दसस योगी जनौ के श्रावाह्य {जोव 
चाहर श्न्धियो के सयोग के येग्य नीं ह ) उसके प्रसत्त दोने से धुं दोप 
नष्ी हे । यदो दोध नदीरे का सेवन्ध श्के श्रागे जो श्थवर की सिद्धिनं 
रोने से यह सन्न रै समे धराप्त है इससे प्रण्वर की सिद्धिनद्येमेसे दौपनही 
दै यद श्रयं होता दै शरोर यद श्राशय प्राह्य ्ोता है किजैसे योगि फे 
भ्रत्यक्ञ म भलप्त का लक्षण धरित न ्टौने से दोय नदा है श्रव्यक्त का लक्तण 
धरितन होने पर भी योगियौको प्रथ्यत्त सत्य ही दहै उसमे योगीदी 
जन जान सक्ते छ्न्यनहीं। पेसेष्ध ईश्वरक्षीभी सिद्ध प्रत्यत सेमद्ोने 
सखे दोप नही है र्था प्रत्यत्त प्रमार्‌ दश्वर फी सिदध म घटित न दोने से प्रत्यत्त 
पते द्श्वर्कीमिद्धनदहोने से द्श्वर के भस्तित्वमे दोप नहीं श्वरे 
स्तित्व फा भो यथार्थक्ञान योभिर्यो फे श्रयाष्य प्रव्यक्त फे समान योगिर्यो ही को 
त्ता दै! लौफिक् जनो के प्रत्यक श्रादि थमाण से नदीष्ोसङता श्रय श्छ 
स्णङ्धा की निनच्रत्ति फे लिये किश्चुति ये स्म्ृतिमें वर्शिंत ईश्वर फो सिद्धि फिस 
केतु से न मानना चाहिये कपिलाचार्य न तर्कस ईश्वर सिद्धन हो सकनेके 
शतु एस प्रकार से छरगले सूजी मे वर्णन किया 9 


सुक्तवह्‌ धयोरन्यतराभावान्नतत्सिद्धः ॥ ९३ १ 


थः मुक्त च बद्ध दोसे पककेन रोने से उसकी निद्धि नष होती+६३) 
आश्य यह है फि यदि दए्वर मा जातारै तो यष ज्ञातव्य है कि वह ङो 
से सुक्र दे श्रवा वद्ध (वधा द्श्चा) है क्षोरि चेतन श्रात्मादोदही भकार का 
क्षो सक्रतारै परन्तु दथ्वरदोमे से किसोप्पयः प्रकार कान दने षूय्वर फी 
सिद्धि नहीं ्टोती कैसेदोमेसेष्टकभी दोना सिद्ध नही होना यह अगले सून 
में र्णन करते है ॥ 
उभयणाप्यदउत्करत्वस्‌ ॥ ९४ ॥ 


पये परकर से भी करनेवाला न दोना सिद्ध हे ॥ &४॥ 

दण्वर को सुक माने श्रयया बद्ध दोन भरारसे खष्टि करनेवाला सिद्धः 
नष्ट दोता क्यङि सक्त दोने मे श्रभिमान व रायश्नादिजों फं मे मवृत्त दोन 
के कारण होते हं उनसे रदित नेसे सृष्टि आदिमं ईश्वर भचृत्त नहीं होसकता 
श्रीर वद्ध. ( श्रक्षान से देशा ले चय दुध्रा ) दने में मोह वश च्क्षान मढ दने 
स पी निचिन्न श्रस्स्य कार्यं करण व नियम सगन्ध युक्त खृष्टिके करनेमें 
समथ नदी द्ये सक्ते इससे दश्वर सुष्टि का कतां सिद्धं नदो होता ! 

यदो निमित्त कार्णष्ैके होने कापृतिवेधस्रियादै॥ 

परन्तु यह निषेध केयल लोकि लना के पुत्यत्त श्रौर प्रत्यत मूलक अचु 
सान अथव उपमान से सबन्ध रयता हे शुति घा आप्तवाक्य शरोर यागज षान 
से नदी, वोकि श्यत वाय का सबन्ध न्द्ियजन्य क्लान्ते नदी दै केवल धडा 
ससन्यष्ोनेरे विज्नानसते ट] इसक्ते मदात्मा सुजकारका श्राय लौकिक जनो 
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रयत श्रदुभान ब तकं से सि्धन ठोने फो देतु धरन फरक यद खचित करने 
काकि उक प्रकार से भ्य श्रनुमान से दभ्र फौ स्िद्धिन होनस वृष नरद 
उ शकारे ह्वर सिद्ध न षो तो ईवर के श्रस्तित्वमे दय प्रात नदीं होत 
अव श प्रस्यत्त के समान ईश्वर फा क्वान योगज एन सेयोगियो फे दोता है उनङे 
चाक श्नौर ति प्रमाण से शण्यर कीः छिदि प्रात है लय धरन्यप्त व्याति सम्बन्धी 
मातर श्राप होने से उक्त प्रकार से युक्त व निदप व्यास्यान दस्य हं तय 
शय प्रकारण कल्पना क्से का छावश्यरुता नदी है । पडित दरिपरसाद्र 
स्वामी जी ते श्रपनी सारय वृत्ति म "ण्वरासिद्दे'?* घस सूय के व्याप्यान मे यह्‌ 
लिखा दै कि सेनमाशद पय निराचष्टे श्य श्ैन प्रति शद्रा करके खडन करते ह 
फसा श्रयादार फरके सन्न का श्रं क्रिया दै पूरं सूत्र फी श्रनुदत्ति फे मयन्धमे 
प्ाधारण यथाः श्रथ प्राह, दोने से पेला फटपना फा श्राषष््यक व युक ना 
वो नट्‌१ होता श्रर जो पाच श्रप्याय फे सूत्र हं दे श्रथ सहिन लि दिये 
ग्येहु॥ 
शव प्राटक महाशय कियारसे निश्चयः फर सक्ते हु किन सव्र फो जानते 
हे श्रपमे पक्त स्न फे लिये इन को छोड कार उक्र भरकर से उपादान कारणः 
माघ्रदोने ध प्रतिपेध वर्णन करना स्वामी जी फे सव्य प्रतिपादन ए प्रतिमः 
मेदं शरोर कायै साचक्ता नीति के प्रहण कर्ने फो सूचित करता षै । पेसाष्टौ 
अन्य भी सक्त ठोप होना वेदभाष्य व श्नन्य लेण मे कदी कदं क्त होना 
उक्र सदय मृतौकोस्यामौ जी के व्यास्पान से मिलान करने से पिले स्गमीः 
क्लीके विषयमे मारा दद रिष्वस चैला ष्टी थ अख दमने पथम वर्सन 
क्त्या छीर श्रय भी यद्‌ समस्ते द कि समान्यत स्वामी जीके दारा दम्प 
कैश का द्मप्िषाश दिती षा है विचा च्रौर विचार फो उश्नति षट है। पसन 
उनक्र परिधम देश फे ददित के ल्वि तन मन सम्पण करना. एतक्ष दोन च 
श्ादर क्सने याग्यदेी 
भीस्वामी व्यानद्‌ जी के मताचलस्ीं श्रार्यसमाजी शरोर पौरासिकः 
मामय जो प्क दूसरे के विरद प्न प्रनिप्तास्पापन कस्ते टे एन दोन 
मदाशयौ को चादिये क्कि परतिपद्ठयादी से कोद दो ्रारोपरा किया जावे 
सो पिचार छर प्रधमन दपने पल्ल फे दोप का उद्धार करे फिर जो प्रतिपद्वादी 
के पह मे यथाथं दोप दोना यिदि द उसके विषय मे आक्तेप करे । धिना 
अपने पत के बोष घन उद्धार किये दूसरे के पक्त म॑ दय शासेषु करना श्प 
पद्म दोप को स्वीया कर लेना सिद्धः करता दै मर्थात्‌ यड सिद्ध होतः ह 


कियदि समाधान ष्टा सक्ता तो दो का उद्धार फरये समाधान पिया जाता 
वोप फे सस्य ने से उसका उद्धार नदीं दोसश्ा त उन्तर 


# र न देकर प्रतिवाद 
के प्म दोव श्रारोष॑ण क्या है लिखा श्चागाय यद्‌ खमा न 
एमप्रे पदमे दोप दहै तो तुम्हरे पद्ठमं भी यद्‌दोषरे त 


हंत 1 प्राय, श्रार्य॑लमाजीं 
मदाय छे पुराणो मे वर्णित श्रसंभव व निम्‌ ल गाया के विषय मे किये 


( ११९६ ) 


हये श्रादोप का समाधान करना पौराणिक महाशयो के लिये अभिक कमित 
शत होता है परन्तु एक का दूखरे फे मत वां पक्त म दोष श्रासेपण कणनेमत्र 
से सत्य का निरय नहीं होता केवल परस्पर मे विरोध होना मात्र होना 
इससे उथितं यष र कि जे श्रपने पत्त मँ दोप निपरिचत शो उसके मानकर 
परस्पर के विसोय जय श्रौर पराजय के लद को व्यागक्रर जो निय से स्त्य 
निर्चितद्दो उसको प्रटण॒ करै ॥ 

शरोर श्राय समाजियां को पेखा निमरूल श्चाक्तेप करना उचित नदी है जैसा 
कि एफ समय पक प्रतिष्ठित श्वार्यसमाजी ने यह शलोक फटकर “असभयप टेम 
खगस्य जन्म तथापियमो जुजुमेश्धमाय प्राय, समापन्न विपत्तिकासे धियोऽपि 
पुसा मलिनाभवन्ति” ॥ 

श्रवं-सखुवसु के श्छग का जन्म च्रषमव है तथापि रामचन्द्र खग मे लुमाये, 
चहटधा विपत्ति के सम्रय श्राने पर पुरुषौ की बुद्धिया मलिन दोजाती हे । रम 
चन्द्र के मचुभ्य दोने श्यक्नान फे समान श्राचरण करने का प्रतिपादन कियाथा 
परन्तु पेदे कथन से विदधान की घुदधि मे रामचन्द्धजी परतो. छक्षानता का 
दोप होना सिद्ध नदीं षो सकता क्या वादमी कीय रामायण में स्पष्ट वर्णन दै 
किग्छुम मास्नेक्ते ल्िये चलने फे समयमे संम सेलक्तमणजीने कठप्रि यह ष्टग 
नदीं षै रात्तस है रामचन्द्र जी ने कदा कि मेने राक्तसौ फे मारने फी प्रतिक्षाटी 
किया है सक्तसीमाया है तो यद सुस वघ करने याग्य रै खसे जाता घ ¦ यह 
अलोक दितोपदेश्व मे परिडत विष्णु श्व्मां ने फा है जिसमे श्रनेक अन्तु 
पत्ती श्रादि की मिथ्या कथाश्रौ को याजपुत्रौ के चित्त लगाने फे लिये श्रपनी 
ग्वाचुयं से कठपना करके श्पने प्रयोजन सिद्ध फे थे वन कियाहैपेसतेका 
वाक्य प्रमास॒ के योग्य नदीं हो सकता प्रमाण के लिये पेसे घापय फे कहने घले 
खी श्रह्नप्नता सिद्ध दोती दहै 

श्य घेद्‌ विटित मन्तव्य ोने च उसके विरुद्ध मन्तम्य न ने के विषयमे 
यद सिद्धान्त ब्रादय दे षि जो वेद विखद्ध है उसको ्रमन्तन्य मानना यथां 
परन्तु जो वेद मे वकित नदीं है श्रथवा सक्ति नाममात्र चरित है पेसे 
पदार्थो का चगल जो मदात्मा विद्धान्‌ ऋषि सनि धार्मिको ने किया दै जिसका 
पारमायिक वा लौकिक फल उत्तम प्राप्त होना निगरिचित दहै वह॒ सव मन्तव्य घ 
कल्याणकारफ है प्ौफि वेद्‌ की पूर्वोक्त पृकारसे थ्हुत शाखा अधिक धीं 
उनम से छु शेप हे शरैर सव इस खमय मं लुप्त हं उन लुप्ठ शाखा मे किनि 
किनि चि्याश्चा का श्नौर किन किन पदार्थो कां वणन था यह क्नाता नदी 
सकता। मरन सहितामाच्र वेद से केह उन विदाश्चौ छा क्षाता नदीं हो सकता । 
यथा यह दृ्टान्त कै लिये लिखा जाता दे कि पैसा मान ्लिया कि सव विधा्चौ 
फाभूल चेददै रौर श्यतेक विरोमे से पक तर विचा दै जिसका भूल 
मजयद्‌ ड) । 

= ५ ॥ ० = ० वा. ६ 9 ६ 
युषपेदययुरुवारमध्चिचनास्पुधां्येतेत ठतारदुवर्ययः पयेरभिद्यं 


( १६७ } 
€ , € 
पृतेनाबुदुषटसवङ् त्यमिन्द्र सिवचयं रहस्‌ ॥ ८ ॥ 
चण छष्टण १ श्र० ८० २९ य०१०॥ 


शरभं -हे मला ( युच ) ठम ( पुस्वार ) बहुल विद्धानौ से स्वीकार करने 
पोन्य वा वटव ए यु (श्वेत ) श्रनि गु विदली रूप शद्ध घालु से निमित 
(श्रमषु) श्राय विद्युत का प्रकनश ( पृननाखुदुप्धर ). राजा के खेनाके 
काय्य मे जौ दुस्तर है वह ( चैत्य ) वार वार सर क्रियाश्रौ मे योजित करने 
योग्य ( तस्तार ) शीघ्र गामीनार को श्रर्थात्‌ तार नामक यन्व की चनाश्रौ 
करित गुरौ से युक्त ( शये ) गार चार मखे शरोर परेस्णा करने फे गुणौ से युक्त 
कि किये चनाश्नो ( पेदवे व्यवहार या कार की सिद्धि पाति के लिये । क्रिखं 
प्रफारका (स्पृधा) शनो ङे पराजय श्रौर श्रषने विजय के लिये उत्तम श्र 
कैसा ( चर्पसी सहम्‌ ) मच्यो क्षौ सेना फे कयं म सदन शील श्रौर (इन्द्रमिव) 
पूर्य फै समान श्र्यात्‌ सूं के समान दुर स्थान मे प्रा को भी व्यवहार्य के 
प्रक्यश करने म समथ ( श्रद्िनो ( दुवस्य ) पृथिवी श्रौर विद्च्‌से सिद्ध 
फर ताप यन्य्र फो निल सेवन करै ४ ॥ 
षस मन्प्रफो स्यामीजी कफे लेप शङ्घुखार श्रयवा श्रपनीदी बुदिसे 
तार चिदया फे भूल हने फे भमाण॒ मे मोन ज्ञेये तो सिवाय यद कने फे कि यद 
मन्ध्र तार्‌ त्रिया का मूल है तास्विय्या कादोना खचित करता है तास विदासे 
कार्यौ के फरने फा उपदेश करता दै, खे जानने से न कोई तार विद्याका 
छात सकताहैनतारफोघनासम्तारै नतार से कामले सकतादैजो 
यद फटा जाय कि हमरे यहा चेद्‌ कौ णालाश्नौ मे श्रनेक विद्ययं थी परन्तु श्र 
पद्‌ शुत दो रै दतो यष्ट रेखा टी फहना दोगा जसे कोरनिर्धन करै ङि हमारे 
पितामह प्रपिनामरद रजा या वडे घनचान्‌ थे यथपि पेखा कना च श्मिमन 
फरना भी दमल्तिये च्छा दै क्रि दूसरे को यद विदित होता है कि यह उत्तम 
प्रनिष्ठित घश्च फा छरीर फटने वालाजो यष्ट विचार करेगाकि ओँ रेखे भ्रेष 
शख काष्टोकर्प्टेमी निरष्टदशा यो प्राप्त हतो श्रपनी उक्ननि प्राप्त होने का 
यत फरेगा परन्तु पेमे हमारे पूर्वज थे इनना कदने से उसो धनवान होने का 
शु एुख नष प्राप्त हो सकता उसको धन काप तमी ष्णा जयकिसी 
परय पे सपन को अपने पूर्वजे के समान धनयान गुखयान ष भनिष्ठिन वना 
धगा1 पेते षी मरे यहा विदानो के प्रथ ये इस कथन से दम उन -पिचा्रौ 
धो विदान्‌ 7 दो सकते जिका नाम मात्र वैष्‌ म वर्तित दै उनके विन्नेष व्या 
याने प्रथ नष दै परन्तु श्चगरेन्न पदो पुय जो येद को नदी जाने न 
मन्त्रपडछन्य येव मन्ब्रषोनरदीदवेलाहैनछनादैवे तारविद्या के चिढानर 
श्रीरयोेकप्रकार षौ काया वारकफेद्धाराससिद्ध क्रते श्रीराम उठते दै 
पपे रेल गाडी श्रादि में नानव्य है । ्रवतार निम्‌ श्रादि विघाजिनका 
पन्पदलाङिष्व्यवहाण सो सिद्धिम उत्तम फलत भ्रप्त दोना सिद्ध देेद्‌ फे 


( र्श्ट ) 


आचय वा शावा के समान मन्तव्य शरोर सेचनः के योग्य दे पयो येद पूह 
मन्त मान्न से न लाभ दोतादैन ष्टो सकता जो उक्र पिचौ क्षे जोत 
षो सक्रनादै। 

यथार्थं चेद्‌ शब्द्‌ फा श्रथ ज्ञान हे ससे जो येदम यर्सित दै घ श्नौरने 
क्रिखी धामिंक योगी विद्वान्‌ के निम॑ल शुद्ध चन्त.करण्‌ मे सत्य छान प्रकट पचै 
श्रौर वह उपदेश करे वह येद्‌ फी शाखः $ समान मन्तव्य रे उत्तम विचार 
शानी करं लिये यद सस्तार टी मदान्‌ वेद्‌ प्रथ है सके श्रनेक विचित्र कार्य श्रौ 
नियम युक्त सचना के विचार करने मे जो परमासमा कै श्मद्भुत कारगर होमे 
शछनन्त शक्तिमान्‌ श्रनन्तजानवान्‌ श्रदुपम होने का कषान दोतादहे श्रौर पेते 
शान से श्चा मेम युक्तं हो उसरे ध्यान में चिन्तको स्थिर करना हे यदी ष 
वेदभ्रथकापद्नारहे। इसके जो भमण्‌ से सत्य उत्तम फल दायक षान नि- 
धितष्टो वदवेद्‌हीकीशाखाकेवा वेद्‌ के समान मन्तव्यं है श्वय इसके धागे 
जो दस फाले कर्मं सस्क्ासे की विधिमेश्रनेक कुखस्करार कुरीतिया श्रौर 
मिथ्य! व्यवहार भरित हो गये हे उनके विषयमे समीष्ठा फी जप्यमी ॥ 


इतिश्रीतत्वमार्तण्डेश्री स्वामी प्रभरूतानन्दनि मिंतेश्नीस्वाि 
दयानन्दतदनुधायि नांमतसम्बंधितच्छृतव्याख्यानविशेषं 
सम्बंधिसमोक्छाविपयेषष्टोऽघ्यायः ॥ ६ ॥ 
इतितस्वमातण्डे पूर्वाः 


नर+ ~ 


८ 


[स 
अथ उत्तरः 
श्रय वमान समय प्रचरितं कमं सस्कार 
विधि विषयक स्मीक्ता प्रारस्म 


पतमान समय म फरमकाड षं विधि देयने से ररित होता दे कि पूर्वमे 
जैसे पऋपिपरणीत प्रन्धौ फे श्रनुखार जिस प्रकार से गर्भाधान से लेकर मरण 
पर्यन्त शरीर के षोडश सस्फार विये जाति थे उस प्रकरसे याय प्रन्थौसे 
श्पियौ की सम्मति ्रलुखार सं स्कार नहं किये जाते । स्वाथ साधक जनो से 
निमित प्रन्य जो थुति सम्मति से रदित पाड जान रूप द परन्तु वेद शाख 
पै शान रदित यजमान्तै फो जेस पुरोदितौ म जिख समयये ग्रथ प्रचरित क्षयि 
शये ह विश्वास करा दिया है तय से श्रव तक यजमान फे चश ठेउन ्रथौको 
त्य वेदुशास्न फे श्रञुसारः दोना मानते चले श्रातेहं श्रोरः उन्दींके लेख से 
पुरोहित कर्मः कराते है शापं प्रथो काय शासो का पठन पाटन चुट जानेवं 
पिया फी न्यूनता दने से प्राय पुरोदित श्रौरः ्रन्य जो श्रपने को पड़त मानते 
हवे श्राप दी श्राषै प्रथो को नष्टं जानते ससे वद्‌ सत्य श्रसत्य फा निरय नदीं 
फर सक्ते पयोदः भाम मात फे पडिन देति ह वेदणाख के नदीं जानते रं कथा 
हने घ वि्राद्‌ श्राद्ध फरनेदी से पडित दोजतते हे प्राय पुरोहित पेसे चिढान्‌ 
दे जात्ते ई क्रि जो श्रक्तर भी शद्ध उच्चारण नही फर सक्ते न ण््दे व र्थका 
उनश्नो छान होना है परन्तु पुरोहित च श्राचार्ये फटे जाति द । जय मूर्यं यजमान 
ष्ये नघ भूर्म पुरोत षो मिथ्या प्रथो के प्रचार करने चा अरवकाण मिलाश्रोरः 
परमस उन का प्रचार गया यथाथं कमो केकयनेकावसस्कारते कीविपधिषन 
कान प्राह्मण पथो स मीमासा द्रेन से ओर श्छपियौ फे बनाये गद सुनो श्रोर 
कपपसू््ोसेषोता रहन प्रथौते व्म॑काड यथाय एतान दो सक्ता है श्रौर 
मही दे श्रदुसार कम करना चाददिये । गर्भ म शरीर स्थित होने से मरण 
पयेन्त श्वगीर फ ्रोदशे म स्कार दोते ददन पोषश सस्थे षमै विधि जैसा 
यनाय ष्ठ सूत [पारस्करः गृरहासुतर गोमिलीय गृहा घव शनक गृह्य सूबा मे 
पर्सित ६ उल भरर से कसना चाहयि । वहीं एनसूर्भो मे मी श्रायुनिक प्रथ 
पने यु प्रदितत घाप्यौ को रिसाया है परन्तु धिचास्ने श्रौर न्व क्रपियो 
फे सुरो श्रारधराशय से मिलान दने से प्रतित्त का निश्चयष्टो जाताष्टै श्राधु 
निक प्रय्पसंन्‌प्राय इचसस्यागको दोदकस्द्रश सस्वास षी विधि 


( १२० ) ति 


रफवा है श्रौर कीं धिक वहा दिया है ! यथाथ मे षोडश ससकारक्दयह ` 
श्रव धोडश स स्फार षमैन कौन है उको ख दोप से लिखकर जो चर॑मप 
उनम मिथ्या श्रौर श्रचुचित सस्फारो फी विधि को मिलाया है उसकी समा 
फी जाती है पोडश संस्कार ये १ गर्माधान खी गर्भाशय्‌ म यथा विपि पय 
के वीयं स्थापन के गर्भाधान ख स्कार कहते है गर्भाधान फी विशेष विधि एष 
लिये दै कि जसे कषेत्र ( येत ) श्रौर वीज फे उत्तम च पुष्ट, नेसे श्रत्‌, 
(ऊप ) श्रादि जो वोये जाते है वे उत्तम उत्पन्न दोतेर्हैपेसेदी खी च पुरषं 
चलवान होने म चिधि से गरमधान करने से सन्तान पुष्टाग बुद्धिमन्‌ लपन्‌, 
उत्पन्न होने है इससे पुरुप भोर कन्या सत्खद् मे ग्दकर विधा श्रभ्यासक्एे 
हये ब्रह्मचयं का पालन करे कुदत्तियां भौर दुराचरो से वचे हये श्रपने श्राप , 
फो पित्र रकवै । इस धकार से ब्रह्मचयं में परवृत्त विया का भ्यास करते हय 
कम से कम १६ वपः फे धय तक कन्या श्रौर २५ चपः के घय तक पुरुष व्यतीत 
करे फिर उनका चिवाह क्रिया जावै पेखी १६ व्थं की विवादित खी मे पुर 
गर्भाधान करे षौकि इससे न्यून वय मेँ गर्माधान करने फे किये सुश्रुतमे दोष 
वरन के साथ,दस प्रकार निषेध क्रिया है। 


ऊन षोडश वर्पायामपुा्ः पञ्च विं एतिम यद्याधत्तं पुमान्‌ 


गर्भ कूक्िस्यः सविपव्यते ॥९॥ 
-जातोवानचिरंजीवेज्नीवेद्रादु्वलेन्द्रि यः तस्मादत्यन्तवालाया 
गर्भाधानं नकारथेत १२१ खशरते शगीरस्थाने श्र° १० 


- श्रथः--सेलदह वप से न्यून खी मे पच्चीस घ॑ से न्यून वय का पुरष जो 
शर्माधान करता है तो वह गभं उद्रष्ठी मेँ चिगड जाता ग्भ॑ात हो 
जातादै॥ ॥ ॥ 

श्रौर जौ उत्पन्न होता है सो ब्व काल तक नदीं जीता श्ररप श्ायु ्ोता टै 
जो कई जीता हैतो शरीर व दद्ियो से निर्व॑ल होता है प्स से न्यून अवस्था 
षी खरी में ग्माधान न कर अर्थात्‌ न करना चणिये ॥ 

गर्भाधान की चिधि यद्र कि रजो दर्शन फे दिन से लेके साल्वं 
दिन तक सियो का ऋतु समय है उनमें र जिख दिन स्री रजस्वलाष्टो उस 
दविनसे४ विनि निन्वितिहै चार रात्रिया तक पुरुप खरीको स्पर्णन करेश्रौर जैसे 
ग्वार राञि ध रदिन पदिले के निन्दित दे रेसे दीग्यारदवीं श्रौर वाग्द्वीं र॑शिरयों 
भी निन्दित दै वाकी रीं दश रात्रिया पाच सेद्श् तकश्चोर तेग्से सेला 
लकये ऋतुःरान देने मे उत्तमे है इनमें गर्भाधान करना चाद्ये ! जिस सचि 
-यर्माधान फन की शच्छरा दो उससे पिले दिन मे उक्र ग्य सूनो मेँ लिमे दये 
श्मनुनार प्रग में श्राहुतिया मन्योसेदे देये यन करने फे समय मे पली 
पत्ति षेः चाम मागें यठे श्रौ छदित्वज भी चायं द्वि्ताध्यौ मै मेदे प्रथम सीस 


॥ 


= ( ९१) 


दयानन्द अ पैः 
मनौ चेता रष घौ मे लिला है अथग जैसा स्वाम) दयाननव 
निमितं सस्कार विधि मे लिला है आहति देवे षीस साति करने से ओ कृच 
ची ययै वद्‌ का के पनम दाक केर देवं फिर प्क वादी व १ 
मात रव कर उसे धरी दूध शकर मिलाकर उमरी आरति देवे शरीर शुषा 
मजो शेप रदे मामे रकं हुये काल के जल प्न मे खछोडना जवै किर-लिपणी 
र बिधि से श्राज्याहुति शार मेदनमोग छी श्रादुतिर्यो देवे शरोर घतक्ी श्रा- 
हतियां देष 1 येक श्राति फे देते खमय तै सचाने च्चे ष्ये घी को जे श्रे 
धरय कषस के पान मे द्योते जने से इका हश्रा दो सव शाहुतिया के टो 
जाने के पर्चात्‌ उसको वधू स्नान घर मे ले जाकर नख से स्तर पय्यन्त लगा 
करं सय श्र्ञ मे मलकर स्नान करे फिर शद्ध वल से शद क पौदठु णुद वख 
धार्य करके कृएड फे समीप शरावे पिर दोनौ वर नौर चधु कुण्ड फा भद्किणं 
करके सुं का दुशैन कर फिर जो मन्त्र सर्कार चिधि में लिते द उन मन्तो को 
कर पति को नमसकार करे फिर पने यवसुर साख शीर जो पने से मान 
भीय खी च पुरस्य हौ उन सय कौ यन्दना कृरे फिर पति चोर पत्नी दोनौ माखन 
पूं दिशा फो सुख करे चेदी फे परिचम भाग भे वेटकर वामदेव्य मन्त्रौ का 
गान कश यथोक्त भोज्ञन करे फिर पुरोहित श्रादि सग मणडलौ फा यथाशक्ति 
भोजन करके श्चाद्र सत्कार पूरं चिदा करे हसफे पद्यात्‌ रात्रि में 
जय दोन प्रवघ्ठ च प्रेम युक्त रौ उस समय गर्भाधान भरिया को करै 
गभधन क्रिया का समय प्रहर रानि व्यतीत दोने के पीये ध्र रातिर 
तक दै गभै स्थापन करने फा प्रकार भी लिखा है उस्र प्रकार से रिया करये 
-ग्मस्यापन करके छख उद्र कफे खी स्नान करै श्रीतकालं दो सो पिलत 
फेर कस्तूरी जायफल जाधित्री छोरी ्लायची डालकर दूध गमं कर रप्े 
उस्तफेा पिते शीतल करके पान फरफे पृथक्‌ यन करै । जो गर्म स्थित होजाने 
का निच्यय हो जावै नो दूसरे दिन, नष्टौ महीन के रार मं जव रजस्वलान षने 
सखे गभ रहने का निश्चय दो जाय तय फिर लिये ये मन्यौ से थाहुति देवै श्नौरः 
खी के उचित भोजन दाद्‌ का श्च्छा नियम करे। नशा करने वाली सेचनं 
रने घाली खटी बहु फडु डली वस्तुश्नौ का भोजन न फरे ॥ 
घी, दूध, पुष्टि सरक मीठी पथ्य वस्तु को भोल्न के लिये देना चाये । 
शस प्रारले यद्‌ गमाधान स स्कार किया जाता है यदह सत्तेप से लिख दिवा 
शै पिशेष क प्रथ्ौमे विधि का वणन है उनरमे वर्सिंत दै ! उनम खथ 
मन्म श्रौपधियँ भोजन क लिये पदा फेनाम लिसे ह ॥ 


एसा ख स्कार पुसयन होता दै--पुसयन-गर्भस्थित दो जनि फे समयसे 
धसर चा तीसरे मदीनेमे 


व ख खयन स स्कार करना चाद्ये । पु चन स स्कारः 

1 जातां द करि गमस्य सन्ता से पुख्पन्व पात दो श्रीर यद्‌ चाय 

धान्‌ ( यलवान्‌ ) टौ । गम के दरे तीखरे मदी चरं उत्त ष्टी टा न 

पत्तौलेकरसरीकोदक्तिण नाखापुरमे सु घा श्नौर श्रन्य पुष्ट शरीर रोग रिति 
१६ 


९ र ) 


फरनेव्ले पदायैर के। यथा गुड प्राघ्ी शरदि श्रोपियो को -सिताध । पेता, 
छयाश्चलायन गृ तथा पारस्कर, गेभितीय श्रीर्‌ शौन गृहासूत्रौ मे लित 
शै । ज्ञेला सस्फ्रार विधिम लिया है उस प्रकार सेणाला यतत कररड यष 
रो समिधा ष्टोम के द्रव्य पाकस्यली अदि करके मन्त्रौ से श्राटुति देकर पक्षान्त 
से पति पत्नीकेष्टदयमे दाथ धर फर न्रौ यते सुखीमे, टदये दितवन्त? 
शत्यादि हल मन्व के पद फिर सामवेद्‌ श्चार्चिंक ध्र महावामदेष्य ङ गल 
चर> सय राये हुश्रो फो विदा कटे फिर वट चरत्तफरै कोम रोपल शरीर निक्षेप 
षो महीन वष्ट फ म॑ दधन ग्भिसी खी के दादिने नास्य पुट मे सुवै इतके 
पश्चात्‌ विशेष भर युडच दासी श्रौपधी श्नौर सौठके दृध के क्षय थोडी १ 
साया छर अधिङ सोना श्यधिक देर तक योना प्रधिक् खारा खटा षडुया 
रच श्रादि य साथ चित्त को लद) प्रसन्न रक्से धुभाचर्ण करे यह पु सवन 
सरस्फरारहे॥२॥ , ' 

तीक्षय ३ सीमन्तोनयन सर्क्ार--यद दस लपे दोतादै किल्ली कामन 
सन्तुष्ट शेर निसोय गर्भस्थ य उत्छृएट दोप प्रतिदिन चढता जावे ग्ममाससे 
प्चाथ महीन में द्धः पक्त मे जिस दिन मूल श्रोदिश्ुदप नरो से युक्त चन्द्रमा 
दो जसी दिन सीमन्तोन्नयन खूस्कार दर श्रौर पारस्कर गोमिलीय शोनक ग्य 
सयो म पुलवन के खमान छठे चा श्रारवें महीने मँ भी पूर्वोक्त पक्त व नतत 
युत्त चन्रमा दिन भी सीमन्तोन्नयन खस्कार के करनेकी विधि दै इसमे प्रथ 
वेषी के चासो श्रोर जन सीचे फिर श्यांट श्याहुति करे फिर सिचडी वनाय 
चहुत धी डालकर मघो को पठकरः श्राठ चाद्टतियां देवें फिर श्धिक श्ाहुत्िया 
निधिम लिये हये यजुसा देवे । फिर मन्ध को पसर पति ्रपने हाय से 
ष्पनी खरी फे वाललौ म सुगन्धित तेल्ल डाल हाथ में उदुंबर श्रयवा, श्चन दृद 
की शलाका वाक्शाकी मृदुचीपीवा सेहीके काटेसे श्रपनोखी के केशौ 
को साफक्षर पष्ट निकाल जडा बावकर यकशाहया मं श्वावै उस समय वीरां 
वजार सामवेद का गान घरे फिर दवन से यची हुई खिचडी को लेवं शौर 
उसमे वषत मा घृत डे जिसम प्रतिधिम्य देख पडं उस घी मे पत्नी श्रपना 
धरतितिम्ब देसे पति पुद्धं यग दमती दे खी उत्तरं देवै सन्तान व पुन को देखती 
ह फिर गर्भिंसी सी उख धिन्डीको सायजो द्यणु की अथवा अन्य मान्य 
खी वें वे शाणीद देवे फिर समार करफे सय खी पुरुप पिदा किये जां । 
यट सीमन्तोन्नयन स स्फारे ॥३॥ , 

व्यौया ४ जातम सस्फारयचियि--उप्पल ये घाल श्रौरखी प प्रय 
घे समय भँ स्थि हये सस्फार कोजातर्म सस्कार कते ह पारस्कर 
गृ्यमून शरोर आण्यल्लायन श्रर शौनक यद्य सू मेँ लिस्या है कि जव प्रसव 
द्ोनेका सम्य श्यावे नय श्चघुरु मन्दो खे गर्भिणी खी फे शरीर पर जल 
से माजन करै । जव पूजका जन्म दोय तथ. शरयम दायी शादि खी लग 
च्नद दो सैर ओर सुस्त नासिक आदि शक्घके मल,ऊो निकाल्लकर 
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धो घल से पेठ दक्र पिता की गोद म रौन व प न ५ 
पफ वी नाडीको छैडकर सूल से योधकरः उसके उपरसे न १, ८ 
करक तृ गस्य पा से वालक को स्नान करायै प्लिर श ध 
धात्‌ कयै निव घर मै तडा उप्पन्न दुध्या ह उससे दर ओ घर म षड 
यना रवा ही यथवा ति फे फुएढ मे समिधा स्पकर. श्रभ्निको जलाकर 
रभामन्‌ पर पुरोहित बरे शोर चालक का पिता प्म के श्नोर श्रा्लन ध 

कत पूरको सुपः करदे वेढे किर देव करने के लिये पुगोदिन, को वरण २ 
पाहत भासन धर येदर जो.मन्धर विधि प त्ति दे उन मन्यौ से (ज्यात 
फर वामन्ध्य फा गाने करप ईछतर की उपासना य ध्यान करे पीये यरीध््रीर 
अधु वरावर सिला पक सेने फी सला पहिले सवा रफ उससे वाल 
की जोम पर श्रो यद्‌ शक्र निकर उसके निए कणन मे ५येदोऽप्ि" 
शरथाच्‌ तु वेद देना ककर तिये हुये मन्नीसे घौ श्रौर मुके थोडा योदा 
सेनि को शलाका से चवे फिर पिता वालक के कानमे जोम कटने को हिषे 
उन मन्न व कानमे कटै पिले द्‌षिने पठन मं कै किप वाये कान वहै 
ष्तिर फये पर द्ये धचस्कर मन्न पे पदैः भिर मार्जन करने के त्यि लिये षै 
उन मन्नौसेश्रसूतासखरी के शरीर थो छुगधित्त जल से माजन करे फिर श्राभ्ै- 
घि फे अन्धौ से पुत्रके श्राीर्यादि देवे फिर माना वालके सुल मे पटले 
दएिनः स्तन पिर वहम स्तत सनो पने पद फर देते ! यद्द्‌ जात्म सस्कार र । 
प्किसी श्राप प्रर छटपिने श्रपने कर्म रारड विधायक सूत्रा म गोवर फी मोरी 
घतार य कलश रस्वकर गरी गणेश फा पजन, कष्वी हरदी पासक्र फच्च 
यय फेश्रादा ( पिन ) मे मिलाकर उसके पिण्डे पितरम क लिपे देने फो न्ते 
क्लिप । मूं यन्म ष्ठे धसन्न करन फ व्ण पुति ने यह ॒प्रकिद्ध कर 
स्पप्ण दै करि पुर उत्पप्र दने में पितर शापन कल्यौ चृ देखकर चे श्रान 
न्व्ि ते दे यदमी छुना गयाहेकरि कोई क्ते ह कि मति आनद से नादा 
वो समान कैला द्रा पितसै फा मुन दोना द दसी से नान्पोमुगश्राद्ध कदने दै ( 
यष यज्ञमान सूं श्रपान न दात्‌ कर्मकषएड विधय आपं म्नन्थे पदति छोर 
पुनते थय शरपनी दुद्धिदी चे विचार कस्ते तो पमी देसी मिथ्या प्यौर उन्मत्त 
फे प्रलोप के सपान कटी लिग्वी दुद वात केरे न मनते श्योर विचार से थद 
निश्चय फते कि लिन खभ्पचियो जीर घुटुभ्वियो का सयध जिस शेर्‌ 
पे सपय स्दता ई अय सौय उस शमर कोए सयाम सरना दे तय उम्व गार ष्टी फे 
खण कैः स्प्थ सच स्पवध्थिर्यो द लम्यन्ध का श्रन्वद जता दे शोर शपे 
परर दरकुसार जीच न्य शरीर के श्रवश्य भ्त दोता दे छन्य णरीर प्राप्ये को 
न पूं जन्म के पु शादि दै पु्ादि दने काकनद्ाच्स्ता दे श्रौर न वष 
यदजा खकलदे यद्िपेसाभानद्ो सकला छग जीयजासकना तो पुसे- 
दित श्रौर यजमान जो जानम म विठय ऊ रिथ विगडदरपन कता नस 
पर्त ह टा वरे भी श्रपने एवं ज-म येयु पला के पुत्रादि देने क पन 
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सर्नेचाले पद्ाधेरे के यथा गुडच घ्राह्मी रादि श्रौपधि्यौ फो निपा । पेष 
ध्याश्वलायन यसू तथा पारस्कर, गेभिलौय श्रौर शौनर यष्यसू्रो मं हिषा 
षे । जैसा स रमार विधिम लिखा है उख प्रकार से धकषशाला य कुरड यह 
छी समिधा दोम के दछव्य पाकस्वली चदि करके मन्नो से श्चासि देकर एकानं 
भं पति पत्नी के हदय मं हाथ धर फर शशौ यत्ते सुसीमे हदये दितवन्त" 
द्रव्यादि ल मन्व क्षो पद फिर सामवेद घछ्यार्चिंक शरीर महावामदेष्य फा गान - 
कर सव श्राये दुध्रो के विदा करे फिर वर चक्षे कोमल ऊोपल शौर मिष्य 
को महीन वार फपडे मे छन गर्भिणो सी के दाहिने नासा पुट मे सुधायै सके 
पश्चात्‌ विशेष कूर गुडच बायी श्चौपधी श्रौर सोठन्ये दृध के साथ थोडी) 
खारा कर धिर सोना श्रधिक देर तक योनना श्रधिक खाय खषा कटुव 
रेचफ़ श्चादि न खाय चित्त को खटा प्रसन्न रकस शुमाचर्ण करे यह पु सपन 
सस्फारहे॥२॥ । 
तीय ३ सीमन्तोन्नयन सस्फार--यह इस लिये होता है धि सखी. कामन 
सन्तुष्ट शश्र निरोग गर्भ॑स्थिर ब उत्स टोवे भरतिदिन वदता जवे गभ॑माससे 
च्यौथे महीन में शङ्गः पक्त में जिख दिन मूल श्रोदिश्ुरप नक्ठनोौ से युक्त चन्द्रमा 
दो उसी दिन सीमन्तोन्नयन खस्कार करै श्रौर पाररुफर गोभिलौय शोनक्र गृह 
स्या म पुलवन्‌ के समान चुखये वा श्रावये महीने म भी पूर्वाक्त पत्त व न्त्र 
युक्त चन्दरमाक्े दिन भी सीमन्तोन्नयन सस्कार के करनेकी विधि है इसमे प्रथम 
वेधी फे चासेश्रोर्जल साचे किर शाट श्रादुतति करे फिर सिचडी पनाकर 
चदुत घी डालकर मन्त्रौ को पङरः श्याठ आहुति देवें फिर अधिक श्ाुति्या 
विधिम लिसे हये श्रुसपर देवे । फिर मन्धो को पकर पति श्चपने हाथ 
छपनी खी के वालो म छुगम्धित तेल डाल हाथ मे उर्दवर श्रथवा , रद्न दृत्त 
की गलाकाचाक्णाकौ मृदुचीपीवा सेहीफे काटे से श्रपनी खी केकेशौ 
को साफकर पट्टी निकाल जडा चांधरुर यत्तशाला में आवै उस समय वीरा 
वजार सामवेद का गान वरे फिर ठवन से वची हुई सिचडी को लें शरोर 
उसभ वत सा धत्त छोड जिनमे धतिधिम्थ देख पड़े उल घी म पत्नी श्षपना 
धतिधिम् देखे पति पृद्ु ब देणती है सी उर देवै सन्तान घ पुयरो वैखती 
ह फिर गर्भिणी ल्ली उस गिन्डीङो खायो चक्मण की श्रथवा अन्य मान्य 
खी दवें वे शराशीर्गद देवे किर सतकार करके खव खी पुरुप चिद करिये जावै । 
यद्‌ सीमन्तोन्नयन स स्कार दै॥३॥ , । 
चौथा ७ जातकमः सस्कारविधि-उन्प्च हे वाक श्रौरस्रीके प्रछय 
खे समय मे क्रिये हुये खरकार क जातकर्म संस्कार कटे ष पारस्कर 
गृद्यसुञर श्रौर धराण्वलायन श्रौर शतौनङ ग्य सूनो मे लिखा है कि जय भरस्तव 
द्ोनेका समय श्यावे नयो श्त मन्यो से मर्भिखीखी फे शरीर पर जल 
समान करे । जय पुवका जन्म दोय तय प्रथम द्प्थो श्रादि सी लग 


चातक > गरी शौर युर मास्िका द्वि शक्तवो मलौ निकाक्चफर + 
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= देवं पि 
षमत वत चे पव कर पिल छी मोद भ बन सौ > स 
ड से चाधकर उखे ऊथरसे नडी छेदन 
फ पीटा तादीरो चैडक्रर सूत सै कौयसर नवीन चख 
कै कुत गर्म पी से चालक फो स्नान कय प्प व 
पार्ु कषद लि ध्र र लडका उष्य धा दै उससे गदर जा चर र 
यना. या ही श्रथया तपे ॐ कुण्ड स खपरिधा रलरूर श्म्नि को जलाकर 
शुमह्तन र ुरो्िन ३ श्रौर बालक का पिता पण्चिम ठे शर प्रासन ध 
कर पूय" प फरो वेड पिर दय के दे तिथे पुगेटित, गो वरण क 
` रोहत धालन पर धैडङर उ मन्ध विधि मे लिमे दं उन मन्म से छज्या्ुति 
कर्मे यामद्रथ्य क सान कर्के देयमर फी उपरसता व ध्यान कर पीये घ्रीश्रीर 
“प्रु बरावर मिल्ा्र पक सेनि को सलाका पदित्ते चनयौ रके उसे यतक 
की भ पर नोम्‌ वड श्वर लिखकर उखे दक्तिणु कान मे ^वेदोऽत्ति* 
यान्‌ दृ वेद है देवा कहकर तिये दूये सन्नो से नी श्रौर मघु के योदा गोड 
, सेने फी शलाकः से च्य पिर पिता चालक के कानमे स्तोम स्दने को क्तिखेः 
यै उन सन्तौ के कानमे करि पिले दाददिने फान म फे पिर वयै कन्म कतै 
फिर पये पर वाय घरक्र मन्ड शथे पै भिर्मार्सन फसेक्षेल्ियि लिमेरै 
उन मनर से प्रसूना खी फे एसीर प्ते छगधितत जल से मार्जन कर पित श्राणी- 
यवके मन्त्री से पुत्रको श्ाछार्यद देवे फिर माछ रलकुके सुप्र भ॑ पिले 
वादित स्तन किर रप स्वन मर्तो फते पटकरर देवे । यद अतम सस्कार रै1 
किसी श्राया शरीर ऋषिे श्रपने कर्मकार परिधायकत सूत्र में सेवर गौरी 
धनास च कल र्यक्ूर सतर गणे का पूतन, क्ष्ठी द्द पासक्रर फचच्य 
यय पे श्ना { पिसखान ) मै मिलारुर उसके पिग्डे पिन 5 तिथि देन क्रो नं 
त्तिपा। मूतं यजमानो के प्रश्न कर्ने फा -गद्धण पूर्ोटितेो ने यह्‌ प्रसिद्धः "छर 
स्पप्या ६ ¢ पुज उत्प दने म लिनर चपने फुलर वृद्धि देफफर चदे श्रान 
ष्दिति दते द यदमी पुना गया दे कि कोद कदते ६ कि यति आनट के नादा 
पे भभा चैता षश प्रिनसो का मुग्र होता हे शनी से नान्दीमुगश्रपद्ध कदते द्‌ । 
यद्वि यलापान मूं श्वकषानन दाति फ्मकारुड धिपयक आर्थ त्रन्व पदत श्रौ 
नवे श्रयया श्रपनी युदिदी स विचार क्रते ने कमी देनी मिथ्या चयार उन्मत्त 
दै मरसषपो मश कट लिखी द गतौ दे न मानते श्चोर विचार से यह्‌ 
निश्वय प्ते वि जिन सम्यधियौ सौर बुदटुभ्धियौ का सध जिस शरीर 
फे सपय रवा रि उष जीप उम शरीर केः त्याग करतः ई नय टस रीर षी फ 
स्यः स्वथ सखव स्थि के सभ्यन्ध 


धश्ाश्चतदो जाचा द शरोर श्रते 
यम श्चुलार खय सन्य रीर यो श्चवयय ध्र दोला रे पन्य गसैर पाद्ये चै 
भ पूयं अन्म फे धृत श्रादिषे पुत्रादि दने क पानष्ट खता ष वीर म वह्‌ 
यद ज सद ण्यिपन्ापनश्ते सवता शीर जीप सवना तो एभे- 
हिति र यजमान जो आनक्मं मे चिन >ेत्तियि पिण्डदान प्राना आर 
वंस्ताद रनम सषे पचै ज्ञमदेुतर पठ पे पुत्रश्चादि दोनेषा छान 
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च स्मरण दता शौर वे ष्ठा जाते परन्तु जव पेखा नदीं होता तच शेपने पुत्र 
ने मे स्पते मरे हुये शौर प्न्य शरीयो भें पराप्त हुये पू्वंजो के श्चाने शौर पिणएड 
प्रह करने का निश्चय करना केवल श्र्ान ही दे जो पिदलोक शरीर पितर्य 
फा वर्णन आर्षं प्रथो दै वद पित्‌ लोक सव मदुप्यौ के भरे हुये पिता पिता - 
मह जो षिद्ध शन्द्‌ से वाच्य होते द उनका लोक नदी है दवलोक से न्यून पिठ्‌ 
लेक मी पक उत्कृष्ट लोक चिन्चेष दे उत्तम धर्माचरणए करने वाले श्चौर यप्च 
चशचैग करने वाले सदसो श्रौर लाखो म से कोर मध्य उस पितृलोक को भप्त 
होता दै श्नन्य सपर मरने पर श्रपने पुराय च पाप कमे श्चुसारउररुष्ट व निदधष्ट 
योनियो मे जन्म वार्ण करते हि । यद कदना केवल पाखरड जाल है फि मरे 
दये पितर पिण्ड ध्रहण करने को श्राते है श्रौर पेखा मानना महा मूता है ।- 
यदि जातक्रमं के पिणएडदान करने बाल्ञे जेला विश्वास करते ह यदी स्य ्टोता 
तो भी जैकला जातकमं भ पिरडदान किया जाता है यद केवल यजमान फो भ्रुं 
वनाकर श्रलुचित क्षमं कराना दै षयौकि कच्ची हरदी मिलाकर कच्चे श्रारा 
पिलान ) श्रर येर फे पिर जो पितर्य फो दिये जाते है यदी भोजन पिण्डदान 
करनेवाले श्रोर पुरोदित ष्मो करणया जाय तो समव दे किं वे वमन कर्वे यष 
वितो फा कितना वडा निरादर है क्षि पुज के जन्म मे श्यापभ्नौर पुरोत उत्तम 
भोजन करे ओर पितसं को ेखा निष्ट भोजन दिया जाय । पितसै-को 
नन्द ष्या दोता होगः पेसे भोजन को पाकर शौर सपना निरदर समभाकर महा 
ड ख को प्राप्त होने दौगे | निरृष्ट द्रव्य गोवर की गौरी अर्थात्‌ शरे पल्य मादेवं 
जी फी सनी चनाई ज्ञाती है घरे्ठ की सूतिं धेषठ पदार्थं फी दोना चादिये निरु 
चस्तु की वनी ष्टु श्रषनी सूतिं को देखकर पार्वती जी सिवाय श्रप्रस्न ने फे 
प्रसभ नही हो खरती पेते मूःलंता फे कमं त्यागने ही योग्य ह कर्तव्य नहीं है ॥ 


इतति जात कमं व्याख्यानम्‌ 


पांचचो नाम करण खस्कार है जिसमें उत्पन्न हुये वालक चा फन्वा का नाम 
रथ्या जाता हे जन्म के दिन से दश दिन के पश्चात्‌ ग्यारह दिनि या वारये 
नाम सक्ते जिस दिनि नाम कर्ण फरना हौ उस दिन श्रपने मिश् हितेषी सम्ब 
न्धियो कें बुला सत्कार रर यालक को पिता श्रौर ऋत्विज (यक्षमान के लिये यक्त 
करनेवाले ब्राह्मण) क्रिया का प्रारभ करे दैभ्वरोपासन स्वस्तिवाचन शान्तिकरणं 
करके श्रग्न्याधान करके यथा विधि श्ाहुति करे सफ पश्चात्‌ बालक को 
स्नान फरा शुद्ध वञ्र धारण कराके उसकी मातां कुरुड के समीप यालक कै 
पित्ता फे पीद्ये से दक्षिण के मागसे आकरः वालक फा शिर उत्तर दिगशामे रखकर 
चालकः फ लेकर येष फिर हयन छरे “छ प्रजापतये स्वादा” यदह कद कर प्क 
श्राति देकर पीं जिस तिथि जिस नक्त्र मे वालक उत्पन्न दुश्ना टो उस तिथि 
नचत्र श्नौर तिथि नत्तत फे देवताश्चौ फे नाम लेकर चार रधी की श्ाहुतियां देवै 
फिर स्विष्ट छत मन से पक श्राहुति शौर यथः विधि जैसा सस्फार विधिमें 


{ ६५ ) 


ल्िष्माष श्राति को देकर पिता वालक फे नालिका से निकलते ये वायु का 
सपण यारे ख स्कार विधिम ज्िखे श्रचुसार यद्र्षद फे मन्न को यठृकर ज 
भाम ठहराया गया दो वद नाम रकल नाम ठहराने शौर रखने की विधि यष्ट ह 
किजोपुतव्रहौतोदो चारक षरे श्र्तरौ कनाम रक्यै शरीर उस नाममेंक- 
चर्यं आदि जो पाँच धर्म ह उन घर्गो फे पदितते फर दुसरे शर्त को छोड फरः 
तीसरा चोथा पाचवां श्रद्ठर नाम मेँ शर्य श्राना चादिये श्रौर ब्राह्मण॒दोतो 
माम फे पी शर्म्म चत्रिय शतो वर्मा वेश्यहोतो युप भौर श्द्होतो दास 
करना चाद्ये जो खी दो तो एक तीन पाच ऊन श्रत्तरका नाम रखना चादिये॥ 


नामकरण कं पश्चात्‌ घाम देव्य का गान करे फिर श्रये मदुरप्यो को शरादरः 
सण्कार फर विद्‌ा करे चलते ये सव लोग इश्वर की स्तुति करके वालक को 
श्राीर्गद दैवे ॥ 


“ ससे श्रन्यथा श्रौ अधिक फरने की विधि प्र्तिप्त मन, कदटिपत रै चद 
कर्तव्य नदी हे॥ 


छट निष्क्रमण स स्कार विधि--श्स स स्कार में वालकको चर से वादर 
निकाल फर जह्य णद्ध चायु फा स्थान दो वदां भ्रमण कराना दोता दै सका 
समय जय छच्छा देखे तव करे श्ाभ्वलायन श्राचार्यं ने चोये मदीनामे करने 
करो लिखा हे पारस्कर श्राचायं ने तीसरे महीना शक्पक्त फी ठतीया को श्रयचा 
चौथे महीनामें जिस तिथि फो वालक फा जन्म दुध्रा हो उस दिन यद संस्कार 
करते को लिखा है ॥ 


इस स स्कार फे दिन भात काल सूयं के उद्य दोने के पश्चात्‌ वालक को 
स्मान फस कफर अच्छे चख पदिनायै फिर माता यन्नग्णाला मे लावै फिर यथा 
विधि श्यति देवै फिर मन्त्रौ फो पकर पुज्रकफे शिरके स्पशं करे श्रीर 
जो मन्त्र फानमें जपने फे लिये लिखे दै उनको वालक फे दाहिने काननें 
फिर वायं कान में जपै. फिर यालक फो सूयं का दुशंन करावे श्रौर उस समय 
मन्त्र पदे मन्त्र षौ पट्‌ थोडा सा घुमा कर यज्षणालः मे लासव लोग 
त्वजौवश्रदः श्रतं वर्धमानः यदं कह कर शरार्शायाद नवै फिर चाये हयो 
का सत्कार करके चिदा करे फिर राति को चनद्रमाके प्रकाशमें सस्कार विधि 
भ क्तिवे ष्ये शलुसार माता घालक्ग को उन्तर दिशा को शिर करे पिता 
फो देधे श्नौर अलि मे जल भर फे चन्द्रमा फे सन्मुख होकर मंम पदकर जल 
कों प्रध्वी भं चोड देये ॥ यद निष्क्रमण ख स्कार है 


सातवा ७ श्न्यग्राशन विधि दै-श्समे वालक को श्न भोजन फराया जातादे 
भाश्वलायन शर्य सूत्र मे लिखा ई कि छययं मदीना पालक फे दी मघु (शएदद्‌) 
धी भिलाहु्चए चन्न सिलाये श्र्थात्‌ भात मे ददी घी चौर मघु भिजाकर अन्न 
मान कसे अनमान इस विधि से करायै चावल दे युद्ध करके पकाः 


( श्ट६ )} 


पिले मन्म के( पकर घौ मिलाकर श्राति देवे यथाविधि श्राति क देनं 
के पश्चात्‌ प्ालफ फो सिला छे उक्तफा मुष्व धो दैवे उसके पश्चात्तु जौ श्रा 


्ौचेत्वसन्नपतिरच्नादोभ्याः यद कद पर श्राशीरवाद देवे ॥ 


् शवां म व्यूढा कमं स स्कार विधि हे-श्सी शोमु डन ल स्कार भी कते 
यद सस्कार गृह्यसूत्रौमे पक वरषसेवा तीसरे वप म उत्तरायण फलय 
शङ्क पक्त मे करन को लिमा है इसमे यथाविधि दयन करके मन्प्रौ से श्राहु- 
तिर्यो के दर फिर मन्त्रे पदक्य नाऊ से वालक षे शिरके फेर्णोफा 
सुरडन करत्रे यथायोग नाद को धन श्रीर वस देवे रौर नाद वाल कुशा समी- 
पन्न श्रौर गोधर लभर गड्ढा खोद्‌ फर जङ्गल मं गाड देवे मु डन फे पश्चात्‌. 
वामदेव का गान करे श्रौरं स्व लोग वालक कौ याशीर्वाद दघं ॥ 

नर्या & कर्यविध स स्कारविधि है-दसमे वालक फे कान ददे जते हं दस्मे 
जिल दिन फणवेध कयना हयो उस दिन वालकफा शुद्धजलसे स्तानि करी 
धसर धारण कराके माता यज्नशाला मँ लावे वहां लिखे टये विधिं से श्रुति 
देधे फिर बालक के सामने खुद खाने का पदार्थं श्रौर सिलौना चरके अच्छे 
यैचसे जो नाडी यचा कर ददन करे कर्णवेव घा नामिका वेध फराये पटले 
मन्व पड फर दाहिने कानमे फिर घय कान का मन्त्र पटर वाये फानमें 
कल वेध कयवे फिर वैध उसमें फेती श्रीपधौ लगाव जिसमे कान जल्द श्च्छै 
हो जे" ॥ 

देग्शवा १० उपनयन (यणोपवीत) स'स्कार दै-यद स ककार ब्राह्मण कों 
जन्म से श्रथवा गर्भ॑ से श्रारयं वप च्तचिय को ग्यार्हयें वपं वेद्य फो वारदवे 
चरथं श्रना चादियेकषिसी कारण से इन उक्तषालौमेंनष्टौ सकेतो बाह्मण ङा 
सेल वपः दक कतिपका यादसं २२ चप तक श्रौर वेय प योधीस वप तक 
श्रवश्य यक्षोपरीत दोना चाद्ये त्ने कालमेनषहोतो उनो पतितरणसे 
स्ट मानना चाहिये पेखा श्चा्वक्ायन गद्य सूजन श्चोर पारस्करादि च्य खतो 
भे वर्सन दै मुस्खति मे यह लिखा फि जिसको शीघ्र विदुया श्रौर भ्यवहार 
भं उघ्नति फरने फी दचछा क्षे श्रोर वालक घुद्धिमे तीय्रद्योनाचिदितष्ोनौ 
बराह्मण कै. वालक का जन्म श्रथवा गमं से पाचवे तथा क्षत्रिय के वालक का चुटवें 
वेश्य ॐ आरं वषं यक्षोपवीत करे प्रमाण यष है ॥ 


ब्रह्मवर्खकामस्य क्ार्यविभ्रस्यपंचमे रान्नोवलार््विन. पष्ठेवैष्य 


॥ 


स्थेहार्यिंनोऽष्टमे ॥ - 
अथे--्न् तेज फी ष्ा परे चाले वरा्यण का, पांचवें चप म लकी 
चरा करने वाल्ते राजा का (त्त्रिय का) चुटवे चप व्यवहार क इच्छा फरने, 
चाले वैश्य का आठ वपं मे यक्षोपचीत करे ॥.. ~ ॥ 
यश्ोपवत करे यह श्र पूं सम्बन्ध से ब्रश पिया जाता है । ब्राह्मण का 


घसन्त दन्निय का प्रौष्म वेश्य का शरद्‌ धतु मै यक्षोपचीतं श्रा फाल फे ममयं 
मै करना चाहिये यद्‌ विशेष कालं ह चौर अन्य ऋतश्रोमे भी हो सप्ताह 
शतपथं ब्राह्मण मे लिखा है कि जिख दिन यक्तोपवीत हो उससे पद्ठिले नीन 
दत्त घा पकी ्रत वालक षो कराना चादिये। व्राह्मण छा बालछलक चृत मे दुग्ध पान 
करके रदे दुग्ध पक्वार वा कर्वार पान छर सकता दै । किय का वाल्क 
यथामू पीकर वृत करे यवागू यय केश्चाखाव गुड काकट्ी फे समान बनाया 
जाता है चय का वालक्र श्चा्चिक्ता शो पान फरफे चूत करेश्चामिक्ञा दुध केसाथ 
द्ध से चोशना ददी श्रौर यया योग्य शक्कर केशर डाल के कपडे में छान कर 
यनाया जाता है 1 यक्षपवीनं के दिन दवन की खव सामग्री शद्ध कर्कं इकटी 
कर रपस । प्रातं फाल वालक फे वार यनवा करः स्नान करा को शुद्ध वस्र धास्ण 
फरार यक्तपरडप मेँ कु मिष्डान भोजन करा पिता चा श्राचार्य उदी के पास 
वालको पटिम भाग मं पूरं कोमुख किये टये वैठाच फिर यथाविधि 
प्याहुति करावें श्रौर श्राचार्यं वालक को मद्र पडा कर यक्लोपवीत धारस्ण कवे 
श्रोर जसा पिधि मंल्िखा है उस प्रकार से श्रष्चारयं श्योर घालक प्रतिल्लाक्रेव 
करावे 1 दसी उपनयन सर्कार पँ वेद्‌ारभ सस्कार होतः है इसमे वेद्‌ फे पठने 
चा श्रास्म प्रिया जाता है गायत्री मत्र से सेकर खद्धोपाद्ग चासो वेदौ कै श्रष्य- 
यन करने कै लिये नियम धारण स्या जाता दे जिस दिन यलोपवीत होना दे 
उसी दिनि वेदारम भीकियाजातां हैउस दिननष्टो तो उसके दूसरे दिन 
करन चाये क्रिसी फरण सेनो सकेतो वपं फे भीतर करना चाहिये । 
वेदारम यश्नोपचीतत फे साथ हो फिया जाता है इससे पृथक नदीं समभा जाता 
श्यीरजो फिली.कारण से परथक क्षिया जता हेतो सस्यामें सत्तरह सर्कार 
दो जाते दं नही सोल खस्कार होते हं निल दिन येदारभ करना हो उस दिन 
प्रात काल स्नान कग शुद्ध. चख धारण करार पिता चा श्राचार्यं घालक फो वेदी 
के पामन लाकर 23 ईश्यर री स्तुति प्राथैना उपासना खस्ति वाचन शान्तिष्रण 
करके मनौ करो पटृकरग अग्न्याधान ( श्रि स्थापन ) समिदाधान्‌( लरुडियोका 
स्थापन } करे मच्रौको पदृ कर वेदी के चारौ श्योर जल सीचे फिर श्राहुत्तियौ 
फे देवे श्र्थात्‌ श्चा गज्यमागाहुति श्राञ्याहुति स्िष्टरूत श्राहुति श्राप 
स्याटत्ति दन श्राटुति्यो को वालक्र से दिल्ाना चादिये यथाधियि हवन करको 
वाल्क ्राचायं से उपदे करने को भरार्थनाकरे तव श्राचायं प्रथमवार छे प्ुभवः 
(1 


स्वः तत्ववितुर्वरे्यस्‌ इतने ठुकडे के पक प्यक पद्‌ को शुद्ध उच्चारण 
वालक से कर दूखसो वार स्‌ भृभव, स्व 1 तत्खवितुर्वरेए्य 
भर्गो देवस्य धीसहि इतना प्यः प्क पद्‌ यथावत्‌ धीरे धीरे उच्चारण 
करवा के तीखी वार रो श्चभृव स्व॒ तन्सखवितुर्बरेर५ भर्गो देवस्य 
धीर्महि धिये न. मयोदयात्‌ धौरे २ कदलाफर इसक श्रथः भौ 
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ष्यादि शोर य्न के खय पाने र्व लेत सम्गयसैन पे दिन ऋत्विज यक्च कुएडदे 
पांत धेट कर ईश्वर का स्मर प्यान स्वस्ति दाचन शान्तिफरण कर फिर 
अग्न्याधान करके श्चाताराचान्यमामः हुति श्मादि अडुतिये। केष देच फिर _ खम 
शादि श्रोययि युक जन से भरे श्राठ घडे वेद के उत्तरभागे जो पटति वी 


रपर दिये जदं उनमें से सये अप्स्वन्तर्मग्नय्‌, शदयादि मन्म को पठकरः 


ष्फ घडे कनो प्रद फरके उसमें से जल ल्के श्रोतेन मासभिसिश्चासि 
इत्यादि मन्् से प्रह्यचासी रनपन्‌ वरे पिर उसी मन्त्र को पकर दूसरे घडे केए 
ले उसमे से दयौर मै जन लेकर दूसरे मन््से जो सस्कार विधि भं लिखा 
स्नान करे धसी पक्षार मन्न क्षा पक्र सय धर से स्नान करै फिर ब्रह्मचारी 
शमो उदुत्तमं वरुण पाश्यमस्मदवाधममू ॥ इत्यादि इस मन्त्र को बोल फे 
श्रपनी मेखला श्रोर दर्ड फो छोड देवै शौर सुर्यं के सम्मुख खडा दो कर पर- 
मात्मा का उपस्थान स्तुति करफे उखं दही च चिल खा कर जरा लोम शोर 
नखौ को कटा केशो के दुरे से साफ फसये फिर द्ातीन कर ुगधद्रव्य शरीरं 
पर मलकरर शुद्ध जल्ते स्तान कर सैर फते पोदुकरर धोतो या पीताम्बर धारणं 
करे फिर पुग युक्त चन्दन श्चादि लग कर दाथ मे जल लेकर श्रपसम्य व 
द्पिण सुख ्ोकर मन्न पटकर अलभूमि मे छोडकर सव्यो फे फिर 
श्रो सुचक्षास्ररमक्तोर्यां यादि मत्र क्षाजप करके धन्य श्रौ परिधा 


6. 
स्य इत्यादि मन्न क्ते पदर उत्तम यू माल्या पगदी पटा छत्र जूता 
दि पो धारण कर फिर जव शने घरमे आधै उसफे माता च पिता अति 
श्चानन्व्‌ से बडे मान्यप्रतिष्ठा उत्सादं से घर कार्ये छोर श्चाचार्य को धुला दस्त 
माता च पित्ता उत्तम शरासन पर वैठा कर मालां षस गोदान धन श्रादिकी 
च्र्ठिशा यथाशक्ति देर्घं ॥ 


यरद गा १२ चिवाह खंस्फार दै-जो सन्तानोत्पत्ति खी घ पुरुप ्लयोग 
जन्य छख श्रौर अपने श्चपने वरणाधम क श्ुदरूल उक्तम कमं फरने के लिये खी 
घ पुरुप फा परस्पर कौ भ्रततिप्रासे भरतिक्षाके असुकूल ग्हने से सम्पू शमाय के 
जिये चद सम्धेध होता दै उसको विवार कते है आदयलायन श्रौर भोभि- 
सीय शष सु मेँ उत्तरायण सूयं मे शङ्तपत्त मे पुष्य नक्षत मे विषाद क्सने को 
कोर फोदश्याचायौ काेलामतदै क्रिसय फाल भ विषाद होना 
चाये परन्तु यट मत प्रचरित मही है जिस शग का स्थापन विवाह 
भद्द है उखथ्ने श्चायसध्य कदने ह्‌ भिक्त दिन विवाह ,नियत दो उस 
दिनि जेखा पिरयो फ सम्मति फ अजुूल विवाद ११ विधि गुहा सूघ 
शराहिय वेद्‌ भर्व मे वर्णित दे उस भकार से सरडप म य शण्ड मे श्राटु- 
तियो के देकर विवाद संस्कार करके पतति स्री फा पाणिग्रहण कर श्चौर र व 
पति दोना पतिन्त घौर पत्नीव्रत धर्मं निर्याद्‌ फरने छी प्रतिदा धरे विवाष् 
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सस्फार का यष्टु विस्तार है यह भ्रन्थ कर्मकाण्ड ब सस्कार्यो फे वर्णन का 
नष्टौ है फेषल ऋपिर्यौ की सम्मति के श्रगुखार षोडश सस्फार पौन कौन 
यह विक्षापनमाच् के ल्लिये पोडश सस्कारौ के नामध्रौर सप्तेप से उनफे विधि 
का वर्णन करिया गया है विवाह सस्कार प्रसिद्ध कमहिजो प्राय लोकम 
करभा पडता है इस सस्कर मे केवल उतना श्रश त्याग देना चाहिये जो ाघरु- 
निक ने श्रपने मन की कटपना से रोई विधि श्रधिरुफरदिया देश्नीर जो चिधि 
छम करद्विय। दो उसफो सर्कार मेँ योजित करा चादिये श्रयुक्त ओर मिथ्या 
सस्कारकी विधि शस प्रकार की त्याग करने फे योग्य हे जेसे गोधर फी गौरी 
षषी भूतिं स्थापन करके पूजना कलश गणेश की पूजा करना वोप्रिन से सदागम 
तेने छी चिधिजो इख देश मे प्रनुचित धचरित दोग रै इत्यादि- 

तिरहवां १ गृ्ान्रम ख स्कार विधि है--यद वह सस्रे जो सोलारिफ 
श्मौर पारलौकिक श की श्राप्ति के लिये विवाद कफे यथाशक्ति पयोपक्रार ते 
भरवृत्त दने भौर नियन काल मेँ श्वर की उपासना शरोर गृहं छत्य करने धर्मा. 
खसार खन्तान की उत्पत्ति शरोर धर्माचरण करने के नियम पाठने फे लिये 
क्रियाजानाहै गृहाश्रम में सित श्रपने श्ात्मा को फिन उत्तम गुण घ कर्मो के 
खस्कार से युक्त करै उनको सदोप मे वर्णन करते हं-खदस्थ को प्च यक्त नित्य 
करना च। दिये श्र्थात्‌ व्रह्मयक ६ देवग्रक्ष२ पिक यज्ञ श्रतिथियत्त ४ भूतयक्ष ५ ये 
पाच यश्च करना चाहिये या शब्द का श्रथं देवपूजा सगति ररना श्रौर दान 
देना ्ोता है । ब्रह्म वेद्‌ व परमात्मा का नाम है इससे चेद्‌ पढना श्रोर सन्भ्यो 
प्रासन मेँ ब्म परमात्मा फी स्तुति प्राथना करना वद्ययक्त है सन््योपासन इस 
भ्रफार से करना चािये कि प्रथम प्रति काल उरखुक्रर पफरमेश्यर फी उपासना 
शरीर भरार्थना फर फिर शौच दन्तधाघन सुय प्रत्तालन स्नान करके सध्योपासन 
चर । प्रात काल व सायकाल दोनें को सन्ध्या कहते दै स्यि राचनिके व्यतीत 
होने नौर दिन ्टोने मे जव तक सूयं का उदय च्छे प्रकार से नटीं होजाता 
तय तक दोन के मेल च वीच कए समय होने से सन्ध्या समय वाच्यु दोतः है 
पेसेदी सायफाल में जव तवः पूर्णता से राज्निन दोजाय कुत भी प्रकाश रहने 
तक कु दिन का भी मेत रदने से ख"ध्या समय कहा जात! है इन समर्यो पं 
परमात्मा का उपासना करना सन्ध्योपासन कषा जाना है । सन्ध्पौपासन को 
पिधि यहद कि दक्षि दाय मं पहिले जल लेकर सनौ सरभृतोपस्तरणमखि 
स्वाहया ५९१1 सौं खअसुनापिघत्नमसि स्वाहा ॥ स्मो सत्यंय्यः 


श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वालटा ५३१ ४ 
दन तीन मन्न मसे ण्कष्पकसे एक्‌ प्क श्राचमन कर दोनो दाथ धो कान 

नेन नासिर श्रादि को स्पर्शं कर पवित्र स्थान व श्रालन पर बरेढर ध्रषणायाम 

चरै रथिक न दोसखके तो तीन प्राणायम श्रवश्य करे श्रोर हृदय म परमाम 


की स्ठती मायेना करे आमो णद्नोदेदीरमिष्टय श्रापो भवन्तु पौतये 
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्ाय्योरभिस्रवन्तुन" ५ यञ्च अ० ३६ दस मन्म कौ पटक तीनचार श्राच 
मन करे फिर जो जलपात्र रक्या द उखमें मध्यमिह्ा श्ननामिका श्रगुक्तियौ से 
जलत फा स्पर्शं करसे वादिने फिर वायं भाग फे श्न्दिर्यो शरोर अतौ को निम्न 


लिखे भकार से स्पर्शा करे रो वक्‌ ववद्‌ पस मनए से सुप्र के वन्ति श्रौर 
घाम भागशो मा. पाण. इससे दक्तिण भोर वाम नासिकाकेषिद्र 
को श्रो चक्षु चक्षु इससे कमस जेत्रोफो स्रो ग्रौं श्रौतम्‌ ससे 
फानोष्तेश्ो नानि इतसे नामि षको शो दयस्‌ इससे हदय फो धेसेही 
र कणठ, से कण्ठ गो शिर से शिर रों बाहुभ्यां यश्ोवलसे दोनो 
सुजा फे मूल स्कधयो स्मो करतल कर पृष्ठे से दोनो दायो फे उपरव 
मीच फरके मार्जन करे शो क्षु" पुनातु पपिर ससे श्रिर पर माजन करे 
फ्सेष्ीस्नो भूव पुनातु नेचयो. इस मन्भक्ते दोना नेरौ पर्न स्वः 
पुनातु फटे धसे कय पर प्रो मद्‌" पु नासु दये ससे दय परः 
र जन, पुनातु नाभ्यामू इतस नानि परु ओओ तप पुनातु पादयोः 
ससे दोन पदौ षर श्र सत्यं पुनातु पुन" शिरसि शलसे फिर मस्तक परः 
शनो स्व, पुनातु सर्व ससे सव श्रद्ध पर शा से जल के खट देधे किर 
प्रणायाम करे आर श्रे स्ति ये मन्व का जप भी करता जाय प्रोभ्र प्मों 
भुव, रो स्व श्यो मह्‌ स्रौजन खो तप॒ श्रौ सत्यस्‌ दसी प्रकार 
से कपरसे कफम तोनश्चीरश्रयित्र कते श्रि २९१ दकदीख प्राणायाम करे फिर 
सयं व्यापक परमात्मा त्य्यरसै फो खद क अन्तर्यामी कर्मफल दृष्ता सवंक्ष 
जानफर सदा धमं युक्त रहे श्रौर श्रधमं से भय करना रैः भौर वेर मन्त्रके 
लेलाचुलतास् थद्धा प सक्ति से सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति व प्रार्थना करे 
श्रोरपेसेषी सदा परमेश्वस्को सस्थान मेव्यापकच दृष्टा निश्चध करको 
उत्तम श्राचर्ण च परमेग्यर की उपासना म॑ निष्ठ सदना चाहिये ॥ 


उक्त प्रकार से सन्ध्योपाखन श्योर परमेश्वर को नमस्कार करके उफ श्राच- 
मन फे मज से तीनवार्‌ श्राचमन कर्के शग्निदोत्र क! आरभ करे ॥ 

भ्रात फाल च खायकाल दन समय मेंश्रग्नि च फरना यद दुक्षसा देव 
यर दै श्चग्निषठोच करे फे मन्ध पञ्च मष्टायलत विधि म सिखे ह उनका पटकर 
होम कर तीसरा पिच य दै जीतते हये पिता मप्ता पित्तम अदि पने मान्य 
सेवनीय गुर जन की सेवा सप्फार फरना उनको श्रसश्च समना श्राक्षापालन 
करना यदी पिद यङ दै जसे श्रव हये ससपुख्प विद्वान्‌ धर्माच्मा बरह्मचारे वान- 


( १३० ) 


संस्कार फा यदुत चस्तार दै यह ग्रन्थ कम्कारड व सस्कारौके घना 
मष्ठौ हे फैवल्त विय की सम्मति के श्रचुक्तार षोडश सस्र फौन कौन 
पह विक्षापनमान्न के लिये पोउश सस्कारो के नानओोर स प्तेप से उनके विधि 
का वणन करिया गया है विवाह सस्कार प्रसिद्धकर्मरैजो भ्रयः लोकम 
करना पडता द स खस्कर मे केवल उतना शरश न्याग देना चाद्ये जो आधु 
निकरौ जे श्वपने मन षौ कटपना से कोई विधि श्रधिककरदिया हश्नीर जो चिभि 
छम करक्िया हो उसको सस्कार में योजित करना चादिये श्रयुकत ओर मिथ्या 
सस्फारकी विधि शस प्रकारकी व्याग क्रमे फेयाग्य हे जैसे गोधर की गौरी 
फी सूतिं स्थापन फरके पूजना कलश गणेश की पूजा करना धोपिन से सेष्टाग 
सेने फी विधिजो षस देश में ब्रनुचित प्रचरित हदोगर रै दव्याद्वि- 

तेरह्चां १३ गदाश्च ख स्वार विधि दे--यद् वद्‌ सस्कार दे-नो सोंसारिफ 
श्मौर पारलौकिक सुभ्व फी प्राप्ति फे लिये विवाद कल्के यथाशक्ति परोपकार मे 
शरघत्त होने शौर नियत काल मे दृश्वर की उपासना श्रोर गृह एत्य करने धर्मा. 
लार सन्तानो की उत्पत्ति श्रौर धर्माचरणु करने फे नियम पालने फे क्िये 
कियाजानारे गृहाश्रम में सित श्रपनेश्रत्मा फो किन उत्तम शुण घर्मो फे 
सस्फारसे युक्त करै उनको सदोष मे वर्सन करते द-गृदस्थ को पन्च यक्त नित्य 
फरमा च दिये श्र्थास्‌ व्रह्मथदय ? देचयक्ष २ पित्‌ यज्ञ ३.प्मतियियक्त छ भूवयक्त ५ये 
पाच यक्ष क्ररना चादिये यश्च शब्द्‌ का अर्धं देवपूजा सगति करना श्रौर दान 
देना होवा है । ब्रह्म वेद व परमात्मा कानाम र इससे वेद्‌ पठना श्रौर सन्ध्योः 
प्रासन में ब्र पस्मात्मा फी स्तुति प्रार्थना करना रह्ययक्ष है सन्प्योपासन इतं 
प्रकार से फरना चादिये फि प्रथम प्रात काल उठकर परमेश्वर की उपासना 
शौर प्राथेना करैः फिर शोच दन्तधाघन सुम प्रप्तालन स्नान फरफे सध्योपासन 
करे | प्रात काल च सायक्राल दोन फो सन्ध्या फहते ह क्योकि रायिके व्यतीत 
होने शौर दिन दोन मे जय तक सूर्यं फा उद्य श्रच्चै पफार से नदी दोजात्ता 
तय तक दोनो के मेल च वीच का समय होने से सन्ध्या समय वाच्य होता ष्ट 
पेसेदी सप्यकाल में जय तक्र पृणैता से राश्चिन दोजाय ङ्कु मी प्रफाश रहने 
तक कद्यं दिनि फा भी मे रहने से सन्ध्या समय कदा जाता है दहन सम्यो 
प्मारमा का उपासना करना सन्ध्योरासन फा जाना है । सन्ध्योपासन फी 


विधि यहद किदक्िण टाथ मे पदिज्ते जल लेकरस्रो स्रगृतोपस्तरणर्मासि 

स्वाहा ॥९॥ स्नोँ पमृतापिध.नमसि स्वाहा ॥ स्मौ सत्ययशः 

श्रीरपि श्री. यता स्वाटा ॥३॥ 
दन तीन मन्यौ मसे प्क पक से एक पकः श्राचमन कर दोना हाथधो कान 


नेत्र नासि मा श्रादि रो स्पशं फर पविन् स्थान च श्रासन पर वैठकर भराणायाम 
करे धधि न द्योसके तो तीन प्राणायाम श्वश्य फरे घ्रोर हदय मे परमात्मा 


की स्तुती प्रा्यना करफे परोश्न्नो देवीरभिष्टय, प्रापो भवन्तु पीतये 


फे 


(* १३१ } 


य्योरभिखवन्तुन, ॥ यच श्रर ३६ शस मन्य को पठटकर तीनवार श्रा 
मन करे फिर जो जलपात्र रफ्णा ष्टो उसमें मथ्यमिकः शचनाभिका श्चशुल्ियौ से 
जल फा स्पर्श करके दाहिने फिर घय माग के इन्द्रियो शौर यद्र को निम्न 


त्तिक परकार्से स्पर्शके नसो वाक्‌ वाक्‌ दस मन्न से खुल फै देक्तिणु श्रौ 
वामभायकषोश्रौो पाणः प्राणः; इससे दकतिर॒ श्रौर वाम नासिकाकेषिद्र 
फोश्मौ चक्षु चु इसमे फमसे नेन को स्रों शोधं श्रच्नमू धसक 
कान कौ खीं नानि इससे नामिक्नो मरौ हदयम्‌ ससे वय को पेसे्ी 
म फएठ, से कठ शिर से भिर रओं वाहुभ्यां यश्तोवलसेदोनौ 
भुलप्रफे मूल स्फथको रों करतल कर पृष्ठे ने दो ह्या फे ऊपरव 
नीये करणे मार्जन करे प श्र" पुनातु श्छिरि दससे शिर पर माजन करे 
प्तेष्दीस्मौ भुव पुनातु नेत्रयो, इस मन्भसे दोनौनेञो परश्मौ स्वः 
पुनातु कपठे ध्सते फएट पर प्म महं पुनातु हदये एसे वय परः 
मो जन, पनातु नाभ्यामू धवसे नभि पर प्रौ तप पुनातु पादयोः 
ध्ससे दोनो पदौ पर श्रौ सतयं पुनातु पुनः शिरसि इससे फिर मस्तक परः 
पं वः पुनातु सर्वच प्सते सव शरनं पर कुन्ता से जल के खट देवै फिर 
णुयाम करे घोर श्चागे लिने हुये मन्त्र फा जपमी फरता जाय भ्र भ्म 


भुव" ओ स्व, श्रो महः स्रोजन खरः तप स्रौ सत्यम सी धकार 
सेक्मरसे फमतीन शोर श्रयिक ते धिक २९ दधी प्राणायाम करै फिर 
सधे व्यापकः परमातमा न्यायक्ारी फो खथ कां घन्त्यामी कमफल दाता सर्प 
जानसर सद्‌ा धमं युक र्दे श्रौर श्रधम खे भय फरता रहै शौर वेद्‌ मन्प्रौके 
तेपाचुश्लाप् घद्धा ष भक्ति से सपेदयापक परमात्मा की स्तुति वभ्रावेना करे 
शरोर पेसे दीं सदा परमेश्वर को सयस्थान मेँ व्यापकय दृष्टा निश्चय कफे 
उन्तम श्राचरण व परमेश्वर फी उपासना में निष्ठ रहना चाहिये 
उक्त ध्रकार से लन्घ्योपासन रौर परमे्वर को नमस्कार करके उक्त श्राच- 
भन फे म से तीनयार श्राचमन करके श्चम्निोध्र का श्रास्म करे ॥ 
भ्रात फाल घ सायकाल दौर्नो खमय मेश्चग्नि होत्र करना यद दृखयादेष 
यत्र दै श्न्निहोन करने के मन्त्र पश्च मद्टायक्ष विधि लिखे हं उनका पठकरः 
होम करे तीरया पिक यञ है जीते हये पिता माना पितामह श्यादि पने मान्य 
सेयनीय गर जनौ की सेमा सस्कार करना उनको प्रसन्न रणग्वना श्रान्न।पाल्लनः 
फरना यह पित्र य दै जैसे श्रे षये सवपु विद्वान्‌ धर्मात्मा बह्चरी. बान- 
रे 


( १३५ )} 


अर्थ --शृरता (खंपराम मेँ निमय होना, तेज (प्रगल्भता) शर्थात्‌ प्रतापी 
शने सेफिखी से दौन न दोना धृष्ट रदना धृति श्र्थात्‌ धेयं दना विपत्ति च 
ङ्क मे कशी न घराना दाय ({ चातुयना ) लनां श्र्थात्‌ संत्राम न्यायय 
विचारे चति चतुर बुद्धिमान ्ाना युद्धमें कमी मुहन षठेरना दान देना श्नौर 
हैश्यर भाव होन श्र्थात्‌ मे समं सर प्रजान कास्वामीह सवयमेरी प्रजादै 
इनक रत्ता घं ्नफा पालन करना मेरा धर्म है अथवा पुरे उचित दहै यद सममः 
न्याययुक्तं खतपुखपौ का सत्कार टुराचारियौ का दणड येना पेल जो स्वभाव 
से उत्पश्न कूम है चह प्तात्र कमः है घाश्तय यह टै कि पृं जन्मके सस्कार्‌ 
से जिसकी चित्त की इकति ही पेते कमः फो धारण करती है शात्‌ जो त्भिय 
श्मपने चित्तके भाव दही सते शौय श्रादि गुण कमः फा धारण फन्ता ठे वह त्ता 
कम है श्रौर जो केवल देखांव च प्रतिष्ठा के लिये ष्यते कमं मे प्रचृत्त दोना 
य प्ता कर्म नहीं है पेसे टौ बाह्य कमः वैशय कम .स मे जानना चाष्ठिये ॥ 


पशनां रक्षणं दानभिञ्याऽघ्ययनमेवच वणिकपयंकुखी दञ्च 
वैशस्यक्कुपिमेवच पर मुर 


, अर्थ--पथश्रौ का पालन दान देना श्रग्निहोत्र रादि यक्त करन! येद्‌ श्रि 
क्ता श्रप्ययन करना वणिकपथ श्र्थात्‌ अनेक देशो मे जाना श्रानां व्यापारः फरना 
शूसीद्‌ अर्थात्‌ व्याज का लेना खेती करना आदि ये चैष्य के गुण च .कमं हं ॥१॥ 


६८; अथ शूद्र स्वरूप छक्षण 
ख्कमेवहि शद्रस्यपरयु.कमं समाद्दियत रतेायासेववणानासुरूषा- 


मनुशूयया ।६९॥ 


शर्थ--परसुने अर्थात्‌ परमेश्वर ने द्र को ए यदी इन उक्त ठनो चकौ की 
निन्दा रहित सेवां करना कमं के लिये श्राक्षपदी है श्रत्‌ जो मूख चिद्या दीन 
सिवाय सेवा करने के श्न्य किसी उत्छण्ट कर्म के योग्य नहीहैपेखाजो सेवा 
करने चाला दै वद शूद्र है॥ 
श्रय मदुसटति व मद्दाभास्व में जसे सव वाह्श श्रादि यस्थ फो सपने 
धमं घ कमो में प्द्ृत्त होना चाहिये चह वर्णन करते द-- ~ 


वेदोदित स्वकंकर्म नित्यदर्यादतन्द्ितः ! २ 
तद्धिकर्वन्ययाशक्तियाम्नोति परांगतिम्‌ ९४ 


श्र्थ-मचुप्य को चादिये कि जला वेदम वर्सिंत दै उस प्रकार से श्चपने 
कर्मं चो श्रालस्य छोडकर नित्य किया कर वह दस प्रकार से यथापि "कस्ते 
ह्ये परम गति को पर्त होता दै ॥ # 


श्य ) 


नेहेतार्यान्य षंगेननविर्ूघेनकर्मणा न विद्यसानिप्वरयेषु नास्या- 
सपियतस्तत, ॥ २ 


शर्य गृहस्थ क्रिस दुष्ट के प्रसङ्ग से श्रौर किसी धिर कम॑ से धन परात्त 
परमेव सखचयक्सनेकीचेष्ठान करै 1 न पदाथा के वियमानष्ोदे हुये उनणा 
गुप्त रलकर दुसरे खे छल से लेवे श्रौर चाद क्षितनाही दुख पडे अधमः से 
जदा तदा से द्रम्य सप्रदनक्रै॥ 


न्क + 
दल्द्रियार्थेपुसर्देषु न यज्जेतकामत" सअतिमसक्तिचतेषांमनसा 
सच्चिचर्तथे ॥ ३1 सर्वान्पिरित्यजेदधर्स्विध्यायस्यविरोधिन 
ययातय।ऽध्यापयं- स्तु सारस्य करुतकरूत्यता ॥\ ४॥ 

श्र्ध-रन्ट्रियो के चिषयो मे कामसे कमी न फस भौर पिषर्यौ फे श्रति 
ख गं मनसे श्रच्छे प्रकारसे दुर कम्तारटै॥ 
जो स्वाध्याय के ( वेद्या चा प्रणव भेजप फे) विसेधी व्यवहार व 


पदार्थं है उन सवक दोड देये जिसरिसी पकरारसे पिदयाका पटाते रदना 
षो गृदश्थ की छता्थंता है ॥ ४॥ 


षू दिधडद्धिकराययाश्ु धन्यानिटितानिच नित्य णाद्ार्यवे सेत 
निगमां चेव वैदिकान्‌ ।॥ ५॥ 
धर्ध--हे मलचुप्यो तुमरे चहिये कि जो शाख शीघ्री बुद्धि क्री वृद्धि करने- 


घाते य धनपो उने वालेव हितकारी ह उचरोे श्रौर येद्‌ सम्बन्धौ वियश्रौ 
कोनिसदेला करे] 


ययावयर्प्हि पुरुप श्वास सर्मयिगच्छति तयातयाविजानाति वचि~ 
प्वानंयास्य रोच्यते।॥ ६11 
श्र्थ- जेमा जेस मदुष्य शाख को पिचार कर अच्छे प्रकार ने जानता दै 


यसे २ वदशासख्र को श्रधिक जानता जाता दै श्रौर घान म उसकी प्रीति श्रधिक 
होनी ६।६॥ २५ 


न भंवसेच्चपतितिन चाण्डालेन पक्क । नस लंनावलिपरैश्च ना- 
न्त्यनान्त्यावसाविभि" ॥ ७1 | 


अर्थ-सन्पुमय गृदस्या को चहिये कि चह कभी पतितो ( दुष्टक्मं करने 
वार्ण ) चाण्डालो कर्मं मुय मिथ्या प्रसिमानियोः न्य निश्ययाल्लौ (नीय 
चित्त चुत्तिगल ) के साव यासन कर इनके सङ्ग से =ररह॥ 


{ 'श्द६ ) 


जात्सानसवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः मुव्योः धियमन्थि 
च्छन्मीनरं सन्थेत दुर्लभास्‌ ५८५ 
श्र्थ--यदि करई विपत्ति टो जाय पिले धनचान होकर निधन होजायतो 
दस्य अपने घ्रात्मा क प्रपमान न करे रथात्‌ यद्‌ न शोचे किम वडा 
माम्य ह्न हष इत्यादि किन्तु मरण पय्येन्त लदमी भ्रात होने का प्रयत्न करे श्रौर 
श्रय करने म लच्मी ( धन ) प्रात ्ोने को दुलभ न सममे ॥ ८॥ 
सत्न यात्मियं ब्रूयान्नन्रूयातषत्यमतियमू ग्मि यज्चनातृततरूया- 
देव धर्म. सनातन. 1९५ 
अर्थ--मुष्य फो चाहिये कि सर्य बोले प्रिय योकज्े ्र्थाच्‌ जो सत्य द्य 
कोदुख भाप फरे श्रपरिय हो उस्र सस्यकोन कहे शरोर प्रिय श्रसत्यफोन फर 
शर्थात्‌ दूसरे को भिय दो इसलिये श्रर्थात्‌ दूरूरे के प्रलन्न होने केलिये षन 
करैः यद सनातन धमः है॥ 21 
अभिवादये दरास्चदव्याच्चैव'सनस्वकस्‌करताज्जलिरुपासी- 
त गच्छत.पृष्ठतोऽन्वियात्‌ १९०॥ 
श्रथे-जो श्र रने बडे हो श्र्थात्‌ विद्या पद्‌ घ चय मे बडे हौ उनको शमि. 
घाद्न करे र्थात्‌ प्रणाम घा नमस्कार करे जो पान्न श्रवें तो श्रपने शरासन फो 
देवै श्र्थात्‌ उड फर श्चने श्रासन पर वैटावे हाथ जोड कर श्राप समीप वैदे 
जाते हुये उनके पश्च जारे ॥ १०॥ 


श्नाचाराल्भतेद्यायुराचारादी षिता" मजाः घ्ाचारादूधनम 
क्षण्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥१९९॥। ¢ 


श्रथ -श्राचार से श्रथात्‌ धर्माच्ररण से दीर्घायु को प्राप्त टौता है ओर धर्मा 
प्वर्ण दी से जेसा चता है उत्तम परजा ( सन्तान ) श्रक्तय धन के मदयुष्य 
पराप्त होता दै भोर ध्मचरण निङ्रष्ट लक्तणौ का नाश करता दै ॥ ११॥ 


दुखाचारोदिपुरुपोलोके भवतिनिन्दितः दु.खभागीच सततं 


व्याधितोऽल्यदयुरेव च ५९२॥ 
्र्थ-निश्चय से ढुराचार ( श्रधमं ) करने घालेः पुरुप लोक म निन्दिय 
होता दैसदादुख शक्रो भाघ दोता है मरोर व्प्राधिच्े ्रहपायु (योडी भायुवाला) 
भी दोना दहै अर्थात्‌ रोगस पीडितो शीघ्र मर जाता हे॥ १२॥ 
यद्यत्परवश्ंकमः तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌ । यव्यदात्मव ंतुस्यात्त, 


त्त्तेवेव्य त्रत, ॥ 


{ २३७ ) 


श्वयते ज परवश ( पधी ) कम ष्रो उत्त उसको यतन से त्याग फर 
से जो श्रात्मवशं श्र्थात्‌ शरपने श्रधीन दो उस उसको प्रयत्न से सेवनकरे ॥१३॥ 
खर्वं परव णदुःखंसर्वमात्मव शं सुस । रुतद्धिव्यात्मगसेन लदाणं 
श्ुखदु"खययोः ॥\९४॥ 3 

_ श्र्थ--सवर जितना परवश दे धहदुखह घोर सथ निनना पने वशा 
अद स्व हे यदी खक्तेप से खुख श्रौग दु ख का लक्तण जाने ॥ २४॥ 

ऋधाभिषको नरोयोदि यस्यचाप्यनतंधनस्‌ द्दिंसारतशव यो* 
नित्यं नेदासौ सुपमेधते ॥९५॥ 

, जे मनुष्य छ्ार्भिक रे शोर जिसका धन श्रखत्य से खचित करिया सया है 
श्रोरजो सद्‌ा हिसामे (परक्ोदुसदैनेमे) रतै अर्थात्‌ प्ररृत्तर्दतादै 
चद स सोक घ परलोक म॑ य्य फो नही प्राप्त दोता दै ॥ १५॥ 
मरधर्म्वप्तोलोक्ष्य फलतिगोरिव नैराव्तमानस्तु कतु 
भरलानिकून्तति ¶ ९६१ 

शर्य किया गयो श्रते सोक मे पृथिवी फे समा जल्दी कनको नदय देता 
े र्यात्‌ जैसे पृथिवी मे जो श्रन्न योया जातः हे उसका फल पुथिवौ शीघ्र मही 
देती कुव फाला तर म॑ फल फो उपपक्ष करती है दिसेही धधमः का फलत शीघ्र 
नदी दता धीरे धीरे श्रपने कर्तार सुसौ फो सोक्ता श्रा कतौकी जडी 
ष्टी श्रवात्‌ कर्ता के सुल फे सूतौ (जहो) को फारता है) १६॥ 
परित्यजेदर्यक्तम यौसूयातांधर्भाववर्जलौ ध्म चाप्यशुखोदरवं 
लोकविलुष्टमेयच ॥ श्ट ४ 

र्थ धमे से रहित जो धन श्रादि पदार्थं श्नौर श्म { कामनाये ) हे उनेको 
स्याग करना चादिये जो धमं अन्त में डु सदायकहै श्नौर लोगो को निन्दति कमं 
मँ पचन्ति कस्नेवाले कमे ह उनको भी प्याग करे ॥ 

शन्तम दु खदायक् धमं का दान्त इस पुकारखे खममना चदियेनञैसे 
पमपने चित्त से अधिक ण॒ लेकर दान देना सूप धर्मं करना जो चास्नविङ्‌ 
धरम है दु पफलदायक दे परन्तु चान से चमं समश्ने हंष््ते धर्मं दुष्य 
परततदयक फा मी व्याग करे ॥ १८१ ~ 
उत्तमीरत्तैनित्यं सम्बन्धानाचरेत्वह्‌ निनोषु॒कलयुस्कपेमध- 


मानधमास्त्यजेत्‌ ॥ ९८६ ॥ ॥ 
अर्ध--पने छुज्ञ को उत्तमत मे प्राप्त फसते फो दृच्छा फस्नेचाला श्रध 


शद 


{ शद ) 


श्रधेम पुरुषो के पाग करे निच्यं उत्तम उत्तम पुख्पौ के साथ सम्थन्ध श्रौर 
शग क्ते फरे धर्मात्मा नानियो से संवन्ध वडाता ज्ञाय । 


वाच्यार्थानियता सवै वाड्‌श्रूलावाग्विजिसूतः तान्तुयःसतेनेद्राचं 
सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २९ ॥ , ॥ 


श्र्थ--जितने श्चर्थं श्रौर व्यवहार है स वाणी मै नियत दमय की मूल 
घाणोहीदहै वाणी दही से सव निरुले ह्‌ वयौपि सयं व्यवहार परस्पर की चार्ता 
श्नौर प्क दूसरे के कदे हये शब्दौ फे विश्वास से सिद्ध होते दे नो कोर उस 
माणी को चेराता है अर्थात्‌ मिध्यामापण करत है कट ऊर सह कगता वह्‌ सय 
चेरी ङाकनेवान्म है श्र्थात्‌ सय पापो का फगनेवालाहे सपय श्रम प्रसत्यही 
से दोते ह इससे श्रसस्य का त्याग करन। चाहिये सत्य ही बोलना चाददिये ॥२०॥ 

मव मनुजीने जो धमं निणंयके लिये दृश सत्पुरुषो करी सभा रजाश्रौसे 
नियुक्त क्रिये जाने को लिखा चह वर्सन करते ह ॥ 


[० [९ ? 
चे विद्योहैतुकर्तकीं नेरक्तो घर्म पाठकः चयश्चाप्रभिणा पूर्व 
परिपत्स्याटुशावरा॥ ९॥ 


श्र्व--( चेचिया ) ऋभ्पेद य्धरवैद स्रामयेद्‌ दन तीनो वेदौ के विन्‌ 
श्चोथा हैतुक श्र्थात्‌ कार्ण श्रसरण फा क्राता पचना तस श्र्धात्‌ न्यायगाख 
का जाननेगाला चुरा चैरक्त श्र्णात्‌ निक्त का जाननेवल। सान या धरमलाल 
का जाननेवाला सौर पहिले श्राश्रमो के पुरुप श्र्वात्‌ व्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ 
इन दश पुरूषो की सभा दोना चहिये ॥ १॥ 

४.५ £ (य 1 ( ४१ 
ऋग्वेदविद्यजुविच्च सामवेदविदेवच व्यवरापरिपिज्क्तेया धम 
संशयनिर्णये ।॥ २१ 


६, अरथं-यदि दण विद्वान री सभानदहोतो खम मे सगय होने मे निशंय 
कर्ने ॐ लिये करम्वेदर यस्वेद्‌ शरोर सामवेद ॐ जाननेवाले तीन विद्धान्‌ पुरुषां 
फी ममा दोना चाहिये ॥२॥ 


रक्षाऽपिवेदविदुध्मयं य व्वस्येदुद्धिजोत्तम" चविक्नेय परो धर्मो 
नाक्ञानासुदितोऽयुकतै' ॥ ३ ॥ 

श्र्थ--णकमी उत्तमन्रह्मण वेद्‌ क्रा जानने वाला जिस धमं निचयं 
यरे चहरे धमं दे श्नौरजो सहस्बौ लापय श्ररानी मचु्यौ से फा गया हो 
वह धमं नं ह श्राणय यद हैक्िञजोखमानदो तोजो पक मी श्रेष्ठ विद्धान्‌ 
धर्मात्मा वेर निर्णय करे वह परम वर्म मन्तव्य ै परगन्तु सहस मूखंशान 


स्दिन जिसको ध्रमं का छे शयया करद चह धर्मं नदीं दे उसको धमं न मानना 
ष्यादिये ॥३॥ 


( १३६ } 
घमं वपा वस्तु है यद विदापन के किये धर्म के यद लक्षण घलुन किये है ॥ 
धृति. छमादमोऽस्तेय णौ चमिन्द्रियनिग्रहः धीर्धिद्याषत्यभक्रते- 
चोदकः ध्ंलद्टाणम्‌ ५४१ 


श्र्थ-धृति (धैर्य) श्रर्थत्‌ सुखद्‌य दानि सभ में श्रति श्रासक्त श्रीर्‌ 
व्याल ष्टो कर ध्म को परित्याग न करके ददे स्थिर र्ना षर्योकि पिना धेयं 
चद्दटनाके लौक्रिर श्रीर परलोकिक कायै सिद्ध नहीं हौ सकते (त्तमा ) कोद 
श्रपभान छर श्रपसाध मी करे उस पर फ्रोधन करना शरन्तिचित्त रहना (दम } 
मन कफो चश मे सपना छम में प्रच्त्तन होने देना ( श्रस्तेय ) चोरी न करना 
श्र्थात्‌ मन कर्म शीर वचन से श्रध श्रोर शरन्याय से परप्ये वस्तु करो श्रहण न 
करना ( शौच ) परिता श्यात्‌ यगद्प मोह श्रादि जन्य कुटि कफोला 
करने से द्यात्मा व मन को पपिर श्रौरजलश्रादिने मलषफो दुर फरक शगीर 
को पवित्र रना ( इन्द्रिय निग्रह ) धनोत श्चौर नेत्र शादि शच्छियौ फे धर्म 
से नित्त श्रोर् धर्मम प्न्र्त रखना (धो ) बुद्धिः से सत्त चसत्‌ क विये 
करना सत्सग से वुद्धि च विचार की उघ्नति करना (चिद्या) वेदः शाख चियार्रौ 
कां श्मष्ययन करना शौर पदरथ का यथाथ क्ञान प्रात करन। ( सदय ) सत्य 
योलना सन्य मानना सद्य करना धमे के सखव लक्तणोमे से सत्यसमं उत्ष्ट 
टै ककि जितने श्रध्म कम दोतते द वद्‌ सव इमस्य छी सहायता फो श्रपेक्ता 
करते द पिना श्रखल्य फे नदीं दोते सद्य के ध्रास्प फण्ने से नदीदो सकने दम 
से सत्य उक्छृष्ठ हे ( श्रकोध ) ऋोध रिते यना ये दश्च लक्षण धमं ॐ षे इमे 
धारण करने से मनुष्य धर्मवान्‌ दता द इन विस्य जो लद्रण हं वे श्रध के 
ह यर्थात्‌ धैय स दानः कमा न होन{ विपयासक्त दोना चोन करना दद्यादि ॥ 

ै 


सभववानम्रवेषटन्यं वक्तव्य वा समाञ्जसम्‌ शह्ुवन्वितुन्वापि 
नरोभवति किल्विषी ॥५॥ 


श्र्--पातो समामे पवेश न करस्ना चाहिये श्र्थात्‌ सभा मेँ न जाय यदि 
जायततो फिर यथोचित सल हौ कटे जो सभा में यैखा हुश्च श्रनुचित अन्यायं 
को शुन कर मौन रदे श्रयवा सत्य धमं फे पिरद कहे तो मचुप्य पापी. रोना 
है॥ ५॥ महाभारत मे पेखा पर्न है। 


नसासमायच न सन्तिवृद्धा बरुहूध. नतेधेनवद्न्तिधर्मस्‌ नासः 
धर्मो सत्र न सत्यमस्ति नतत्षत्यं यच्दधलेनास्युषेतस्‌ पदप 


, भ्र्थ--वट सभा नहीं दे जिसमे दृध पुखप नहीं हं शरोर वे वृद नदीहैजो 
धमं फो नहीं कदते टं भ्शय यद है कि बद्ध से चय से श्रद्ध कदने का प्रपोलन- 
गदीदै वृद्धये द जोभमं को कर्देजो धमं न फर वे ध नदीं हं 1 वद ध न 
है जिष्ल्मे सस्यनदीं दे वद स्त्य मदी दे जो छल से युक्त है ॥.१॥ 


{ ९४० } 


धर्मएव रतो हन्ति धमे रक्षति रितः तस्माद्धर्मा नहन्तव्यैष 
मानो धर्ाहतोऽयघीत्‌ ॥६॥ 


ह्यना किया दु श्र्धत्‌ त्याग किया ह्या धमी न्रा कस्तद 
शमीरः सत्ताः परिया गया धमः रक्ता फरता है तिखसे यमः नाश्च करने षे य्यः 
नही हे श्रथात्‌ स्याग फे. योग्य नदीं देता भय मन मे सक्ते. कि नए हश धम 
हमफो नाश नफस्देये। 


मदास॑ज भक हरि जी ने लिखा हे- 
निदन्तु नीतिनिपुणा यदिवास्तुवन्तु लषमीस्खमावि णतुगच्छतुः 
वाययेष्टम्‌ अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वान्यायात्पयः मवि 
चलन्ति पद्‌ न धौरा, ॥९॥ ह 


श्र्थ-चाहे नीति निपुण पुरुप ध्र्थास्‌ सासारिक चतुर मयुप्य जो श्रपने, 
भ्रयेजन फी सिद्धिः केलिये जिस भक्रास्से प्रयोजन सिद्ध दहदो उस नीतिरें 
भचरत्त दोते द वे निन्दा करे चार स्तुति फर लदमी चाहे गद में प्रवेश करे चादै 
जाय श्रर्थात्‌ प्राप्न दो.श्चधवा न रदे चाहे श्राज मरण हो जाते चे युगान्तर मेँ 
मर्ण भप्त होरे परन्तु धीर पुख्य श्र्थात्‌ धैर्यबान क्वानी पुरुप न्याय मागं से 
छ्र्थात्‌ धमः मा, से एथ पद्‌ मी प्रथक्‌ वा चिखद्ध नही चलते ॥ 
ठ न उक्त गुण कर्मो को धारण करके दस्य अपने यदाधम धमः मे प्रवृत्तः 

॥ 

चौददवां १४ वानप्रस्थ खम्कार दै -वानप्रसथाश्चम की विधि यहहैकि 
प्रथम ब्रह्मच समापन करके यदस्य शधममे रह कर सखन्तानोपति फरे जवः 
पुन उत्पन्न हो श्रौर प्के मी पुत्रहोनावे तव घरषोत्याग करयनमे वाल 
कर श्रात्म विचार परमव्ण्य की उपासनामे तत्परो इर्के प्रमार्‌ म यह्‌ 
शतपथब्राह्मण का वाव है 


ब्रह्मचर्याश्रमः समाप्य गरदो भवेगरृदी क््त्वावनी भवेद्रनीक्ुत्वा 
यत्र जेत्‌ \॥९। 1 | 
श्र्थ--व्रह्मचस्यभ्म को समाप्त फरक गरदस्थ दो गृहस्य फर वनी 


न का रहने वाल) रो श्रत्‌ चानधस्थ द्यो वानप्रस्थ होकर फिर सन्यासः 
का धारयु करे ॥६।1 


वानप्रस्य.श्नाभ्रमके चिपयमें मी मजी ने पेला वसन किया 
स्वं गृदाश्नमे स्थित्वा विधिवत्स्नात के द्धिः वनेषसेत्तुनिय 
त्ते ययावद्विजिर्तेन्द्रियः ॥९४ 


{ ९५९ } 


शर्ध --पस प्रकार गृदाश्नम में स्कर विधिवत्‌ स्नातक श्रा दविज श्रथ 
आद्य प्रिय श्रौर धैश्य जितेन्द्रिय षेः यषाचत्‌ (्याचिधि चा यथोचित्त) वन 
मँ घसेाशा ज ॥ 
गृहश्यस्तु यदा पश्येत्‌ वली पलितमात्मनः श्चपत्यस्यव चापत्यं 
तदारण्यं सम्प्र येत्‌ \13\\ 
श्र्थ--गृदस्थ जय श्रपने देह का चमडा ढीला श्रौर केश श्वेत ह्ये वेखे 
रपु कै भी पुष्ये तर चन का सचय त्ते श्रयति. चह को स्याग 
चरः यन मै जाकर षसे ॥१॥ = ध 
सन्त्यञ्य व्रास्दमाहारं सर्वश्चैव परिच्छदम्‌ पुचषु भार्यः, 
निश्तिय्यवनं गच्डत्सरैव वा ॥३॥ 
शर्ध---श्रामो मे उत्पन्न चा यने हये पदार्थौ का भोजन शरोर घर फी सवं 
साम्नी दोडकर शपनो खीषा पुज्रौके पास दोडकर अर्थात पुत्रौफो 
सप कर श्रथवा छली सदित चन कयो जाय ॥३7 
स्वध्याये-नियुक्त.स्यादान्तो मैच. समाहित. । दाता नित्य 
मनादातासर्वश्ुतानुकम्पक, ॥४॥ 
श्र्य--खाष्याय में सरथा वेदावि शाख फे देखने पटने व पदृनिर्मे भनः 
सगय टये रदे ( दान्त ) इन्दि्यो फो दमनक ष्ये श्र्थात्‌ जोखी सायमीः 
जाय तो उखसे स्तिवय सेवः कराने फे विषय मोग कए प्रसङ्धन करे स्वस्ति 
भित्र माव स्थसे पकाप्रचित्त हो नित्य देनेवाला हो शरीर किलीसि कुटेनलेवे 
श्रौ सय प्राशिथो पर छपा स्खने वाला टो दस प्रकार से वान प्रधवन में वाख 
यरे॥४॥ 
तपपवेष्वेव विमेयुयाचिकभैक्यमष्दरेत गृदमेधियु चान्येषु द्विजे 
पुबनवाचिपु ५५॥ खताश्चान्याप्रच सेवे्दी्ला वि पौवनेवशत्‌- 
विविधाश््वौपनिषदोरात्मसिद्धये श्रुतौ, ॥६॥ 
श्यथै-वन मे जति हये चन में रहने चाले तापस ब्राह्मण गरदस्थ श्रन्य जो 
धमात्मा विदान्‌ सुप्रिय वैश्य दा उनके धसे म भिना प्रण करे॥५॥ दख 
धकार बन मं रदता हु इन श्नोर अन्य दीन्ताश्नौ का ब्राह्मण्‌ वन मे वस्ते ह्ये 
सेचत करे श्रारमा च परमात्मा के यथायं क्षान प्राच दने के लिये नाना पकार 
की उपतियदु ( व्रह्मक्न व उपासन विद्या } सम्बन्धी श्ुतिरयो के श्र्यौःका 
धिचार करता रटे । जव तक सन्यास धारण न फटे तव तक इस प्रकार से वान- 
शभस्य रदै॥ 
सव शृ ष्ठे दछोडफर यन को जनि लमे त्य यत्न कुरड फे पास दयन की 


सय साम्नी इकटा करये खरन्याधान करवै वानप्रस्थ सस्कार फे लिथे जो मत्र 
॥१ 


{ १४२ ) 


नरयोकायस्वाहा कस्स स्वाहा दस्यादि लिखे ई उनसे यथा पिधि श्राति 
देकर सामगान कके पुश श्रादिकौ फो घर सखौ दृष्ट मिध से मिल कर शभम 
होत्र षी सामग्री सदित वनमे जाकर णकान्त निवास कर योगाभ्यास न्नौर 


भा का संग करके भ्राता शरोर परमात्मा के सा्तात्‌ होने के प्रयत्न मं 
भरद्त्त रदे -- 


पन्द्रह १५ सन्यास संरकार-सांसारिक पदार्थो श्रौर इन्छर्यो फे पिच्य 
से विरक्तष्टोर्र राग ठप मोद से रदित सय विषय वासनार््ौ श्रौर उनके सग्रहं 
को त्याग कर फेवल श्रात्मह्तान च परमात्मा के ध्वान व उपास्रनर्मे र्त ष्टोना 
सन्यास दै यद सन्यास ध्मः जिस मे हो वर सन्यासी है सन्यात्ती शब्द्‌ का 
अर्थं सस्छन मेदस प्रफार से व्याख्येय दहे॥ 


सम्य इन्यस्थन्ते खर्वा विपररेयण शअधर्मचिरणानिच येनवा 
सम्यङ्नित्यं ब्रह्मध्यान शरास्ते स्थयिरीभवतिथेन स सन्यास, सन्य! 


सा चिव्यते यस्य ससन्यासी ॥ 
श्र्थ--श्राशय दसक्रा वही रै जो भथम वर्णन करर दिया है। 

सन्यास खरकार की विधि यद है रि जिस दिन सम्यास लेना चाद उससे 
पितते प्रथम तीन दिन तक दुग्धप।न करके उपास फर भूमि मे शयन करे 
शौर प्राणयाम ध्यान शरोर प्रणव फा जप फिया करे सौथे दिन जिस 
दिन सन्यास लेन! दो पहर राधि से उख कर शौच स्नान श्रादि श्राव 
यक कमं कर्के प्रणायाम ध्यान श्रौरः प्रव का जप करता रहे सुर्यं उवय दोमे 
फे समयमे धार्मिक विद्धानौ का वरण फर यथा विधि यक्त कुण्डम वेद्‌ 
मन्न से दवन करे श्राल्याहुति देने के पश्चात्‌ सन्यास क्तेन वाला पच चु 
फेशौ षोदखोड करडादीष्रुद्धुफे केशौ को यनवा कर स्गन करे लदुनन्तर 
सन्यास लेने वाजा श्चपने शिरमे पुरुप सूक्त के मर्न्नोसे पक सौ श्रा 
यार अरभिशेत्न करे फिर श्चाचमन शीर प्रणायाम करफे दाथजोड वेदी कै 
सामने मत्र बन्द करमनसे श्रौं व्ह्यणोनमः इत्यादि मन्म को जप फर 
श्राज्याहुति देकर फिर मन्ध पटकर पूर्णाहुति करके न्त्म शिखा के लिये पांच 
खु, केश जो रके थे उनके नाभि मान जलम पूर्वराऽभिमु्च खदा दो पयः पक 
उखाड़ श्नौर यक्शोपवीत उतार ्ाथमें से जल की श्रंजली भर फिर मन््रकशो 
पढ शिखा के बाल श्चौर यक्नोपवीत सदित जलांजली कफो जल मे छोड देये फिर 
श्राचायं सन्या धारण करने चले शिष्य फो जल से सिकाल फे फपाय वस 
की कोपीन व कटि वल्ल उपय श्रगोक्ा देवे किर वद्‌ सन्यास्ती परमात्मा के 
उपासन श्रौर श्रात्म विचार मे सदा लगा रदे सन्मान से विप के सन्मान डरता 
रहै अपमान को अर्त फ समाध चाहता र्दे यम श्नौर नियमो फो सेय करता 


षुश्रा ब्रह्म वै ध्यान व समूधि.मे तपर रूह कर परम श्रानन्वर शो प्राप्तो जैसा 
पवि कटधरली उपनिषद्‌ मे वर्युन य दै ॥ 


{ ध्ण्रे ) 


छमाधिनि धूत मखस्य चेतसानिवेितस्यात्मनियत्वुखं भवेत, 
नणययतेव णेयतु'गिरातदा स््यंतदन्त. करणेन गृह्यते ॥ 


च्र्थ-समाधिसे निर्मल हुये प्रर परमात्मा मै लगाये हुये चित्तवलि को 
जो सुर दोतारे ग्द वापी से यर्युन नह मथा जा सकता वह श्राप केवल 
श्रन्त करण से ग्रहण करना है श्र्थात्‌ वह खुख श्रन्त करण मन्दी से जाना 
जाता है वासी से कमे योग्य नदद ॥ 
शख भरकर से ब्रह्मघ्ान च उपानन रे सुरो श्रञुमय करता ङ्म सन्यासी 
सत्यक्षान श्रौर धमं फे उपदेशम प्रवृचग्ह॥ 
साला १६ व्यष्टि सस्फार दै । जीव से त्याग विये हुये श्रत शरीर का 
सस्र जो शमर केश्च-तका मस्फार रै श्रधोत्‌ शरीर से दाह करनेकास- 
स्फार है उसका श्न्धयेष्डि सस्कार कते श्सी शो नरमेय नर याग च पुर 
मेध पुस्प याग भी कहते हे भस्मा-तस श्चर्ःरम्‌ य०अ००म०१५॥ 
श्र्थ--भस होतेच भस्म फररन पर्इन्त रीर कासरस्कार व शरीररक्षा 
सग्यन्धषे यदे यज्चयदका बवट जप रोहमरजे तर्जोखीददोतवो 
उसकोश्मीपुम्य होता उसको पुस्पर स्नान कर्ये चन्वन श्राद्गि सुगन्धित 
चस्तुष् लेप फर नयौन वस धाग्ण कसे फिर सामथ्यं श्रचुसरार घी चन्दन 
शमौ सुभन्ति चस्तु श्रगर तगर कपूर श्रादि श्रौर पलास ध्र की लक्र्डी 
शारीर फे भार से दूनी सामधी भमान मे पर्हुचाये धीमान लोग शरीर 
फे तौल की<रावर चन्दन पह््चायैश्चौर जैसेर घी ष्टो उतनी रत्तो करतूसे 
उत्ते मासे कैसर शरीर ्भर श्रादि -दुणधित बस्तु दाल शरोर जो कोई 
निधनमरेने श्री मतिय पचने उसङ्धे दाह फे तिमे धो जितना दौ 
सक्ष पर्ुचाप्रैवे वीससेरतरद्ोनकेतोश्रच्छा रै नदीं जितनाद्दो सकेगम 
खान मेँ सामग्री पषुच जाने पर खनक कौ वर्धोनंजायजा पिलेकी चीन 
घेदी वनी ह्ुईैनदोतोनयीन उदी भूमि मे खोद पमशानकी वेदी वस्ती से 
दक्षिण दिशा मे श्रयं नैक्र-य चाव्याप्नेय कोख मे होना चाहिये ऊपर 
धने हाव उखाकर खड दुये मजुप्य पा लित्तना परिमाण हीना रै उतनो वेदी 
की लम्बा शरीर उत्तर द्क्िण शी शरोर दाथ फौन्ने का जितना परिमाण होता 
हे उतनी चेद फी चौडाई दोना चाहिये शरीर छाती की पसायर चेवी गहरी दोना 
च्यधधिये उपर तीन ह्य चाडी श्रौर नीच पद्‌ षी भ्नोर प्फ वीता चीडी रहना 
चहिये पिर षीथोर दु ङ ची पदृशेश्रोर कुद नीची वाना चाधि वेदी 
फोगोपर से लिपा देवें णोचर्मनदहोतो पानी सीव दैषेकिर श्यौ की नरह 
लगड शरास पास चुन देच अरात्‌ जमारूर रख देय वीच मे सतक फाशरीरः 
ग्द येदी श्स भरकर प्री उनाव स्ति खतक ष्म शिर उत्तर इशोन चा वायव्य 
फो मे नौर पद क्ति न्य चा श्रन्नेय कोणमे रह चास श्चौर वेत्र खाली 
रै किर पीनं चाय छार प्राग ऊपर चन्दन शरोर पलाश्च आदि करि लङो र 
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देवै अये तक यह क्रिया हो तथ तक श्रलग ब्यूटे मँ श्ररिषते जलाचो भत्तपा य 
छानकफर पामे र्यी उसमे सव छुगधित पदार्थं मिलाये फिर लम्नी लवी लक्ष 
यौ मे चार चमसौ को च्व घे लक्डी फे दौ चा धनवान पुर्यो क चदु 
स्रोने च श्न्य धातुके ठौ जिस चमसा मे छुटाकभर या श्राधौ टार घी प्राद्ठक 
द वधन से घाध दे फिर धुत्त कां दीपक जलाकर कपूर क्षगाकर्गिरसे 


श्रारम करके पाद पय्य॑न्त चीच वीच रग्नि प्रयेश करके स्रौ सद्नथेस्वा- 
1! स्रो सोमाय स्वाहा) प्रौ लोकाय स्वाहा) स्रो सनुमतये 
स्वाहा स्रो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा 1 दन पाच मन्व से श्राहूतियौ 


के देवर श्रग्नि फे प्रज्यलित हने दे फिर चार मनुष्य षृथम्‌ २ खडे देकर वेदों 
फे मन्न से श्राहुति देते जाय जह स्वाद्या शब्द श्राचे वर्धे श्र'हति छाडदेधे । इस 
सेश्रागे श्रोर मन्नल्तिखे हेजोश्रौ श्रग्नये खाहा से लेकर रश्रारतवे स्वाहां 
नक प्कसौ दकीख मन्व हते हं श्रौर पक पफ मजुष्य फा १२९१ श्राहुनि से दयन 
कर्ने से चार मयप्यौ की ४८४ श्रोर जो दोय शाहृति देवे तो ८९ हाती ह यदि 
घृत श्रधिकदोतो फिर शन्दी मन्त्रो से धाहुति देवे अब्र दक श्र मस्म न 
होत्राय श्राति दत जाय शरीर भस्म हो जान पर धल धोश्नौर स्नान करे 
जिसके धरं तक को श्न्यु हर ह उसके घरको क्िपा पोता श्चौर मार्जन से 
शुद्ध करके स्वस्तित्राचन ब शान्तिकरण का पाट कर जरे मन्न पूराष्ठो वा 
स्वाहा शब्द फा उच्चारण कर सुगधित पदार्थं युक्त धृनकी श्राहुतियां घर्मं 
देये जो उस्र रिन राचरि हा जाय तो थोडी श्रा्ुतिरयो दैवे फिर दूखरे दिन स्व" 
स्तिवाचन श्रौर शान्तिकरण फे मनो से श्राटुति्यां देवे जव तोन देन दो जावै 
तय सृतकका पुत्र वा श्रव्यं सम्बन्धी एमशान में जार्र चितासे श्रखि उटा 
छर श्शशान भूमि म॑पेसे खानमे जो व्पांद्ोन पर पानीसरे इवती न दो 
मा खनरर भाड़ देवै ! श्राश्वलायनसूतर मे यद्‌ ल्लिच्रा दे प्रि द्द्‌ कर्के 
तीन दिन यण च कच्तार घस्तुन सयश्रौर महा गुजस्न क भूतक दोनेमें 
यार्द्‌ दिन शरशोच मानै वान देना येद्‌ फा श्रययन न करे गार्ह दिनक उपः 
रान्त शुद्ध होता दै फिर दान वेदाध्ययन श्रादवि करने का प्भिषार दै श्चस्थि 
सेच्चय का वर्णन करके फिर खतक फे ल्लिये कोई सस्फार च फमः नदी लिषा 
पी पार्व॑शधाद्ध श्नौर पकेदिष्ट कोल प्रकार से यणेन करिया है कि उक्त श्राद्धः 
मे श्रू तिशील ब्रत सम्पन्न्राह्यण्‌ श्रोर जो ब्रह्मचयं ब्रत समाप्त फरफे स्नान क्रिया 
हः पसे स्नातक श्चादि उत्तम शुणवान्‌ धर्मभील ब्राह्मो को निमन्त्रित फर श्रौरः 
वोलाकरर उन्तर मुखर येडाकर उप्तम पिरड श्रथात्‌ लब्ध के भोजन व जलसे 
सत्कार करैः पिरड पारकर तडाग में प्तेकने श्रौर मरे दुष्ट पिता पितामह श्चादि फे ' 
सुलाने क्म कुलु नही लिखा । इतना लेख श्रौर कु श्चागे का भाग प्रति दोना 
विदिव होता रे क्यौक्षि मरे पर जव मुख्य सस्वर सुनकर का करना उचित दै 
यदा क्रु भी भिर्डदान दृशगाज पोडग्णी परितसौ फे साथ सपिरडन कण्मे शादि 
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फ पिरद पास्ते का नाममात्र मौ उक्त सुतनो मे नष्टौ हं श्रोर सामान्यते तीन 
दिन शौर अधिक से अधिक मदा गुरुजन के तक होनेमें यार्ह दिनम शुद्ध 
रोनौ वणन फिया रै इससे श्रधिकू कू चटी कलः दसस यह तुसित ्ोता 
ह कि स्यां साधको ने पीदे से उक्त सूज म पाण अोर एकोदिषट धादध षो 
मिल्ताक्र फिर थोडा स्ना शरोर श्रयुक्त लेख को पिलाया है वयोषि जद तक द 
खक्ष है स्याथसाधकौ ने श्रवण्य कुठ नकुं श्रपने दुभजाल के प्रमा के किये 
्रयव्रन्यो मे श्रपते श्रनुकूल वाक्या को मिलाया है यदि इतना लेख जैसा 
उप्र लिखा षै सव्य भी मान लिया जाय चौ मी जेक्ला श्ाजकल मिश्या 
देमनाल से प्रचरित अयुक्त पावणडमय क्रियाय व सर्कार जो जन्म मरण 
मिवाह श्रादिर्मे कराये जाते हेवे कभी ऋषि वाप्यो क्ते परमाण घथुक्तिसे 
यथार्थ घ सत्य विद्ध गीं हो सकते । यथार्थ न होने के विषय में निम्न लेखा 
बघार समीक्ताफी जाती दै-प्रथम यालक उत्पन्न दने म वर्तमान समयमे 
पुमेदित किमी यालक्ष फो उत्तम बुति म जम ्ोना तति हैक्िसी को 
निरष्ट सुष्टतिं मूल नचो में उत्पन्न दोना कते ह मूल नोप में उक्ष षान 
म माता पिता श्रादि छे लिये श्रनिष्टफल दोना अर्थात्‌ विर होना वरसंन करते 
है विघ्न निषत्त ्ोने फे क्लिये मूल शान्ति कराते हं जिसको केवल श्रपने लाभ को 
भरथोजन से प्रचरित क्षिया है उसमे तीथा का जल शौपधिया मगाति हेश्रौर 
शान्ति कमः करनेवाले पितः श्रदि षरे नैखा श्चधिशू धनवान देये दै वैसादी 
दान व मोज्ञन मादि म श्रथिक िस्तार करते हं सनासं दिन जव जिसमूलं 
नत्र मँ वालक्ष फा जन्म दुश्ना हे वदी न्तत प्रा दोताहै तय शान्तिकयनेट 
उस दिन चौरपूर फर दभ रचित वष्टुत रल फरार वालक फो पिता फे कन्धे 
पस्सेतेल मे कति द पिता पुव फे मुख की द्याया प्रथम तेल मे देखता ३} 
पथि विध्र होने के भय से सीधे चिना तेल के त्र से परस्यत्त नहीं देख खफता 
फिर ब्राह्मणो फो भोजन कराया जाता दै जिखसे विघ्न की शान्तिद जाय। 
यद मूल शान्ति कम संधा मिथ्या च॒कटिपत हे यद कभी पूवं कएल मे न 
ष्टोता रषा फिसी श्राप प्रथो मे इसका विधान नदीं पाया जाता श्राद्वलायन 
शृष्यसूय्र गोभिलीय गृद्यषुत्र॒ शोनफ गहय खून पाररुकरः गृह्य सून कल्प सूज 
किसी ऋषि प्रणीन कमकाड सम्वन्धी प्रन्थो मे नदीं ए गुहस्वां फे सिये दित 
कारी कन्तच्य करमो फे लिये आ्रा्वलायन श्चादि पिरया ने गृह्य सूत्रा को जनाय 
दै उनम षोदश सस्कार्या को जो पूरव ह वणन किये गये हं उनको वणन शिया 
दै यदि मूल नक्तो मे अनिट फल होता तो जातकमः के समान मृलशान्ति भो 
पक स स्कार करने के लिये श्राप ब्रन्यो मे वसुन फिया जाता षवौकि श्य शब्द्‌ 
काथं जो शृ फो लिये हिव दो श्र्ात्‌ गस्य के क्िये दित हो भावि विघ्न 
षेए शान्ति कस्नाद्यौ हितरेदनसे मूल शान्तिके खवशय चु 7 करते परस्तु 
नदी क्षिया तमे प्रमाण के याम्य व मन्तव्य नद दे उत अहतं म॒ उत्पन्न 
नि मँ पित के पिण्डदान करने ४ मिथ्या कटिपत श्रधिकर यदाया 
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है उश्तके विषय मेजात कमः सस्कशारफे वरुन मे पूर्वही वथास्यान कर्दिया मर्था 
शै इससे गहा पुनर्थार समक्ता करने वै आश्यक्नो नदीं ह मूल नद फा 
पनिष्टकारक न होना प्रौर उनमी शान्ति करनेम्की विधि का तिथ्या सेना 
दक्र श्यंप्रन्थौमंनष्टाने हीसेसिद्ध दे दस्त कै मिघाय पक्त चिरे प्रमाण 
रद हे रि श्रस्वनो श्र्लेपा मरा ज्येष्ठा सूल श्नौर रेवती इन कः नक्र फे! 
परूल कते े नमे से किती पकर मे जन्म रोने से सूलमे जन्म प्सेना 
आनते दै श्रौर मूलशाग्ति कराते ह री महाराज समचन्द्र ते भ्राता भ्रौ लदमण्‌ 
जीश्रौरभ्यी शनुन्न जी का जन्प श्रपलेषा नक्त्नमे हश्रा है इससे षन दोनो का 
चिप्नफास्क सूल नक्तत्रमें जन्म दोना लिद्धदहोतादै परन्तु किसी समयमे 
धात्‌ कट्मीक्ति रामय अध्यात्मरामायण मै भोर दञछमान्नाटक शादि अन्य 
सरङत ग्रन्थ जिनं रामचन्द्र महाराज क चरि वर्णने उनमें शौर भापमें 
स्वामी तुलस्तीदास एत सम्रायण्‌ भे कष्टो लकमण श्चौर शनरु्र का परूल मै जन्म 
होने शरोर मूल शान्ति प्रिये जाने फा बन नदी दै - म्पि षसि्ठजी फा 
उ्येतिप विद्या मेँ शान न होना श्रथवा दृशस्थ मष्राज्न का निर्वनता सेन फर 
सकनादइनदो मे ते कोष पक फरण सूल शान्तिनभ्यिजानि षा केष समी 
कार नदी कर सरता ब्रकषिष्ड फेमे पसम यिदान्‌ यदि सूल व जन्म श्रनिष्टफक्ष 
चूष्यफच मूल शान्ति कसना यथार्थं समसमतेतो दशरथ महारज से अवर 
सूल शन्ति करते परन्तु नटी कथा इसतसते मूल शान्ति कम का मिथ्या दोना 
सिद्ध दता दे लदमण जो शरोर शतरुघ्र जी का जन्म श्रलेषा नषतन्न म॑ दने फे 
प्रमाण मै षष्ठ यार्मीकि रामायण क्रापलोकटै 


पुष्ये जातस्तु भरतोमौनलग्ने मख न्नधीः सा्पेजातीतु सोमिन्नौ 
कुलीरेऽभ्युददितेरवे ॥ 


श्र्थ--पुप्य नक्तत्र मीन छन्न मै निम'ल घुचि वाले मर्त उत्पषन टये श्रीर 
शरोर धदलेया नचत्र कथं लग्न मे मध्यान्द के समय में सुमिघधाफे दौ पुत्र 
शमर्यात्त खक्मण श्रौर शच उत्पन्न हये यद्यपि स्ाधास्॒ श्प के धथ से 
श्नभ्युदिवेसयो का श्चर्थं सूर्म उदय होने मै यद दोत्ता दै परन्तु श्चभ्युदित 
का श्रथं य्हाउदय द्ये का श्राद्य न्धी इ श्याकि चेन फे मष्ठीनामें जत्र 
अन्म दुन्या दै मोन सत्र से ग्सूवं का उदय होता दै उदय देने षे समय 
सं चकौ प्न क] दोना असभव रससे श्रभ्युदिन शब्द्‌ का श्रर्थद्स 
श्रकार से मन्याम प्राप्ता ग्राह्य है ्रथिसवतं उदतिश्रयेनेततोगतो माप्त श्वभ्यु 
द्वित उश्नति प्रात्त तस्मिन्नभयुदिते मध्याहगते प्रतते स्वाधित्यरथं सूर्योवुयान्मभ्पाहु 
पर्यन्त सूरय तेजस उस्ननिरजयने तत उत्तरे ध ाशस्य हास्यमारभते तस्मादपू् 
प्रसाणोन्नोतनमयमन्याहपत श्रभ्युद्रिव ससिमिघ्नन्युदिते सवो कुलीरे कर्ण 
कम्ने सोभित्री सुमिचायाः ढो पुनौ जातावुत्पन्नाचित्यर्थं इस व्यास्यान का 
प्यासण यह्‌ दै कि नय कोपर फे समयम मूर्यं पात हये तथ फर्क लम्नमेषु 
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पिदा केदो पुत्र उपपन्न टये इसमें स्पष्टः श्छ जो मूल गद्तत्र द उम्बमे जन्म 
शतेना वरि ह वचपि यद्‌ शद्धा सकती ह फि सदे कि मूलशणान्ति किया 
ष्टो परन्तु र्न करने कौ श्ावश््यकना न सम फर वर्णन नटी क्या तो लः 
शङ्का का समाचान मूलशान्ति केन हते काः निप्रचय नाम चूर्ण्‌ म वणन 
पिये हये क्त सेदो जाता दहै नाम करण में यद्‌ वसुन किया ए। 


खरतीत्पैकादण्णहन्तु नामकरप्रतथाऽकरोत ज्येष्ठसामं महात्मानः 
भरत कैकेपीसुत ॥ सौभिचिं ल्मणसिति शतुघ्रमपर तथा 
चर्वष्ठ पर्मगरीतो नामान्यरसोत्तदा ५२॥ 


श्र्थ--ग्यारह दिन व्यर्तीत होने पर श्चर्थात्‌ -ाग्हरये दिन पग्मप्रीति युक्तः 
वसिढ मुनिजीने नाम कमः किया मरास्मा ज्येष्ठ पुत्र करा नाम राग गक्या जसे 
यासद दिनि राम कानाम करण किया नथा (वेनादी) चाण्दवे दिन कैकेयौ 
फ पुः का नाम भगत शेर छुमित्र केपक पुत्रका नाम लदमण शरीर दखरे क 
नोम शतुत्र रक्ता ॥ २॥ 


शस गर्द द्विन नाम कर्ण ऊग्ते हसे मून नतर्माका चिन्न कारकम 
मानना रौर मूल शान्ति न करना सिद्ध हे वर्वाकि मुल शान्ति २७ दिन से फम 
मेनदी फी जाती दै ्रार मूल शन्ति कम कएने दे पौड़ नामकरण क्रिया जाता 
दै सूर्लो मे जन्म दोनेमे धिक भूल शणम्ति कमेः कयि कोद श्रन्य नाम फरण 
भादि कफम नदी किया जाता लदमण घशनघ्त केजन्मम मूलन मनि जाने 
यकि पसे मं वेद ण्ह च सम विया ऊे पसम साना के मूल श्ाननिनः 
कराने तथा क्षिसी, धरां ग्रन्य मे मूल नक्तो के शान्त स्यि जने का वखंन न 
दने से यद्‌ निचित सिद्धान्त है कि सूल नक्तनो फा अनिष्ट फार होना श्रौर 
उमये शन्त छने का वर्णन सर्वथा चस्य ह दान लेने मोजन करने फे लिये 
स्याथमाधक पुरोदिनो ने श्राघुनिक्धर्थो मे श्रपनी कटपना माच्रसे ल्िखः 
दिया है दसस मूल नक्त विषयक लेव तथा मूल एान्ति ऊममन्तथ च कर्तव्यः 
नदींहकितुसर्वधात्याजदहीदे। 


अन्य युक्तिव चेतु यद भो यिचारणीय है कि यद्वि मूल नकन यनि फले 
कारप्‌ भ स तो सग मय्यो रे तिये होने क्योकि परमात्मा जेसे सूयः 
चन्द्‌ क्व वणा सद परासिया को प्राण श्रौर णीत उष्णला शछदि समानि प्राप्न 
करने फे क्ये एकही एक यनाय ई देतेहीं नवौ घ भी सके लिये कर्द 
प्क यनाया दै, मुसलमान अगरेज पारमीश्रादिं मतुभ्यौ के लिये जन्य न्य नकतत्र 
मही चनाया इससे श्राय्यावतं देशयासी मनुष्यमात्र फ लिये समान पतदायक्तः 
हो सकते हं भिर भिन्न फल दोन का को हेतु नदीं दो सस्ता यदि सूर्यं चन्दर 
फे मागा आदिमे मेर्‌ दोना निरचिन दोता तो श्नन्य नत्र के युरो मेभोभेद्‌ 
दोने कं श्रुमान किया जप्ता परन्तु भेद होने का धनेईदेतु निदिचत न दोन खे 


( १४९ } 


या प्रा कीजिये -अथचा दष्ट का चरथः यज्ञ श्रोर पूतं उसक्षा फल दै यह दोन 
क्के करने श्रीर्‌ श्रापसे उसके फल दिये जने से कयि घ प्राप्त किये जवे 
(श्रस्मिन्सधस्य ) एस लोक धौर शरोर मे (श्रध्युत्तरस्मिन्‌ ] परलोक मेँ शौर 
दुसरे जन्म मं ( चिण्वेदेवा यजमानश्च सीदत ) सव विद्धान्‌ क्षानी श्नौर यज- 
मान उने विदन्‌ मदात्माश्रौ का सेवा सत्फार कर्ने घाला श्रापकी एपासे 
स्रा उप्तम सत्खङ्गघ धमं में चतें॥ 
इस मन्घ्रमे बुध कानाम याप्तम्बन्धवदहेतु नहीषटै इससे यद्‌ बुधकफा 
मन्त्र कष्ठने भाग्य नदां रै ॥ | 
वृहस्पति मन्त्रन्वेन भ्ररिदुस्यमन्त्रवाक्यस्याथैः ` 
वृहस्पते प्रति यदुर्योः छंदव्ुमदिवभाति करत्‌. म्‌ श्नने'ु । 
यदु द्गेदय च्च व॑श ऋतम जात्‌ तदुस्मास द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ 
४ यै०छ० ६म०३॥ ४ 

श्मस्याय--( ष्रदस्पते ) हे बृहतां बेदानां पते पालक ( ऋतथजात } 
सत्य-वेद विदाप्रनिपादित जगदीश्वर त्वं ( जनेषु ) य्न कारकेपु चिद्टज्जनपु 
ल्ग लोकान्तरेषु वा ( कठुमत्‌ ) भूयान्न, क्रतवो भवन्तियस्मिम्तत्‌ ( दद्‌ 
यच्छवस › द्ानयोम्य शवसे वलस्यप्रापक ( यद्य शर्त ) येन धनेन युकः 
सन श्राय्यं॑ स्वामी राजा वशिग्‌ जनो वा धामि केषु जनेषु( विभाति } प्रकाशते 
( चित्रम्‌ ) यद्धनमद्भुत (श्नस्मासु विस धे) तदस्मद्‌ "गैन द्रविण धन पया 
धेदीत्यनन भन्नेशेश्वर, ध्रार्थ्यते ॥ 

भावार्थ-( उदम्पते ) हे सव चडे पेश्वयं वालो के पति स्वामी श्रथवा 
चेद ते शर्थात्‌ वेद्‌ विधा फे रक ( ऋतप्रजात ) सत्यवेद विद्या से उत्पक्नरै 
कषान जिसका श्र्धात्‌ येद्‌ विचा प्रतिपादित जगदीश्वरः श्राप ( तदस्माघु द्रविण 
येहि चित्र ) चद चित्र श्र्थान्‌ अद्भुत धन हम मे र्यात्‌ हमारे श्रधिकारमे 
धासस्‌ कीलय श्र्थात्‌ रुपा फर स्थापन कीजिये क्ता चह धनरै ( घयुमन ) 
श्रसाश्तं चालला श्रयत धामिक जनो तं सत्य व्यवहार का परक्राश दियमान दोता 
है जिसमे ( करतुमत ) वहन यश दति है जिसमे (यदूनीदयच्छ्वस )जो 
दन योम्य वल्लका प्राप्त रने चाला है ( यद्यया अहन ) जिसे अर्थात जिस 
धन से शय्यं स्वामी श्र्णत घनकरा स्यामौ राजा या वरि जन (जनेपु)धामिंक 
जनं मै ( विभाति) प्रकाशिते होना दे श्रांत शोभा प्रतिष्टा येश्वयै रप पकाश 
से प्रकाशित होता है रेमे धन फे पातत कीजिये इल मन्त्र से पेसी प्ार्थनाषफी 
जाती हे । गृदरुपति ध्रह च प्रह पडा नियरण से कुदं सम्थन्ध नदीं है । 


[न र 
अथ शुक्रमन्त्रनाम्ना प्ररुदटुस्या मन्त्रवाक्चरपाथः 
अन्नौत्परिसुतौर षं वरह्म॑णा । च्युपिवन्दात्र्पुय्‌' चेम अ॒जा- 


( १४३ ) 
ति । तेने सत्यभिन्दरियं विपान श्यशुक्रमन्धेत" । दनदरस्ये- 
न्दियसि दपयोऽनृतं मध, ॥ य° ० १६ म०७५। 
श्रस्यार्थ-( थजापति ) प्रजापालको राजा य्न कर्ता श्न्नाद्धोज्यात्पदा- 

थांस्परित स्थत सतुत भर्था^परिस्तुत छुन्गय्ययादुद्धितीयास्थाने प्रथमः प्रयुक्ते 
तिवोध्यम्‌ तथा मूत स्स पय श्रणनत्मक सोम सोमोपधिरम्पादित रख 
{ ब्रह्मण ) चतुर्वेदविदवरह्माप्थेनशुप्येनऋत्विजासदद पतन ॒कधिथकमः यथां 
यक्ते तथा यद्रा पिवति तवा ऋतेन क्म^फलेनाथाँदुत्तमययार्थं पुर्यकम'फलेन 
यथाथ सत्ययेदचिक्ञनेन घां ( सत्प्रमिन्दरिय ) यथाथ विद्या धमंयुक्तमिन्दरिय- 
मन्त करणं मनो जायने ( श्रन्थ ) श्र्नादथाह्‌ यते स स्छता्लुद्धादन्न द्विपान्‌ 
धिविध भोग { क ) वीर्यबलसुत्पयते ) { इनद्रस्धन्दियमिदभिखादि ) ९ -ठस्ये 
श्र्युक्रस्य राक्षो नचेन्रस्य यक्ष कलु रेवेद सत्यमिन्ध्िय आयते सपयाग्टतमणता 
रमक मघु सौमाद्ौपधि सारमय सुखकर सुखादु प्रिय पय रस उपलभते नान्य 
स्यायश्चकतुरवेदिक्क्षानमर्मरदितस्य सयेन्धियत्यलाभं इत्याणय ॥ 

भाषाथः--ग्रजापति श्रर्थात्‌ धजापालक यक्त कर्तां राजा ( श्रघनात्‌ ) भोजन के 
य्य पद्य से (परिसनुत ) निकला दुध्रा रख { पय ) दुग्ध रूप ्रयवा श्चषतं 
रूप श्रमृत के समा सेम को श्र्थात्‌ सेम वा सेम श्रादिं श्रौप्रधियौ से स्म्पा- 
दित रस्त केः (बरह्मणा) राह्मण सदत भर्थात्‌ चार वेद्‌ फ ताता ब्रह्मा नाम़ सुल्य 
ऋत्विज सरित (क्षम) प्तियकमं श्र्थात्‌ यह मे विदित त्तनियराजा फे फर्म केश्चलु 
खार्‌ जव पीता दै तय (तेन) कमं फल से श्रयांत्‌ उत्तम यथाथ यश्च रूप पुण्य 
कम फल से थया यथाथ वेद्‌ के विधान से ( सत्यमिन्दिय ) यथाव विया 
धमं अ्दत्तियुक्त इन्दिय अन्त करण मन होता है (श्रन्धस्त ) रघ से श्र्थात्‌ यक्ष 
भँ सस्कारस्त्यि द्ये शद्ध अजसेश्रन्न फे मोजनसे ताना प्रसार क्रा उत्तम भोग 
( शक्र ) बल चीं उत्पन्न ्ोता हे ( इन्द्रस्येन्दियमिदम्‌ इत्यादि ) रेश्व्ययुक्त 
नरे जो यज्ञ करनेनाला राजा दै उसी ्ताष्टेना उक्त पकारः का सर्य अन्त 
कफरण॒रूप इन्टिय मन दोता है श्रौर उस्म को सोमरस फी प्राति योती है श्रन्य 
जो वैदिक कमः यम श्चौर्‌ वैदिक कषान मे रदित है उसमो उस प्रद्मर से सतस्य 
इन्दिय शरोर सोमरस की प्रप्ति नदी रोती यद श्चारय ददै ॥ 

यष शुक प्रह का मन्व नदीं दै! 


अथ शनिग्चरमन्त्रनाभ्नाग्रसिटुस्य मन्त्रवाक्यस्यायंः प 
णत्नोदेवौरभिष्टय श्रापोभवन्तु पीतये श्ंमेःरभि ख वन्तु गः ॥ 


। # य० च २६ म० १२॥ 
श्रस्थाथ' -श्रासूव्याप्ती श्रस्मराद्धातोस्य भवद्‌ सिध्यति सनियत स्रीलिहौ 
४। र, , 
यह्यचनाच्श्चे । दिवु क्रोडाधथ (देवी } देव्यश्राप अभीषटये टार धाक्चथे 
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-{ श्प ) 


{ पीतये ) ठृष्तये पूमन्य्‌ भोगेन वृष्य न -प्स्मभ्य श॒ कल्याणुरूपाः कल्यार्‌ 
कारिका भवन्तु ता शरापोदेव्यः न श्रभ्मार्दघुपरि श्स्मभ्य वा ( सयेारभि 
खवरन्तु सवंत खुसलस्य दृष्टि कुर्वन्तु ॥ श्रसिमिन्मन्भे श्राप शब्द सर्वव्यापकस्य 
परमश्वरस्ययाचकतो ग्राह्य, शत्र प्रमाणम्‌ य्रलोकांश्च हशोश्वाश्चापो ब्रह्मजनाः 
विदधु । श्रथवः का० १० घ्॑° ४ व० २९ म० १० शस्यायमथ यत्च यस्मिन्परमे 
श्वरे सर्वार्‌ ल्तेरान्योशान्नि यीञ्च जानितितदु्रह्यापश्व्द्‌ याच्य जना विद्ध 
न।विदु शर्थात्‌ विद्वज्जना ध्रापौ ब्रह्मश चामाऽस्तीवि जानन्ति । छनेनवेद म 
रमारेनापृचुग्देन परमात्मा गद्यते । पव स्थितेष्य मत्र एव॒ ग्याख्येय देव्य श्राप 
सवः भकाश्क "सर्वानन्द्धर सधश्व्यापकर शवर श्रमीष्यये शष्टानन्द्र णत्तये 
( पीतये ) तृत्तये श्र्थास्पृणीनन्द भोगेन ठृप्तये न श्रस्मभ्य शकस्याररूण कटया 
ण॒ सप्र भवन्तु ता पो देन्य" सप्वे्वसेऽम्माकसुपरि ( शयोरभिखवन्तु ) 
सवेत छुखस्य दृष्टि फरोति । यास्काचा्यां निरुक्ते णयो शब्दमेव भ्यास्या- 
तवन्त शयो शब्दे शया हितीयन्ते ठे पदे क्ञातन्ये श॒ शमनाथं योर्यावना॑म्‌ 
अर्थात्‌ सेगानाश्मन भयानां यावनम्‌ पृथक्‌ करणम्‌ द्री करुणम्‌ न श्रस्मभ्य 
मभिखवन्तु सनतः प्रापयन्तु एवमर्था वाच्य । श्पशब्दो जलाथ वाचकोऽस्य- 
सतोञजलार्थपक्तेऽन्येव व्याख्योऽस्ति देग्यश्ाप श्रमी्ये इष्टद्समराप्तथे पीतये 
सुप्तये पानायवा न श्रस्मभ्य श खुखकारिका वा सुखप्रदा मवन्ठ शत्थादि परम॒ 
पूरं पयोत्तमो प्राय इति ५ 
भापार्थ-दस मन्त मेँ श्राप शब्द नह्य परमातमा का वाचकः श्राप 
खर्म का नाम है इसमे सरछत मेँ अथर्व वेद फे मन्त्र षय धमा दिया गया 
मध्र काश्च यदे कि स्चेव्यापक दोने सजि ब्रह मे-खथ लोकौफेो शरीर 
सव धना को विद्वान जन जानते उस घ्रह्यकेोश्चाप जानते शर्ध शाप 
यट व्रह्म कां नाम है रेखा जानत ह श्राप ब्रह्म कानामहोनेमे मते काश्यं दसं 
भरकारसे घर्णन ङे योग्य है क्षि ( देव्यश्राप }) खव का प्रकाशर सय आनन्द्‌ 
चा देने नाला सर्वव्यापक परमात्मा रह्म ( अभीष्टे ) श्ट ओ श्रानन्द्‌ दै उस 
पर्त रोने के सिये ( पीतये ) ठि के लिये श्र्यात्‌ पूरे शरानन्द्‌ भोग करने 
से दृति भात होते के लिये (न ) मरे लिये (श ) कप्याण करने, चाला हो शीर 
चे श्राप श्रर्थात्‌ बही जणदीण्वरः ( शथेोरभिच्ध वन्तु न \ हमारे ऊपर खुल शौ 
चष्ट करे यास्काचार्य ने निरक मे शये शब्द को स भकार से वरन किया दै 
किये जेो पक शद दोन विदित दोता हे इसमे श श्रीर ये दो पद समभना 
व्वाहिये ण फा अर शमन शरोर यो का श्रथः यावन अथात्‌ दूरौ करना हैशरधांत्‌ 
सोगो फा शमन श्रोर भय षा दर ध देना घ्ने ठ 
नकी शय्द जलदे जल क! श्रथ प्रद ति 
५ स श है क्कि दरेचीजलण्प दृष्ट्‌ सुद्र प्राप्त श 
के लिये (पीन्‌ये) ठम्ति होने फे लिषे ्रथवा पान करने कं लिये इमे तिये 
खस चमे करने चाशनी दा शु फी देने वाली सो इत्यादि परन्छ प्रथम , वर्नं 
कियर दुध अर्धं त्रयिः रौर उत्तम भराद्य दै ॥ यद्‌ शनिश्चर कामधन दै। 


( ५५ ) 


जधराहमन्त्रनाम्नाप्रसिद्धुस्ववाच्च स्यां 


कयानाभ्विच भराभंवदूतौ खदांध॒ सखा कयु। उ्चिष्ठयर 
तागा च०श्र० २७ मण० दष 
1 


शस्यार्थ.-(कया) कया उपासनासेत्या ( सचिष्ठया ) श्चनिणयेन सत्कर्मा. 
ष्ठा श्रकास्या (वना) शम गणेषु चर्तमानया (कया) चियया ( चित्र) चरद्ुता- 
न-त शक्तिमान ( सदावध ) नदाघ्रद्धि प्राप्त महा जगदीश्वर (न) 
शम्पाक स नायक्त यथाभितुखो भूत्वा ( ऊती ) र्न ष्वा भरेत्‌ श्र्धात्‌ रषयः 
सद्‌ा सदौवकरणेनं र्तका मवेत्‌ शतययधाच्यांपोक्तोप ल्ानारीलादिनासमनिः 
परेम-मक्तया परमेश्वर सेव्य इत्याशय 


भापार्य-[फया] फिस' उपासानारीति से ( सचिष्ठया )} उत्तम कमपे 
श्रवुष्ठान वाक्ली से (बता) शुभगुण वतमान है जिसमे उखसे (कया)किन पिधा से 
( चित्र ) विचि श्र्थात्‌ धदुसुत शक्किमान ( सदाद ग ) सदा डा के! भप्त 
श्रति ध्रेस्ठ परमात्मा जग्दीरए्वर, (न } मारा सला मिन (चाभवत) सन्ध्ुल 
एोकर धर्थान श्रुभ्रह करने चाला होकर [ ऊती ] र्ता करने वाला देवे चपर 
्तेगा। आशय यदु हे करेला विचार फर वेद्‌ श्रौर श्राप्त वाषरयोमे वर्सन 
उपासना कौ रीति श्रादि सधनासेप्रेम मक्तिसे मक्ता परमेश्यर की उपा- 
सना शौर सेवा करना चाहिये 1 


अथक्तेतुसन्बरनाम्ना म्रसिहुघस्य सन्त्रतरादपस्यार्थः 


केतुं फुएवन्नं कोतवं पेश मर्या अष श्छ समुपदुभिरंजा- 
गया" 1 य° श्र २ म० ३७ 


सस्याय 

हे मर्था महुप्या उषद्दु परमेश्यर कामयमातेस्तदा्ताया वर्तमानैचिंढनिदः 
सह्‌ समाग में रुते सय्येच [्रङेतवे] श्रभान विनाशय [केतु ] यानं [रपेशसे) 
रारि विनाशाय [पेश ] घनमर्थात्‌ शुयस पादकः राज्यादि घर्तं छृण्वन्‌ कुषन्‌ 
सनन पदोगवर [ शजायधा ) पसिद्धोमयतीति वेदितन्यम्‌ । 
+ भष ्थ-- [मर्या] दहे मठप्यो ]उपट्धि ] परमेण्टरसे प्रेम रचन चलते 
उसकी भाला सं वर्तमान चिद्धन मदाःमा्थे ॐेखभ्य सगति गले से{त्रनतवेषु 
श्णान के व्रिनाश कफेल्तिये [केतु ] उल्छष्ट घ्रान कते [ श्रपेशते] दर्टिता फे 
विनाश कफे लिये {पेष्ठ ] सज्यादिधःरष्त [ छगवन्‌ ) कस्तां दुश्चा परमात्मा 
[जायया ] प्रसिद्ध टता है या विदिनष्टोना ईै॥ यह केतु का मन्व नीय । 

ससे मिथ्या पारिषत द्ममाघ्नसे ्रचरिन दने से प्रमाद दै योग्य शीर 
मन्तम्य न्{६ै॥ 
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विवाद के निभित्त जो घर्‌ श्रौर कन्या फे जन्म पर्नो मे दना के गुर्ोकामि 
लाने ऊरके मिवाट करने योग्य श्रवा न करने योग्य दीने का विचार कसते 
शसम वषुतला पण्ड जाल फैलाया दै जन्म प्रौ मे वर्ग वर्मगरा योनि नाडी 
श्रादि चृत्तीस गुणो को मिलाते दै श्नौर वर्म योनि शादि फे मिलानका प्रकारः शौर 
कथन स्ुननेही से चुद्धिमानके भयुक्त श्रोर मिथ्या होना निशित होता हे विचार 
करने से तो श्यस्य दोना सिद्ध होता है प्रथम वर्गा्ठक फे भिलाने मे ' श्रा 
वरा को इस प्रश्ारसे वर्णेन करते द श्रवगं मे गरुड कव के ्रक्षसो में विडाल 
(चिलार ) च वर्गं फे थद्रो मे लि दवर्गम कुकुर (कुत्ता) तवर्ग म सर्प 
पवग मं मूपक (शू) यवर्गमे अ्यत्‌यरल वमे ग्य श व्यं मै मेष (मेढा) 
वगं होतार श्रौर मीन बृश्धिक क्फ राशिको द्राह्यण मेष तिष्ठ धलुरारि फो 
त्रिय फन्या, षप, मक्र षो वैश्य मिथुन लुला कुभो शद घर्णन फरते ६ 
श्रण्यनी धनिष्ठा को श्रश्व योनि रेवती भरणी को गज योनि पुष्प कृतिका को 
चग सेदिणौ सूगशिराको नाग श्राद्र मून को स्यान (कुत्ता) पूवा फालएणी च मघा 
को भरपक्र ( मूध ) योनि इत्यादि प्रकार से योनियो को वरन फरते हं । श्चश्वनी 
श्यादि# नच नक्तो कौ दैवत्ता गरा पूर्वांखार पूर्वमाद्रपद पूर्वाफात्युरी श्चादि 
क्रो मनुष्य गण तथा एतिका मघा अष्लेषा भादि को राप्तसगण कहते ह इस 
शकार से श्चनेक भिथ्या वातौ को श्राधुनिकफ़ करिपन ब्रथौ मे लिखकर जन्म परतो 
फे मिलने में फते हे फि चर श्रौर फन्या दो मेँ से एक रात्तसगण॒ है एक मद्धप्य 
गण दै श्रथवा देवगण दै इससे मरजानः थवा कलद षोना फल दोनेसे विवाद 
रसने योग्य नदं है यवा यरः विलार घर्मं कन्या ससव है इससे विवाद करने 
योग्य नी है कदी विप्रवर के राश्षिकी कन्या श्नौर शूषरवणं के राशि का पति 
षश्च सतो ददते हे कि कन्या श्रव्ष्य विधवा हो जायगी ईदससे विवाद करने 
योष्य नदीं है दमस पकार से नेक मिथ्या वातौ का जाल फेलाक्रर सव को अपने 
श्रधीन फर रख है शरीर श्रधीन र्ते ह जव वक पुरोष्ित जन्म पत्र मिलाकर 
विया करने योग्य होने की सम्मति न देव तव तक विवाह नदीं क्रिया जाता 
दसम डी हानि यद होनी दे कि एक उत्तम गुणवान्‌ व धनवान पुखष फे जन्म 
पश्र से फन्या के जन्म पन्न का मेल न रोने से श्नौर उससे न्यून भरवस्था च गुण 
घाले पुरुप फे साथ मेल दोना कहने से उक्तम को त्याग कर निष्ट के साथ 
सूता से पुसेोद्ित के वचन पर विभ्वा करके अपनी कन्या फा चिषाह करः 
ठेते द । शसते जन्म प्च का मिलान उक्त मिथ्या फट्पित्त विधि से कराना त्याग 
कर उत्तम शख चि वा श्रोर धन युक्त पुखय फे खथ तथा उन्तम गुण रूथ कुल ` 
थले कन्या के साथ यथा समव अपने पुत्र श्रौर कन्या फा विवाह पिता श्रौ 
आता फो करना चादिये उक्त प्रकार से जन्म पत्र का मिलान करना स्वंधा 





= अन्बनी, ष्टमरिरा सेवती, दस्त पुष्यपुनकंसु, नुतो, शववश स्वती ये नव नकनरदेवयागण 

दे पूरजापादृ उत्तयववादपू का०उत्तसका०पूवमिद्र०, वत्तरमारचद्रा) रोदिखी, मर्णी मनुष्यगणं 

कृतिका, मप, ऋअ्तेया, पव्या, शत्तमिप, चित्रा, जेष्ठ, धनिष्ड, मृण, ये नेव रारस्गय है 
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स्याग करना चादिये दौकि वह्‌ सवथा द्‌मजाल मान है उस्म चास्तचिक फल 
कुद नीं दं यद प्रव्यक्त देखा गया है कि रज्रा फे यदा धिष्ठित श्चनेक ज्योनि- 
विदौ फे मिलान किये जन्मपर्मो के श्रु विधाह की हुई राजकन्या ध राज- 
पिया विधय द्यो गर हं श्रौर यमन जो तिना जन्मपन्र के मिलान विवाद करते 
द उनकी सिया दुख पूवक सोभाग्ययती रह फर शरीर स्याग करती है शरोर 
न्म प्रत प्रिलानं करने चालो की लियो से अधिक विधया श्रौर दुख भोगः 
करने वाली नदीं दयोतीं । जन्म पन्च के मिलान फे श्रसलय व देभजाल दीने फे 
हेतु यददेकिपू्व॑कालमे पिवाहस्य्यपर से होते रहे दं जिसमें कन्या श्राप 
जिसको स्पी कार फरती रदी उसके साथ विवाह दोना रा स्वयवर म राशि 
यम॑ श्रादि मिलने का कुद सम्बन्ध नदी स्दता रहा सकफे सिधाय जो विवाह 
भिना स्वयचर दोतते थ पिता श्रपने पिचार से उत्तम गुणव कुल घालेकं साथ 
छमणनी सम्या का विवाह फर्ता था ऊन्मपश्न के सथ रशि वगं घरं योनि नाडो 
श्रादिःफा मिलान नी कराताथां न कोर विद्वान्‌ परिडत पुरोहिन मिलान 
करता धा सका पक यदी उत्तम दृष्टान्त है कि महाराज जनक जीनेधी 
जानकीजीकातो स्वयचर से विवाह किया चा परन्तु जानकीजी फे सिवाय 
शी मदाय जनकजी ने श्रपनी दूसरी कन्या उमिंला फा श्रौर उनके भ्राता कुस- 
ध्वजनेश्रपन मार्दवी श्रौर भरति कीतिं द्‌। कन्याश का घी घसिष्ठ मौर विश्वामित्र 
नौ सुनिवसे फी सम्मति के श्चदुननार धीदशरथ महायाज फे तीन पु लदमण 
भरत थर शष्नु्र फे साथ कही दिनम पकौ मरडपमे उत्तरा फारगुणी न्तर 
म चिना जन्म पन फे मिलान विवाह करदिया दे । श्राज कल भचरित शीधु 
घोघ श्रा मे वित वगं वशे योनि गण श्चादि कफे भ्रवुसार राम पुनवंस्ु नक्तप्र 
भे उत्पन्न टये देवता गण श्रौर क्लीता जी रख गण दोती हे च्योकि सीताजी 
का नन्तप्र श॑तभिष दता है दैवता च राक्षर गण दने से राम श्रौर सीताजीभे 
कलह रहना चादहदिये था परन्तु इसके विपरीत सीता जी परम सती पतिव्रता थीं 
षते उक्र ्रन्थौ फे शयुसार चर कन्यां के जन्मपध्र का मिलान, पासरह 
जाल मात्र निर्थफ षै अन्य देतुर्चोसेभी सम शौरसीता तथाभरत ओर 
माण्डवी श्रादि फे जन्मपर्तरो का श्राध्ुनिक ग्रन्था कं लेख श्रचुभ्यार मिलान नहीं 
षता यदि श्माघुनिक ग्रन्थौ कां लेख सत्य शरीर प्राचीने समयमे रपि सुनि की 
पेसी सम्मति दती तो वसिष्ठ खततनन्द्‌ विश्वामित्र परम श्षानवान विद्धान्‌ उक 
घ्वारो कन्याश्यौ का चार महाराज फूमासे फे साथ पकी दिन म यिना जन्म- 
पर्थौ फ मिल्लान किे विचा करने फी श्चा न देते । इसके सिघाय पुराण 
शीर द्विहासतै मे सेकदौ विवाहौ का वरुन दै कीं जन्मप्नौ फे मिलान करने 
का यरोन नदी रे छलौर श्र भी पुरोहित घ्राण अर घु घरवाते प्राह्ण जो 
से दश ओ उत्तम य यडे धरवास कषे जाते है वै जवं पना चौर अपने घरमे 
वियाद्‌ कस्ते ह वय अन्मपधरा का मिलान नदीं करते अव श्रन्य वणु" यजमान फँ 
यदो विवाद ता दै तय छत्तील युणं। का विचार व मिलान करने लगने दै कष 
क्न्सीफीक्त्याको मङ्गली कषदिया तो बरसा कस्या फा पिता घर फे न्वे 
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{ वलाश ) मै फिर्ता दै श्रनेक जम्मपद्र भागता है तच किसी मंगली पचक 
साथ जन्मपचर मिलता दै तव पन्या फा विवाह एौना है यद्‌ दशां दोनी है! जय 
अपने यदं बडे न चाले ब्राह्मण विचार नष्ट करते किया तो नादी भाच 
फाकिया कस्ते दं तो यहसिद्धषैकिये श्राप नही मानते रेखे्ी दस्त 
फोभीन मानना चाद्धिये धि से विचार करनेसेभी उक्त प्रकारसे ष्म 
वणं यानिध्रादि का दोना श्ययु्लश्रौर परमाण विद्ध होना प्रतीत होता दै यौमि 
प्रायण श्रादि फल म मलुष्य जाति मे उत्पन्न पध श्रौर फन्या को कुन्ता सिह 
स्ांपमूस श्चादि वर्ग तथा श्नयर गज, नाग, ज्वान, मार्जार, गौ) ग्याघ्र, यानर 
मादि यानियां होना श्रोरः ब्राह्मण्‌ को प्त्रिय चैग्रय शट यणं दोना दती परफार, 
सते न्य घणः रौर कल म उरपन्न टये फो नपाक्चौ म॑ ` नियते श्ण का नाम 
के चष्सो फे साथ समस्यन्ध लमागरे श्रौर नक्र्घो के साथ राशियों काश्रीर 
रशियो के साथ प्राह्ण घादि पर्णो का सस्यन्ध लगाकर शन्य चुः श्लो अन्य 
धणं होना वंन करते £ श्र्यान्‌ सिद घञुराशिचाले घाष्ठण फो प्तय सुः 
मीन ककं वृश्दिकर रण्िवात्ते ची वैपय च णद्र को प्राह्मणए वणं एना फते 
शरयादि उन पसे वणन कर्ने फा यथार्थं श्चान्तप्र निचित नदीं दाता किन्तु 
उन्मत्त घौ प्रललाप पे समान विवितष्ोता दै पपौकिजो ह याक्षण फुर भें उत्पन्न 
है तो क्षिय श्रादि नही ष्ठो सकते एसी प्रकार से किसी एकवण उत्पन्न हा 
मुख से कथन मात्र से धन्य घरण नी हो साता रौर जय भत्यत्त से दम श्चपने 
छो मदय जानते ओर अन्य मनुष्यभी सय मलुष्य ही जानकतेर्ुतयदम 
श्पने फो विक्ञार भूल सोप यानर सिद श्रादि वग चा योनि टना कैसे मान 
सेवै । लको सिवाय भूल यना फर कुद लेने के लिप माया जाल पेलि के षया 
सममा जा सरता यदिष्टम लोक्रिरु जन पेला मान लेवै किं दम पूवं जन्म 
मैजोयोनिस्दे गे षह योनिव वणौ नद्तघेप फे सम्बन्ध से विदित ्ोतेर्द 
सो यह भी करपना सत्य व म-तव्य नही षयो सक्ती परो उक्र प्रकारसेविचारने 
से रामचन्द्र शग वर्ग व देव गण भौर सीता जी मेढा वर्गं राक्षस गणु है श्रौर 
पुनर्वश्धु नचव मं उरपन्न ये राम मार्जार [विक्तार] योनि दयते । सामान्य मयुप्यौः 
म यद कपना की जा सक्ती ष्टे कि नक्ता फे सम्बन्ध से पूं जन्म = योनिकी 
सूचना होती होगी परन्तु पुराण शरोर वाटमीकि रामायण से यद विद्वित होता 
हे कि श्षी मदएयज रामचन्द्र विष्णु के शरयता है इससे उनका पूं जन्मे 
ष्टग व चिल्लार रोना मन्तव्य नहीं दो सक्ता प्सी धकारसे सीताजी फे विषय 
भै तथा भस्त घ्दि फ योनि के विषय मेँ खमस चदय इनक्त भी पूं जन्म 
म सिद श्रोर यरा दोना मन्नव्यमन्ी दै। शस धकार खे छ्राघुनिक प्रथ 
ओ चरित वर्मं घण योनि श्रादि हल जन्म शनौर पूवं जन्म में किसी भ सल 
ह्योना सिद्ध न दने से किसी प्रकार से मन्तव्य नही तै आधुनिक प्रथ के 
युर जो जो श्रक्षर नक्तन्न छरीर राशियों के नियत दे अर उनके श्चदुलार 
नाम कर्ण राशिक्ाश्चद्तर ` पदिले मस्ये नाम रफत्प्जाना 
। ध स 
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च्चै साम सरत रादि फे नाम उनसे -पथष्‌ ६ उनके श्रयु्पर नद है फमचन्दर 
जीकाजन्म पुनर्घश्ु नक्तगणर्फ सद्रश्रोर भस्तका पुष्य नक्र च मौन लप 
खाद इन नद्यो शरोर ला तया करं चौर मीन राशियौका कुच सम्बन्ध रकार 
छोर अकार से नीं दे इससे मी ्राघुनिक ग्रथा की कट्यना यथार्थं दोनां 
निधित्‌ वदी होती किन्तु श्रसव्य रूप प्तीत होती है इसमे पिव मे जै 
पत्रफे मिला कराने की मूसंता फो प्रित्यागकरना चादिये वर श्रौर कन्या 
फे गुण फमं चुल नीसेगना फे देखकर विवाद करना उचित ह ॥ 
खय सके अमन्तर श्लङ कतमौ फे प्रियमे जो मदा माया जाल स्वार्थ 
साधर ने कैला ह मिध्यादोने के देतुर्भो से युक्त उसका व्पास्यान क्रिया 
जातादहै॥ 
प्रथम श्रद्‌ ऋतु मै करार कं मदीना मे जो ष्ण पक्त मे पिठ पद्य मानकर 
आद की शङ्क पक्त पृणंमामी सहित नलद दिन पर्यन्त धराद्ध श्रौर पिण्ड 
दान फे हं यह सर्वथा निर्मूल शरोर प्रमाण रदित दे किसी ऋषि पणीत प्रथ 
में पिक प्म पिड दानि व श्राद्ध स्सने की विधि का पता नदीं लगता दलसे 
यदह श्रजुमान किया जावा है क्षि वपां रतु मे गौ शौर भेसे श्रच्छी फारस 
धासर चर फर अधिक दूध द्रेने गती ह यह विचार कर वपक्षे श्रतमे इवारः 
फे महीनामे धृत शरोर दुग्ध षषी श्चधिकता होनेव धर्पाभी गत हो जानिके 
समथ म १६ दिन तक श्रौ मे यजमानौ कै यदा करु धन श्चोर खीर परो श्रादि 
छच्छे मोजन प्राप्त फरने कषे ज्ये विक्‌ पक्तौ में पितरो के धाद्ध करने टी विधि 
भ्रचरति किया रै रौर उसके श्रुक्रुन धाद्ध विधि फी पुस्तक मी वना लिया रै॥ 
ˆ भ्रथम तो पिष्‌ पत्त फे श्राद्ध क दोने का प्राचीन समयमे कीं वणन नक्ष 
है श्रौरन किसी श्राप व्रथ मे उक्त पक्त की यद्ध की विधि पा जाती है ससे 
फर्नः्य मानने योग्य नदी है एर कहते ह ङि राजाकरणने चलाया है यदि 
यह सत्यष्टोतो किसी व्यक्ति पि्चेप कै प्रयरितं करनेसे कीर फायं प्रमाणक 
योग्य घ न्त्य नदष दो सकत दमस मन्तच्य नहं रै ॥\ । 
चिचार स्ते युक्तिश्चौप्देतुसेभी यथायं दोना सिद्ध नदी दोवाक्याकरि जिस 
महीना त्तियि मे किसी छा देषटान्त होता है घट यदिन ्ोने से प्याह क 
लाता है परन्तु श्रन्य मदीनाश्नौ मेँ सतक द्ये का कुवार के मदीना कफे लाथ 
णुद सम्बध अतीत नदीं होता करि फाटगुन चैय आदि मै खन्यु फो प्रास षटवे 
पिता पितामहौ फा श्राद्ध सुःवार भ॑ प करना चाहिये । दूसरे खिर्यौ के लिथे 
पकः तिथि नियत करिया है उस मेँ सव श्षपनी तक माताश्रौ का धाद्व कस्ते है 
थदि सच द्यौ के लिये प्यक तिथि नियत दै ते सव पुख्पौ के तिये भी पक्र 
ति ष्टोना चादिये था दो दी तिधिये पर्य्यात सोती यदि पुरुप फे चिये पृथक्‌र्‌ 
तिथिया हं तो खियो फो लिये पृथक्‌ २ तिथिथा दोना चाहिये था श्रौर जो 
खी सार पल्य रोनो द्युक्ष प्र द्येहोतेतो पतिक फे दिन पति ष 
सायस्रीषा भी श्चाद् स्रवा जाता तो पक प्रकारे युक होना मीशा 
ताथा परन्तु पिना जी देव॒ फे भद दोना से श्रन्य मीना मँ 
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{ वक्लाश्च ) मै फिर्ता दै श्रनेक अन्मपन्च मागता है तव किसी मंगली पुल्प के 
साथ जन्मपघ्र मिलता है तव कन्या का पियाह होना है यद दृशा दोती है । जब 
पने यँ बडे कुन वाले ब्राह्मण्‌ विचार नष्टौ करते किया तो नाडी मात्र 
छा किया करते है तो यह सिद्ध है किये श्रापदी नदीं मानते पेसे्ी दूसर्यो 
को भीन मानना चाहिये बुद्धि से किचारः करनेसेभी उक्तं प्रफारसे र्ग 
वरं येनियरादि का दोना श्चयुजश्रौर परमार चिसद्ध होन प्रतीत होता है पोषि 
ब्राह्मण्‌ शादि कलल में मदुष्य जाति मे उत्पघ्न पुर श्रोर कन्या को कुत्ता सिट 
सांप मूस शादि वर्गं तथा श्नएव गज, नाग, एवान, माजार, गौ, व्याघ्र, वानर 
शमादि यानिया दोना रौर ब्राह्मण को प्श्रिय वैश्यं शद वणं दोना सी प्रफार 
से घ्न्य वु रौर छल भें उर्पन्न टये को नद्घ्रौ म॑ नियत शक्तयो का नाम 
के शक्त फे साथ सस्वन्ध लगागर शरीर नक्तचौ फे साथ राशियौ काश्रौर 
सश्ियौ के साथ ब्राह्मण शादि वरौ का सम्बन्ध लगाकर श्चन्य चण षो श्न्य 
धणं होना घन करते ट श्र्थात्‌ सिह धञ्चुयशिवाज्ते वाह्य को प्तभिय प्ण 
भीन कर्य वृधि राशिवाते त्ती वैण्य व शह को ब्राह्मण वण होना कते 
हरयादि उनके फेसे चरन फरने का यधार्थ श्राशप्र निपरचित नदीं होता किन्तु 
खन्मन्त प प्रलाप फे समान विदित दोता है पधोौकिजो दम व्राह्मण कुल मेँ उत्पन्न 
हतो क्तरिय श्रादि नी दो सकते इसी पकार से किसी एकवण उत्पन्न एश्ा 
सुख से फथन मात्र से न्य बण नदीं टो स्ना श्नौर जव प्रत्यद्तसे दम श्रपने 
फोमनुय जानते श्रीर्न्य जुष्य भी सव मद्य दी जानते है तव दमः 
श्नपने को विल्लास्मूल सोप घानर सिंह श्रादि वगं वा योनि होना कैसे मान 
लवे 1 सरो सिवाय मुखं यना कर कुच लेने के लिये माय। जाल फैलाने दै पया 
समाजा सरता है यदि हम लौक्रिम जन पेखा मान जेवै कि दम पूवं जन्म 
भ जोयोनिरदे होगे वहे योनिव व्ण नक्लनौ के सम्बन्धसे विदित होने 
सो यह भी कर्पना सत्य च मनतव्य नदीं हो सक्ती षाक उक्र प्रजारसे विचारने 
से रामचन्द्र शग वर्ग व दैव गण्‌ रौर सीता जी मेढा वगं राक्तसर गण दै "छरीर 
पुनर्वसु न्तत मे उत्पन्न हुये राम मार्जार [विक्लार) योनि होतेदे। सामान्य मलुर्प्यो 
मे यदह कटपना फी जा सक्ती है फि नक्ता के सम्बन्ध से पूर्वं जन्म क योनिकी 
सूचना होती होगी परन्तु पुराण शरीर वादमीकरि समायणु से यद्‌ विदित दता 
करि शरी महाराज रामचन्द्र विष्णु के श्रवतार दै छसे उनका पूर्वं जन्ममें 
षग व विल्लार होना मन्तव्य नहीं हो सक्ता ध्सी थक्रारसे सीताजी के विषय 
म तथा भरतं छादि के योनि के चिपय मे समभना चाये इनका भी पूं जन्म 
भ सिद श्नौर वकण दना मन्तन्यमन्ीः है) शस अकार से श्चाधुनिक प्रथौ 
भ घर्सिंत घर्म वं योनि श्चादि दल जन्म शौर पूवं जन्ममें किसी मे सय 
होना सिद्ध न रोने से किसो प्रकार से मन्तव्य नदीं दै अनि प्रथो के 
श्नुसखधर जो जो परद्तर नक्र श्रौर साशिर्यो के नियत घे ओर उनके श्रनुदार 
नाम कर्णम साथिक्ता च्चत्तर नाम कै पिले शक्तस में रख फे नाम रष जता 
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जाति ह उनको कुलीन बाह्मस व पुरोदित ग्रहण नदीं फरते तर्थापिमतेप्हवे दिनि 
तेरह शान्ति कम मे किये हये दान को तथा पक वर्प पर्यन्त श्त के भोजन के 
लिये किये हये निन्य दून को वर्पाशन को घम श्नोर वर्पीमे दिये हये ठानं 
शरीर भोज को स्वीकार कस्ते हे एसे सभय है कि यह प्रेत मज्ञसी नामक 
पुस्तक मष्टापाो च पुरोदितो दोनौ की सम्मति सेनिर्मित किया गया हो प्रया 
पसोदितौ ही ने निर्मित किया द्यो परन्तु पौद्े से पुरोहितौ ने प्रेत सम्बधी दान 
श्चाप लेना श्रपनी बुद्धि के श्चनुसार उचित न सम कम्पने ही वणं मखे 
किसी द्राहाण को पले दन लेने के लिये निक्तं कर लिया दे बे फेस दान सेने 
वाले श्रव मदा्राह्मण॒ या महापार के नाम से प्रसिद्ध दो गये हुं च्व प्रेत मजस 
मे वरिन विधियो शरथात्‌ कर्त करमो की समीक्ता की जाती है ॥ 

भेत मजरी मे अन्येषि फर्म म॑ जो सतक फे शरीर फे दा यरि विधि श्रौरः 
यन फे मधरु उनमें कमी कर दिया हेदो तीन करटिपत च्छोकोत्तेद्षह्‌ फना 
लिख द्विया रै दादश पिधिमें न्यूनता करने का कारण यद है किडसमे धन प्रात 
करने का प्रयत्न नदी यो सक्ता था दाह करने के पश्चात्‌ तिल श्रौस्जल शी 
चछरजल्ती दान करने को लिखा है पिले दिन जो ्मशान जाय चष्े खपिरड 
दल्तपिरड श्रथया कोर दो खय फो तित्ञ च जल की श्रजली प्रेतफेलियेदेनेषो 
लिखा है दुसरे दिन से केवल द्‌।ह करने चाले को दश दिन पर्यन्त पचपन ५५ 
श्जली दृ प्रकार से कि पिले दिन १ दुसरे दिन दो तीसरे दिन सीन इत्यादि 
जोन दिन कफीसप्याहो उस दिन उनने ष्टी सण्या जल कौ श्रजक्तियौ की दश . 
दिन तकवेने कोक्तिपा हं शरोर ्रजली यह कर्र देने फोलिणादहै -- 


“^्नसुकगोचासुक में ततत्वविुक्ति पुर्व स्वर्गलोक मराति काम 
नया रुपतिलत्तोयाजलिमं टूतर्तवोपतिष्टताम्‌" ॥ 


श्ध--असुर शब्द के म्धान मे श्तयः का जो नाम ष बद कनः व्यार 
मानलेव फि सनक को नापर दे दत्त है भ्रौर काश्यप गोत्रहेतो सस्छतमें उत्तः 
वाक्य का श्रं -यद्‌.दोगा हे काण्यपगोन देवदत्त पेत भ्रेतत्व (प्रेत ष्टोने) खे 
दटटकर स्वगंलोक प्राप्त दोने की द्व्या से सुभे दौ गद यद तित श्चौर जल की 
श्रजलि तेरे समीप भाप हो श्रथया तु प्राप्न द्यो ॥ “ 

, इख कथन में विचार करने से फटने चाले का शर्थात्‌ प्रेत मजरी चनानिवाजे 
छा पाखणएड श्रसत्य प्रलाप श्रोर उसकी मूर्य॑ता स्प्टत।से चिदितष्टोती है प्या 
भेत शब्द्‌ का अथं जसे शान जन कोद निरु योनि वाचक दोना मानते ष 

, यद नही हे विन्त भाया मे जला मस ह्या कहते है पेसे दी सर्त खत श्रौर 
भरेत फदते दं अर्थात्‌ मेत शन्द्‌ का श्रयं मरा श्रा है मरणये को पेत कदतेष् 
दसम यह शमर फोप फा र्नो परमाणु ~ 


॥ 


पराञुमाप्नप चत्वपरेतमेतर्सस्यिताः मूतमसीतौ चिप्येतेचिता 
य 


(८१ ) ५ 


का कृधारभें थाद्ध फरना युक्ति व प्रमाण रहित है पेसे दी पुरुषौ फे लिये भिन्न 
त्यु खी तिथिय मं धाद्ध फरना श्रौर माता चारै जिनत्तिथियोौ म खृत्यु फो 
प्रास्त दुद ट उन सव का श्राद्ध पकी तिथि कवार वदरी & कोकसना देतु च 
प्रमाण रदित है ससे श्रमाण॒ रदित शरयुक्त निमू'ल होने से कवार मे पितृ पक्त 
मै धाद्ध च पिण्डदान करना सर्वथा मन्तव्य कर्तव्य नदीं है सका ' त्याग षी 
करन उचित है ॥ 


इतिश्रीततवमा्तंण्डेश्नी स्वामीगरभरूनानन्दनिमिंते 
गभाघानादिपोडशसंर्कारवणंनेत्त्समीप्ता 
निणेयेच सप्रमोऽध्यायः ॥°०॥ 
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पथ ्माधुनिक मतक संस्कार विधि समीक्षा 


शुत कम विधि विषयक पक प्रेत मजरी नामक छाभरुनिक पुस्तक स्वार्थं 
श्ताधक् ब्रह्मणो ने सवथा श्चा्प॑भ्रथो के प्रमाण से रहित युक्तिव देतु विषर्द्ध 
मिथ्या वातो का भारडार रूप निमित करके प्रचरित किया है उसके लेख के 
छयुसार विधा घ क्लान रदित सनुण्य जितना ही श्रधिकफ धनवान्‌ होना है उतना 
षी श्रधिक धन व्यय करके श्रपने ग्रत मात। व पिता श्योर अन्य परिय सम्बधी 
को परलोप, में, दान दिये हुये पदार्थं प्रप्त होने व छप प्राप्त दोनेफे लिये महा- 
पात्र धयागवाल श्रौर गयाव्राले कपा ब्राह्यणो को धन धान्य वसन भूषण 
पात्र दछुतर घोडा हाथी वैलमाय सुवणं रादि फा दान देकर वन फी हानि करते 
है नौर ल्िस प्रयोजन के किये दान देते हे उख फल से वल्चित रहकर उसके 
विरुद्ध श्रनि फल प्रत दोन के कार्ण दते है ॥ 
यष श्चट्चमान क्रिया जाता है पि पू्धंकाल म जव धर्म तपर योगनिष्ट येद्‌ 
शास वेता विद्धान्‌ बाह्यण पि शरोर मुनि धे तदवे यथार्थं दी देव रूप पूज्य 
ख माननोययेश्रौर श्रुति स्ति श्चुसखार कमं कर्ते थे परन्तु जव धर्मं चिया 
रहितं विषयासक्त हये श्चौरः उत्छृष्ट विद्या च कर्मद्वारा धन च प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
योग्य न रेषे तय शने प्रकार केः मिथ्या महाट्म्य चत दान पूजनवकमेके 
विधान ढासा धन च प्रतिष्ठा पर्त करने कफे लिये मिथ्या द्धन पूजन व कमं फो 
विश्वान फे पुस्तक यनाशर प्रचरित दिया है उनमें से परेत कमं चिपय में मेत 
खण्ड श्रौर भेत मजरीये दो पुस्तक ह कर्म कराने के लिये चिश्ेष पुस्तक भतं 
जसी दै यथपि सूतक्रच प्रेतकर्मम जोदान श्रादि बारह दिन तक दिये 


{( ६६१९ } 


लाते द मको कुलीन ब्राक्यण व पुरोहित त्रहण नरं फरते नथापि तेरे दिन 
तरद शान्ति कमं मं करिये ष्ये ठान को तथा एक वर्ष पर्य्यन्त खतं फे भोजन को 
लिये कयि हये नित्य दान को वर्पारन कौ चमी भौस्वर्पीमं दिये द्ये दान 
श्नीर मोजन फो स्वीकार करते हे श्ससे समभव रकि यद्रेत मजरी नामक 
पुस्तक मदप्पा्नो च पुरोहितौ दोनौ की सम्मति-सेनिर्मित पिया गया दो ध्रयना 
पुसेदिक ह वे निर्मित किया दे परन्तु पदे स पुरोहितौ ने प्रेत खम्बधी दान्‌ 
दयापर लेना श्रपनी बुद्धि के श्र्ुमार उचित न सममः कर श्यपनेषही वरुन से 
किसी द्राह्मण को पेमे धान लेने फे लिये नियुक्त कर लिया दै वे पेखे दान लेने 
वाले श्रय महात्राक्मण या मदापाश्र फे नाम से प्रसिद्ध हयो गये षुं श्रव भरेत मजरी 
मँ बिन पिधि्यो श्र्थात्‌ कर्तव्य कर्मो की समीत्ता की जाती है ॥ 

मेत मजस मे अन्दयेणि कम म॑ जो ष्टुवर फे यैर के दाद फी विधि श्रौर 
हवन फे मयर ह उनमे कमी कर दिया हेदो तीन फटिपत च्छो से दष फन 
क्षिख दिया है दार शी विधि में न्युनता करने का कारण यद दै करि उसमे घन माप्त 
करने का प्रयतत न्दी हो सकता था दाह करने फे पश्चात्‌ तिल श्नौर जल ष्री 
शछ्रजक्ती दान कथने कौक्तिमा दै पिले दिनिजो श्मशान जाय चे सपिरएड 
अपिण्ड श्रथवा कोष हो सय के! तिल घ जल की श्रजली भ्रेतके ल्तियेदेनेको 
लिपा रै दुसरे दिन से केवल द्‌! कणे वाले कते दश दिन पर्यन्त पचपन ५ 
-श्रजली दसन धकार से कि पहिले दिन १ दमरे दिन दो तीसरे दिन तीन द्यादि 
जौन दिन फीसप्याष्ो उस दिन उत्ने ष्टी सण्याजल कोश्रजलियौषी दश्च , 
दिन तकदेने को क्ति हं शोर जली यद फदकर देने फो लिणा दे -- 


“^अमुकगोचासुक मेततत्वविञुक्ति पुर्वक स्वर्गतोक प्राति कामं 
नया रुपतिलत्तोयजलिमं दतस्तवोपतिष्टताम्‌?१ प 


पर्थ--श्ममुरू शब्द फे स्थानम ्ेतककां जो नाम ष्टो वह्‌ कहना चाष्ठिये 
मानलेय कि सतक फ{ नाम देवदत्त दै शरीर काण्यप मोल्ल रे तो सस्त म उक्त 
घाफ्यकाश्नथं यह होगा हे काश्यषगोभ्र देवदत्त परेत प्रेतत्न ( भेत होने ) खे 
दयूटकर स्यगंलोक प्राप्त दोने की इृच्या से सुमते दी मई यद तिल अर जल फी 
श्र॑जलि तेरे समीप भात्त दो श्रथचा तुभे पातत हो ॥ म 
, इस फथन अं तिचार कने से कहने चाले आ शर्यात्‌ प्रेत मजसी वनानेवाले 
का पाखरड शरस्य प्रलाप श्रोर उसरी मूर्पता स्प्टनासे विदित होती द परयो 
भेत शब्द्‌ का अथं जते यक्षान जन कोई निरष्ट योनि चाचक्न दोना मानते हें 
वद नहीं हे विन्त भाषा भे जेस्ता मरा हरा कहते दे देखे दी सररुतमे खत शरीर 
भेत फते है भर्थात्‌. प्रेत शद्‌ का श्रं मया दुध्रा है मरग्ये यो परेत कदते ह्‌ 
.इसमे यट मर षोप फा ण्लोक्त रमाण है - 
पराञ्माप्नपं चत्वपरेतमे त्ंस्थिताः भृतम्रमीती च्रिष्येतेचिता 
यद्‌ 


{ २६२ )} 
श्सित्याचितिखियाम्‌ ५ अमर कोप वैश्यवमं नछो०११७ 


अथं परा भ्राप्तपं चत्व परेत प्रेत ससिथित मृत पमीत हन सात शन्द का 
यर्थ मरेष्ट्ये फार शरोर चिता चित्यां चित्ति दन तीता का श्रं चितादै॥ 

जव अ्रतका अथं मरे ष्ये काहे तय यद कदना किमरेतत्यसे दुटनेफे तिये 
मे यद्‌ फर्म फर्ता ह श्रयुक्त निरर्थक श्रसमय है कयि जव फति प्याग पयि 
ह्ये गरीर मेँ जीव प्राप्त हकर जीवन धारणु करै र्यात्‌ जीता हुश्च होनाय तव 
मेतस्व फा चछूटना दौ सक्ता दै अन्यथा प्रतत्य का चूटना नदीं हो सकता, मरा 
ह्या फिर नर्द जीता एससे येतत कभी नही दुटता ॥ 

यदि मेत फ। श्यं कोड निष्टप्य योनि मानाजायनो जो मसा हुश्रा धर्मामा 
ष्रोगा तो गदे उस योनि को प्रात दी नही दो सकतां उखम़ लिये प्रेत्य द्ुरना 
कहना दी व्यव है यदि श्रधर्मीभ्रेवद्ीहश्रातो श्रजल्लि में भर कर तिल सित 
जल देये रो प्रतत्य से मुक्ति शरोर स्यगं लोक की प्रप्त नीं हौो.सकती जो श्रजं 
लि मे तिल व जल्‌ देने से प्रेतत्व टता ओर स्पर्ग लोग भराप्त होनातो धर्म 
अरत दोन योगतपक्रनेमें साधन व परिपरिम कोशन करता इच्छा श्रवुसखार 
श्व्र्म ऊर्न पर भी पुत्र शरोर मम्यधि्यां फे तिल श्रौर जलदेने से स्वग को 
राप्त दो जता इसने तिलामलि देना किसी ध्रकःर से युक्त सत्य श्रोर कर्तन्य 
नदीं है । दस श्रनन्तर दीगर दान की चियिष्सश्रफारसेल्िणी' है कि दाष 
करने पाला घरमे आक्र नये द्विया मेँ सो श्चययल की सून की वत्ती रख उसमें 
तेल या धी भरे फिर सरुटप मं यद पदे रि परलोके परेतके श्रधरकार निगृत्त 
षने फे लिगरे मँ दीपदान फरगा फिर दोप षो जलावे जलाने फे समय मं यद्‌ 
सङ्क पदे कि प्रेत के प्रेतत्व चने श्रौर स्वर्ग लो प्राण्न षटोने की इच्छासे 
दशरातरि श्नौर दिन पर्यन्त महादुगः यममागं फो श्रंधश्रसे पार दोनेकेलिये, 
यह वन्ती सयुक्त दीप जो मै देता ह व तेरे समीप भ्राप्त दहो श्रौर वना रै] 
किर दीप पर चाया कर देवै जिसे दीप न यु शरोर दशदिन सक घुभने' न पावै 
छाया करने म यद करै । 
यसमार्मपथ चोरे येतमषिदारुणे तच्रमार् ्रकाश्णाय दीपोऽय' 
दीयतेमया ॥ 

श्रत-यमराज्ञ के राद म जहा मटाघोर श्रधकार है षदा मागः ( सस्ता ) 
देख पडने फे लिये यद दीप सुम से दिया जाना र्यात्‌ म श्छ दीप की 
देता दै ॥ । । 

मेव मजरी पौ पुस्वको मेँ देखने से दस्न लेख से लिखित पुस्तक ओर चप 
हहे पुस्तकौ के पाठ मेँ भद दे परन्तु मेद्‌ दोपे पर भी यम मागे से पार दोनेके 
लिये दीपदान दी विधि शरोर श्राशयमें मेद्‌ नद्यं हे जो दसम लिखा हे वह भरतं 
मजभै ग्रथ रो देग्वक्रर लिखागया दहैकिसी पुस्तक मेँकिसीने पीठे से श्रयिक््‌ 


# 
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यदा दिया ह इससे न्यून शधि ्ोने का मेद पायः जाता दै दल दीप दून क्छ 
विधि चसन मेंजो यद कदा कि यम मागे पथे घोरे धे तमसि दार्ये तप्र 
मार्ग भ्रकाशय इत्यादि इल वाक्य मे पथे धारे श्रादि म सुप्तमी विभि के साथ 
तथ शब्द फा प्रभाग निरर्थक परती प्रान स श्रथुदध दै शरोरभी ग्द शरोरश्चथेकी 
अश्चद्ता परेवमग्तेमे विदित हाती दे पन्छुजा कर्ली प्रकारसे शदो का प्रयागः 
शद्ध स माना जायता अथश मे युक्त होने फे दोय निवृत्ति की नही हाती} 
इसे अरणे दश्च गात्र पूर पिरडदान फी विधि दै उसके सऽर्प म पिण्ड 
द(न करने घाल यष फदता है अमुक श्रेतस्य वदु पूरक पिरडदानमद करिप्यै 
श्र्थ-घघुक परेत के शयेर पूर्णं करने वाते पिग्डय्‌षन शो मेँ करूंगा फिर पथमः 
दिन म शिर पूरक पिण्डदान करने केः लिम्बा दै जिसमे प्रेत षा शिर वनता दै 
किर पस! लिखा है 
द्वितीयेन्हि कणति सुखनाखिका पूरकः तृतीयेन ग्रीवाखभुजः 
छ्वदय पुरकःः चतुर्थैऽन्दि नाभिग्रष्ठगुदालिंग पूरक पञ्चमेऽन्दि 
५ [व € ४ मे {रि 
उसजानुजंधागुफ पूरक, पष्ठेन्हि सर्वंकमं पूरक सखद्मेऽन्ह 
सर्वनाडय गुलीपूरक श्रष्टमेर्हि लोभदन्तदि पूरक"नवभेऽन्हि 
वलवीथपूरक दशपरऽन्दि कषुत्पिपासा सकल श्ररौर विप्यं क 
पूरक" ॥ 

° श्रयं दुलरे द्विन सान नेर सुख नासिका पूणं ऊश्ने वाल्ला पिरडा तीसरे दिन 
भरोग श्रौर सुजा सदित हृदय पूं करने वाला चये दित नाभि पीट शृदालिष्ग 
पूं करने घाला पाचवें दिन उर (जाञु फे ऊपर का भ्य) जा जघा {केवल 
चोडा भाग] शुटफ [घुटना] पं करने बाला छुरयें दिन सव मम स्यानाका पू 
फग्ने वाला लाते दिन सय नाडियौ शरोर श्रगुलि्यो का पूरौ कये वाला 
श्यावं दिन लोम दन्त चदि का पृण शे चालला नयमे दिन चल वीर्यं का पूर्ण 
करने वाला दशयं दिन प्षधः पिपासा शरोर सव शरीर के विपर्यया का शर्त 
निद्रा आलस्य भय काम क्रोध श्रादि काप करने चाला इतलत प्रफारसे व्‌ 
दिन तक दश पिर्ड योते णरीर वग्ने के रियेदेने षा लिखा है । चिचारत्ते 
यह शरीर परक पिरुडदान सर्वथ। श्रयुक्त धतीत होता रे ्रयुच्छ होने के देतु के 
यसन भें भरथभ यद चिक्टापन करने के येाग्य है कि इस णरीरपृरयः विर्डदान ष्पी 
विधिसते पदिलेप्रयमदिनखे दशदिनपर्य-व जोद्ीपदा7की विधिचखंन षीम 
उसका च्यथं हना सिमध दैप्ता दे कर्याकर जच शरीर पूरक पिण्ड से क्रम से मेत 
का शरोर वनता हे शठ दिन मे गसीर पशं होता दै नयने दिन शगीर में वलवीचः 
होता दै नय जव तक नेर नदा होते देश्न नद्‌। सकतापरिनय पदक चल नदी सक्तः 
शरीर के सय ्रवयपच सेने पर्‌ भी पिन वक्त वीरय के चलने म समर्थं नदद 


॥; 


( स्द्) 


सकता श्रर्थान्‌ नव दिने पहिले चलनेके यम्य नदीष्टे सक्तायेली दरेण 
भै श्चन उसके नेत्र व शरीर दी नदद हे उसको पकाश पाप्त होने श्रौर उसके मार्ग 
चलने के लिये वौपदान देना व्यथ श्नौर पेखा कदन श्रसद्य दै यदि यद कष 
जापे क्रि लिङ णकतैर से जोव गमन करता दै तो यद प्रएन कसे येम्यषैषि 
गि जव लिङ्ग शरीर से जीव जाता है श्रौर सदम किन्न शरीर जय तक अपने कमं 
श्चञुलार धन्य किसौ योनि के स्थूल को धारण नदौ करता अना रहता है तय सुम 
पिण्ड दान से क्रिस प्रकार का शरीर वत्ते हो दुखा सूम लिङ्ग शरीर थवा 
स्थूल शरः यदि लिङ्ग शरीर का जाय तो वह दैश्वय नियम से बना ही रहता 
हि उसङे वनाने फी श्रावश्कता दी नही ह दसके सिवाय यह सममःमे नीं 
श्राताकिजोदो लिङ्गशरीर होगे पक ईश्वर फे नियम श्वनुसरार श्रौर दख 
पिण्डौ से तुम्दासया बनाया हुश्चा तो पक जीच दोनौ शरीरै मं रह नदीं ककत 
, दोसे पके रहेगा उन दोनो मे ईश्वर फे नियम शौर कर्म सम्बन्ध सै जिसमें 
जीप स्थूल शीर स्याम कर पदिज्ते धा उसमें रदेगां अथवा शयवर श्चपने नियम 
फे मह्न करको तुभ्दारे वनाये हुये शरीर मे जीय क धराप्त करेगा परन्तु शृश्वर 
नियम नौर जीव के कम सम्बन्ध काना दोना ्रप्तमव धरतीत ्टोनेसेश्रौर 
लिङ ्वयीर दी श्रयस्थामे गहने से दूसरे लिक्ग शरीर का बनना शरीर 'मानना 
नि्स्थक सिद्ध होने से पिड दान से स्म सथेस्का नना मन्तव्यनहीं हो सकता 
है यद्वि यदह का ज्ञाय कि स्थूल वनता है तो जो स्थूल शरीर वनता तो जसे 
जिख यारीर के। त्याग किया है वहे प्रत्यत होता था र जैसे अन्यः शरोर धा 
श्य के शरीर प्रत्यत्त दयते ह पेलेरदी पिरड दून से वना शरीर प्रवयत्तहो जाता 
परन्तु पेखा नदी होता इसके स्थूल शरीरे का वनना लिद्ध नदीं होता दोनो 
अकारः के शरीर वनना युक्ति च प्रमाण से सिद्ध न होने से श्यरीर पूरक परिरड 
भदान मन्तव्य श्रौर कर्तं नदी द श्रय नी उसमे मिथ्यादोने काटे यदद 
फिसद्कस्पमे जो कहा हे कि शरीरः के पूरक पिरड श्रदानफे म॑ करूगा अथवा 
करता ह्यह कद कर प्रथम पिरड देने बालां यष्ट कहता है कि शिरं पूरक यद 
पिण्ड मः से दिया इया तेरे पांस वा तुको पराप्त टो वा तेरे पास उपस्थित 
हा इसी प्रकार शरन्य श्रक्गा के लये पिडदेने मे कद गा लिखाहै श्छ विधिमें 
पिण्ड का देने वाला तो निश्चित दोता दहै परन्तु किसको दियाजाताद्ेको 
जेता है इसका पता नदीं लगता स्योकि चामं किसी कां नाम लेकर यह 
नदीं कदा जाता क्षि तुभ्यमह ददामि प्रदाण, अथं तुके देत हं श्रदण 
फर तेरे पाल प्राप्त ठो यह कहने से प्रेत दान पा्न नहीं होता उसके. पएस 
पद्मे मत्र फे लिथे कदा जाना है इ्रक सिवाय भेत शरीर रदित ने से 
तिना दाय के पिडका नदीं सकतान पिड को लेकर श्रापदी अपने 
शरीर का रचने बाला दो स्ता है ससे प्रेत किसी प्रकार से-दान 
पाल नदं ठो सक्ता रौर पिधिमे न्य किसी का नाम नदीं लिखाकि 


शरीर पूरक पिरड दान रल यो दिया जाता दै कौन लेकर शिर श्रादि श्वरीर 


( श्द्षं ) 


यो श्द्धौ कौ स्वनः करता द यद्‌ ्राण्य्यजञनक दान छौ चिधि है यिना दान देने 
यय दान पात्र के द्वात दान को द्ेता है शरोर पिता देन लेनेवाले के दण्न सिद्ध 
ष्टो भाता दै यदमी पक उन्मत्त वचन के समान मिध्या प्रलाप मानने का देतु 
पै । बरह्मायाब्रहमको दुन देकर दान देने याला यद पूर्थनाकर्ता किष्न 
पिर कौ लेकर मेरे मेत फे शसीर को श्प उना दीजिये तो उन्मत्त वाक्य श्चीरः 
हास्य यौभ्यद्पनैमतोष्क= मेद नदोता परन्तु किस फो दान दिवः इतना कात 
षो जाता चाष थद कषान बुद्धिमान परेत मजो के निर्माता के हदय मे अण्या 
दिः ब्रह्म पिवा पिड सप्मम्री पाये पच भूतो से शरीर निमित कर सकता 
हते उसको पिड दान देकर शरीर निर्माण की पृर्थना करना श्रञचित होगी 
ससे च्रह्य फो दान पाच्च नही वनाषा श्रथवा यदह समना दोगा किं हमारे घर 
मे उस्पन्न ब्राह्मणौ -सी च्या श्चोर वाक्य श्रदुलार श्रेत फा शरीर वन जायगा 
पम्पा पिच्य च विचार रहन जन हमारे पुस्त मो > लेख का विश्वास कर लेषेगे 
हमसे लेत चो! श्रसत्य माने जाने की शद्धा कण्ने की शवावफ्यकता नदा है॥ 
श्नन्य देतु ट भी , विचारणीय ह ज्रि दष्वर दी के ग्मांशय म शक अर 
शोशिन से कम से नय दशमदीनामं श्यैर को पूणं करके उत्प्न करना रे श्रद्‌ 
भत मजने फे निर्माता शो षिडदान से नव द्विनरम शौर षच्छाष्ोतोप्क दिन 
चर्पम्हीपदरमे दश गरा वा शरीर पूरक पिड दान कए्नेके दारा पूर्णं 
शरीर यननेका सामध्यैदोगयाथा श्यौर वदी सामथ्यं अपने लेव द्वार 
सल परिचार रौर बाह्मण घमः से रहित श्रपने चरणं व्यकियो कोद दिया 
परन्तु पिडदान से शरीए ननां इस देतु से श्रसत्य दोना निमिचतत होता है कि 
जय से एयर पूरक पिड़ दान की सिद्धिया प्रेव मजरी फे निर्माता को पूष ई 
थी जो उसे पूर्यसाल म शस मदपिं व सिद्ध पुरुप ओ क्षात व प्त नदीं र " 
थौ तय सरे धर्च्यावर्तगा्ती मवु्यो की चर्यो फे गमांधरान से नय श्चथवा देश 
दिन मे पुव वा कन्या उत्पच्ठ दोना चादिये था पृष्चीनं श्य का नियम जो नच 
व द्भा महीनां उ्प्द्योनेकाथा बहन रदनः चादियिथःयद्वि इछ देतु 
सेकिवष्तपेसे मी मनुष्य दै किये भरेतमजसै के शरयुार भेव कै लिये कर्तव्य 
कम फो नदी करते स सियो फे गर्भष्य पुणी फा जन्म नवदश दिनिमेन 
ष्ोता तो पूय श्रनेक सिया के ममेमे पाप पुञ्र वा कन्या फा जन्म तौ अवध्य दी 
दोवा परक्रि जो शरीर शीर पूरक पिडदान खे दृश दिन मे पूं धन जाता 
तो पथम तौ पैसे शरीर धारिय कौ एक धयेनिन नई सृष्टि दोनी चादिये धी 
रोर मिसे धरा शरीर धारी शरीर च्याय कर येतं दां थाकितोउस्फेधर 
मं यमराज की परेस्णा से धाजाना चाहिये था श्रवा श्न्य किसी फे यदौ उख 
रौर धारौ फो पदुच जाना चाद्विये चा परन्तु पेमा कटी देने शीर खननेमे नद 
खत्ता इस से यह्‌ निध्धिच दै कि दययर च यमराज ने देखा करन; उचित नदीं 
समम्पा स प्राणिये शीर धारिय को जिनको गर्म दास उत्पन्न करता रहार 
धसी ऋय भी उत्पन्न कस्ता दै पर्ठ गर्भं ठार उवयन्न दने मे भी जिनके सय 


{ श्६्६ ) 


ग्न सदधित पृश श्ररीर शरीदयूरक पिरडां से थन सुका है श्रव दनने यनाम शो 
इय शेप नहीं रदा उनो सिस गर्म मे प्राप्त करता उनका जन्मशीयृदी होना 
दिये था अथवा जिस दिन प्रथम प्र पूरक पिरुडदान किया गया श्नीर धिर ` 
नाजो उसी दिन वह गभं म सित करदिय। जाये तो दशवे दिन जिस दिनि 
सीर्पूणं हौग्र क्तधाव पिपासा भी लगती ई उसका जन्म होजाना चहिये 
च महीना धा दस मदीना से पिल्ल गभ॑स्य का जन्म इससे नदी होता कि तने 
म्मे गभं में शरीर घनना है इससे कम में मञुष्यकरा शरीर पूणः नी होना 
न शरीर धारिथो के शरीरे दससे न्यून काल में मः मे वन जति है उनका 
पून काल में जिनका धौर श्रधिक कल मे नना है उनका श्चधिकू कामे जन्म 
॥ता है जेते वकस श्चादि घोडा शरीर हाथी शादि काःजम्म॥ - 
जितना काल गभं मे शरीर वनने कफे किये श्राव्य है उतने फाल तक्र गभ॑ 
* रहता है शसीर पूण होने को प्रचात्‌ उत्पश्च होत है शरीर पूरक पिरडो से 
म्ननफा शरीर देश द्विनमें पूरः दोजोना है उनको गं मः श्रथिरु सहने फी 
[वरयकता नदी है दश दिनम भ्रवश्य जन्म होना चाहिये यने ह्ये शयैरको 
पेना थयेाजन गमं मे निरयैक शरीर फी उत्पत्ति फा नियम फतां क्ये डाल 
पपेभो ससे उनक्र जन्म होने में दृशं दिन से धिक व्यतीन न होना चाद्ये 
रन्तु किसी भगम से द्वे दिन सन्तान फी उत्पत्ति गीं होती दरूसे श्रौर 
व वणन कथि द्ये टेव॒श्रौ से सीरः पूरक पिरडदनि फी विधि सवथा मिथ्या 
ष जाल मात्र रै ध्ससे किसी बुद्धिमान फो मानना श्रौर करना उचित 
हीषै॥ ' 
हसे छ्मनन्तर अस्थि सचयन कार्य ( मृतक के शरीर की ददिर्यो का पक 
स्ना) फी विधि है जिसमे प्रवेकोदिष्ट धणं शरोर पमशान फे दैवताध्रौको 
सिप यदृकर यलि देना शरीर प्रेत फे मित्र सायो फो पिरडदेना 
दि बहुतखी पाखणड फी बातो को लिखकर मृतक के श्स्थियो षो कुभमे 
लकरर यन मे स्पने को लिखा दै फिर चिता भूमि मे चत्त लशराना धटशाद् 
स्सा दशयं दिन शुद्ध होना लिखकर पकादगाह (म्यारष्टवे दिन } फी विधि 
दत विस्तार से नेक धकार कै दनो सदित वणन किर्या षे प्रथम कलश 
शेश छी पूजनं के पश्चात्‌ शय्यादानं फे श्रथः ब्राह्मण षो वरण करने फो लि 
शरीर शय्यादानं फी विधि फा पणन श्नौर श्चतमेंदानदेने केसद्धरपमे 
द्‌ काद किदे शघ्ुक् शमन अघुक वेद पटनेवाले ्रह्मण दैश्वर की भीति 
; रिय यद शय्या मँठुमको देता ह स प्रसार खे फहफर धर्मात्मा षेद 
ध्ययन करनेवाले ब्राह्मणं को मपने लिये -उत्तम फल प्रा होने की श्राणा 
। दान रदेन तो यथाथ है परन्तु छूर्पात्र महात्राह्मण चा श्रन्य इूराचारी 
स ्राह्यय को सनक के कस्या के लिये दान देना केवल अर्तान शौर अचु. 
रत कर्म है. इसके पश्चात्‌ कचन पुरुप ( सोने काःयुरुप उनाकर दान देने) 
1 विधि है फिर द्विज दपती की पूरा फिर बृपोत्सगं की पिधिषै इल दषो 
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म फी यिधिमे यष्टुतं विक्तारसे दाग श्नौर दभजाल का दलाय रै इसमें 
इ क्िखा है कि जो प्रेत 9 उद्धार फे लिये ग्यारदवं दिन घृपौरसगे न क्रेतो 
तश भेत यना रहता है चाहे सौ श्राद्ध क्रे वद्‌ पेतत्व से नहीं दयता 
छं प्रक्र से वुषोत्सगं का मदात्म्य ककरः इृपोत्सगं कमं मे रग्नि स्थापन 
थन फलशा प्रतिष्ठा कलणशपूजा दम फरना फदटकर वषम फे द्रादिने फान 
सद्राध्याय का जप करने फे पश्चात्‌ चार -यदिया सदित वृप्रम के चिवाह्‌ 
स्ने फा धरणन है उसमे वद्या सदधि दवम फो दख धारण कराना 
कण वाधना धूपम्‌ से प्रार्थना करना उसके श्रगन्यास करने मं प्रग 
प प्ं मै मन्त्र पदृ नापरे भयथेमा वाच कल्याणीम्‌ ॥ दत्यादि यद 
प यजुतैद का मन्त्र रपर ने सयं कै लिये वद्‌ वाणी के उपदेश विषय 
¡ फा द सिक्ता कुच सम्बन्ध वैल घ पृचुसेनदींहै प्न को लिखा दहै फिर 
1सोध्चार फिर परिक्रमा फण्ने के परच्‌ जिस विया फे साथ त्रिवाह टता 
\ उसकी पृं फे साथदवैल "ग पू मिलाक्स्पूदु में जल दोडकर सम्पूरणं 
[वताश्रौ चौर पितसेका तपण किया जाता दै। दस तपण कारेस्ा उत्तम 
बच्छ प्रं फे चाल वरोमौ से भिरा टृश्रा जल देवताश्रो के राजाद्नद्रकोरद्र 
तफ मे श्चीर ब्रह्मा चिष्टु शिय कफो उनङे लोकौ मेन श्प होता होगातोश्र- 
ब्य पान फरफे तृप्त श्रौर श्रसन्न दोते होगे पर्या इन सव का पुं में जल 
रोड फर तर्पणु करिया ज्ञाता दै यदि प्रस गिरे हुये जले तर्पण सेकप्तव 
प्रसन्न न होते होगे तो तर्पण करने वाले को स लोर व परलोक मे दरुड देते 
होगे 1 तर्पण फे प्चात्‌ स्तुति मे लिता हे कि जितने भवे बृपभ व गौश्रौफे 
उतने फोटि सदस वर्षं सद्रलोक मे प्रतिष्ठा फो प्रान्त दोना दे यद लेय साधा- 
ष्ण स्पटतां से ्रसम्भव श्चौरः श्यस्य होना निरिचित रोता हे। फेवल पूपभं 
श्र गोष्ट दान कराकते प्राप्न करने के लिये यह सय विमि च महास्म्य फो वर्णन 
क्षिया दै । शसक श्रागे फिर गोदान की परिधि इसमं भी पूजा का विधान 
गौ के हिय धूप दीप नैवेय करने फा विधान दै श्नौर गौ जी.स्ुत्तिमे सगो 
मूलमें ब्रह्मा विष्णु शिप कार्हनाच्रादि वणित हे सय श्रह्गा म्‌ सप देवता 
कायान दोनाल्िाहे भोर रिरद्नकी पृछमंमी तपण करने षौ लिखा 
ह! फिर छव मूर्तिं धर कर नोरा का दान वैतरणी नदी से पारधने फे 
ल्ियेदेनेफोल्लिपा दे श्रोर एक रृष्णा गो सी चैतस्णी नदी से पारे जानेके 
ल्ल्यि दानदेन षो लिखांरै 1 ् ॥ 
खमे यद विचार करने के योग्यषहैक्रि जव वैतरणी नदी कते पारदोनेषौ 
किये नौका दान दिया गयातो नोक्ासे पार हो जायगा फिर गायके देने 
फी आवश्यकता नदीं है श्रौर जो यद कहते दै कि यमराजपुरी फो जने 
मार्गम प्क भयकरः वैतरणी नदी मिलती दै उस्म पड पर जीव वता षै 
शीर प्षिर ऊपरफो जाता दै घग्डाला है पार नदीं जा सक्सा परन्तु 
वैतरणी से पार उतरे फे लिये जो गो दान करता उसे लिये मौ वैतरणी के 
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किनारे मेँ पर्हुचती दै उखमी पट पकड कर जीव वेतसणी नदी से पार ौज्ाता 
दैतोजोगो दान दियाहै वहगौ पार कर देगी उस्फकेतिगे नोफा दानदेने 
की श्यारश्यक्रता नहीदं जगरदोर्मेसेष्पकदही के दान से अपना श्रयोजन सिद्ध 
होता है तो दोनो दन कराना फेवत्त दान मे ग्य वधन प्रा्होनेषे लिथिरै 
श्रौर चैतरणी नदी का दोना श्रीर्‌ उससे पार दोन का व्णुन मी पक शरस्य 
कल्पन है पे मिथ्या वाते किती ऋषि प्रणीत प्रन्ो मे नदीं ह! जो पुस्तक 
स्वार्थं साधत ने उगनेश्रोर धननक्तेने फे लिये वनाया है उनमें यह जानकर कि 
श्र्ानौ विचार रदित मञुष्य पुस्तक के लख को यथाथं मान कर सेष् को श्रु 
सार श्यवश्य दान देचैे अपनी इच्छा श्चचार लिय दिया है ! शसक लिचाय 
यद सी यदां वणेन ॐ योग्य है फि इस प्रेत मजरी मेँ श्रेतक के लिये कतव्य र्भ 
कै फस्ने फा विधानहै परन्तु जर धारी के पार त्याग छा समय निद श्रता 
दै यद कशषत्त होता जिश्चय मरने चाहता है उस समयम शरीरः त्योग दोमे 
से पिले यैनस्णी से पार दोने के लिये गो दान सत्न होने वाले से उसके धुर 
श्चादि करा.देते ह जिससे उस समय में येतरणी से पार होने के. लिये गोदान 
कराया गया है उसके लिये फिर प्कादृशाह्‌ कों वैतरणी के किये गोदान करानि 
षाकु श्यावण्यक्रता नही है तथापि एरादशाह को फिर वैतरणी फे दाना 
विधान से ही काचन पुरुप कां दाने प्रथम पफ वार लिखा है फिर नोका दानं 
छै साथ दुव मयी भूतिं फा दान फिर सुवं कै घशका दान फिर तेर्दी 
शान्तिर्मे दान के लिये तेरह तेरह संख्य म लोटा छत्र पादुका उपानद्‌ [ जुवा] 
मुद्रा लिखने फे पश्चात्‌ णकादशांह के समान फिर शय्यादषन की विधिम 
मिराई मेव' पिद्धौना चद् श्राभूपण तकिया तोक वडुश्रा पानदान पौकदीन 
श्रादि के दान वरुन करके तेरदी शान्ति मे भी काचन पुर्पकफे दून करी चिधि 
फो लिलार दृष्सोत्समं गोदान वसंमथी विष्णु मुत्ति श्रादि का दानदेनेकोभी 
लिपा है इस ध्रकरसि पकप प्रर का द्‌ान चरिशेपतत छव भरौर गौ 
सम्बन्धी छनेक वार भिनःविचार लिखते का आशय केयल श्रषने सिषे "धन गौ 
यैत घोडा पालक्री वख सपरं श्राभूपर श्न रादि सवं प्रकार यो पदार्थं प्रात 
छरमे काद प्रेत कम करने वाला श्रपने सामथ्यं भर जद्रा तक धन व्यय कर सके 
करे चाहे उस पास धन रहै वान रदै चाहे श्चपने पिता" श्रथया अन्य पिय 
फे सयग प्राप्त कण्नेभ्मं ऋण रोकरव्यय करे पीके छखश्रादिदेनेकी श्रस 
मर्थता से उक्तो दुष्य प्रदो उलङ प्रेत चारै नरफ़ को जाय चाह स्वग को 
यु प्रयोजन नदी है केवल चल से स्वग घ खुल श्राप्त द्यो का विश्या कया 
करे अपे थं साधन फाप्रयोमनहे पयोर जोद्ानिकेते हं जिनको दान दैन 
से श्रक्षान दान देने. वाला श्चपने मृत प्राणिये फो स्वग श्रौर घुस प्राप्त 
ष्ोने छो आमना कम्ता देवे प्राय चापी पेसे कमं करने दै जिसके परिणाम 
„ मै उनसे श्यगं च सुव पराप्त नही दो सता उनको दु प्र सीर नरकब्राप्न दोन 
का श्रयुमान द्योता है केतौ रेदान क्रे फल घे दुरे शी सुगति कमी नदी दो 


7 ष्टे ) 
सेयनो कमति ्रयप्य दयो लक्ष दै कणोकि मठमहासज ने पेखा लिखा है 
तपस्त्वनधौयान' य -अतिग्रहरविर्धिंजः अ भस्यस्मप्लवेनै- 
य सहतेनैव मज्जति ॥ चिष्वप्येतेपुयदु तं विधिनाण्य्जिंत धनम्‌ 
दातुर्भवत्मनर्यायपरच्ादोतुरेवच ४ 


रथं तपरहिनयेदकोन पडा ट्या घान पदता षुशरा शोर जो परति प्रद 
मं रचिस्खने वाल्ला श्र कमण दै उसका जो दान देतां है उखक्म यह दशा होती दै 
कैसे पत्थर के नाय मे चकर कोर किसी अलाशय वा नदी केःजलकफे पार 
अना चाहता है तौ प्रार ते नदी जाता किन्तु वद उसी पत्थर की नोक्ाके 
प्लाध जलम इव जाता है ॥ 


सफ श्राणय के भिग्यप्येतेयु" इस धागे # ्छोक मे स्पष्टता से परिवरण्‌ 
करते ह एन उरू तीन भरसार के व्राह्मण मरं छर्धात्‌ वपरदित मे विद्या रदित में 
उचितं श्द्धचित विचार रहित ध्रति ग्रह (दानकतैने) मं रचिरखने वाच मै भ्रात 
आहय धमं रदित पे तीन ध्रकार फे ब्राह्मणा मे जो चिधि से शर्या घर्माचस्ण 
से मी प्राप्त क्रिया भा धन दिया जाता दै तो वह पर लोकम दाताक लिये 
शनथः ( निरृष्टफल ) का कारण दता दै रौर दान लेन वले फोमी श्रनर्थंका 
कारण होता हे श्र्थात्‌ दोन धमांचरण करने घाते नदीं दोते शधं आचरण 
करनेवाले पापी होते है पापकाफलदु ल मोग कस्ते दै उक्तं भकार फे बान 
दने घाले के! दानसे अनथ होना इस हे से कषादै किजो विदान धर्मात्मा 
"परमाप्मा का उपासक दै बही दान देने सोभ्य दान पात्र हे उसके देने से पुएय 
शरीर उत्तम फल दोना हे कयासि चद्‌ दानि मे धन पाकर धनके श्रमाव मै जे 
धनके लिये उखक्रो चिन्ता नी श्चार उक्ष प्राप्त करने कै प्रयत्नमें समथव्य 
तीत द्योता उस चिन्ता से रदित प्काग्रचित्त दो श्रधिक्समय फा प्रात कर 
» अधिकना से चिथा धर्मांचर्ण श्चोर परमात्मा क उपासन में श्रटृत्त दोगा यदि 
श्थनक्ा श्रमाय भी नद्येगातो जो धन ध्माता फ पास हे वह श्रोर दानसे धाप्त 
घ्र धरन दोन ध्माचर्ण ही में व्यय कयि जायमे धर्मान दान मे धन पारर 
सुख पूवक जो पकात्रचित्त हो प्रधिक धर्मांचरण ओर उपासनं करता है उसमे 
दान देनेषला दान छारा खष्टायक द्येन से सदायता से उसे श्राचर्णु फाः 
कारण होनेसे उसे वर्माचरण्‌ श्रौर उसक्ते एल में मग प्रप्त करनेवाला होता 
दै इससे दुए्न धर्माचरणु चौर उचम फल दायक छना है श्चौर जो कफिसौ शान 
सरित श्रधमं श्वाचरण्‌ करने चले फो दान दिया जावा है तो वह उसको श्रधर्मा- 
स्वरम व्ययङस्ताष्टे जो शमम फमधनन होने से नदी कर सकता श्रः 
दान मं धन पाफ़ग करता है वो उस श्रन्याय चधर्माचर्ख षन सदाथक दान देने 
याला दता हे श्रथान्‌ चह मौ भमी फे श्रधर्माचस्ण काश्रौर उसके फल फां 
भागी होना हं जेते चेह राया सहोपाज नाममात्रा याद्यश्‌ रिस वेश्याना 
श म्र 
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भरखरी यमन दढा करता रै श्रथवा धन देशर किमी के दवाय जिनसे हैष 
रला दै उनके! मस्वाना चादता है परन्तु धनङते श्रमाद से)नहीं फर सन्ता 
इसी दशा मे किसी दाना यजमान से दानमे धन पार्रं श्चपने मनोरथकफो सिद्ध 
ियातोजो दाना उन्ग्को दुराचारी जानते हुये श्रवा धार्मिक घ चिद्यानन 
सोनते टु फेधल्ते नाससे प्राण॒ घ्राच्य होने च श्रपनां पुगेदहित जानने से दान 
दैन है चह उसके श्रवर्माचरण श्नौर अधर्माचरण फे फलम भागा श्रहण॒ करे 
घाला पोता है 1 इससे कुपा्र कादान, दाताके शरनर्थका कार्णरता है 
श्मीर लेने वाले फो दान सनर्थंक्रा कारण इत हेतु से.होता हं भ्ििष्डसकी सहा 
यता से चद्‌ श्रधर्मं शो कस्त है मौर इखदेतु से मीचनर्थं काक्मर्ण दोना रकि 
उस फे लिये श्रधर्माच्चारी दानलने घाला वानलेने फे योग्य दान पाच्रनदहोनेकी 
श्रघस्था मं श्रपने फो योग्यन जानते ्ुये दान ग्रहणा कर्ता द श्रौर असस्यद्ान 
ची पिधियौक्ो वनाकरूर भूच घुल से यजमानसे दान को लेना है ॥ 
हन परेन मजरी ष गरूड पुराण प्रेतलणडमे जो दान की पपि हें यह सव 
माया जाक रूप है फेवल धनलने के लिये स्गार्थ साधर्कोने रचनाफी षे दसै 
यद्‌ म-तन्य श्रौर कर्तव्य नहीं है॥ 
जो दवान यथार्थं देने याम्य हे वह भी म्ागत्र गयाघाल्तश्रादिलेने टे जित 

यैः श्राचर्स॒ कात हानसे यद् चिदित द्योता दे किस्द्ति व श्ाखरके लेखाघुनार 
वे दशन पात्र चीं ह श्रक्षानना से लोग उनक्रो दानदते दे न्यून सेन्यूनजो पक 
येद्‌ का जानने वाला चोर भामिक ष्टो श्थदा विद्याम चिप प्रधिक्रारीन हो 
ता यथाथ धार्मिक तपस्वी ष्टो उनको रान देना चादिये हससे यदं समद्र 
किजो जीव श्वरीरको त्याग करता दहं वह्‌ श्रे कमलुर श्रन्य शरो धा- 
र्ण करना है छरीर पूरक पिण्डासे शरीग सही यनना अर पिरड दान न 
फरमे से जो उसके कर्माुसा॑र शरीर धराप्दोने योग्य है उस शरीरः का होना 
शकः नहीं सूता बह ( सुनफ) किसी भ्यानमें हमारे द्रियेदान केलेनकोा 
स्थित (वडा ) नही रहता न हमारे दिवे पदाथं गाय वेल्ल घोडा घस श्रादि , 
दान दिये हुये बराह्मण के घ्ररसे को कीं ले जाना हे न परेत ऊ पास पहुचत्ते दि 
क्रिन्तु दान देने बालिके धनर हानि व द्ान सते श्रधरम मात्र होतार ष्ोकि दान 
देन वला पुर्य दाने करे विषएयास से श्रपन श्रक्ञान से धनशी दानि करके पापा 
चरण्‌ करन हे अर्थात्‌ दान देकर धन गेना है खसे इस लोक मे धनी दानि 
शरोर परलोक मे पापना निर्य फल दुख्कर भोग करता है इससे यह उत्तम 
क्रि मदापात्र या कोई श्य ब्राह्मण वा ऊुटुम्यका उक्त दान गदि करने फो 
कषैतो यद कना चा्टेय फि हमार पिता चादि जेखी करणी क्रिया होगः वर्ती 
गति होगी ईष्वर फे नियम फे विवद्धं दम छु नही शर सक्ते प्ति श्रादिनषी 
भलाई का चिचार्यमसेर्धा्कितुसमेन ¶हो सरता दसस गो दमश्ा उत्तम 
क्षात होमा फरगे तुम्हारे कनेसे न्यर्थं व्यय न करेगे शेना उर देना चाहिये मदा 
पददा कुद ¬ देना चाहिये श्नौर कई दभन किम्नी छपान्नको न देप चाहिये । यद 
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चेतग्णी दान वरुन वे सा प्रमङ्गसे चथिङ व्याठ्यनि किया गयादहै यदपि 
दरतना द्यी जो वर्सन किया गया है प्रेत मज्जय पुस्तक के श्रनत्य दोनेफे विला 
पन को किये पर्याप्न ( वदन } दे परन्तु कचं श्रधिक विशचेग श्रसस्यताके हेतु 
सूचित करने के लिये वेतरणी दान से श्राय जो अन्यदान श्रौर कर्म वर्णन 
किये गये हस तते से उनको वर्खन करफे उनी स्मीत्तांकीजातीरैव 

नौका दान श्योर पैतरणी के श्रनन्तर पक्ादशाह घाद का विधान दै उस्म 
श्रखारई वस्तु प्रेत धराद मे पिल दै अर्थान्‌ श्चारिय स्वस्ति श्रस्तु प्रणय 
त्यादि श्न फे उश्वाग्ण करने शरोर श्चायादन प्रदक्धिण विसर्जन आदिफा 
करना वर्जित लिखा है मके पश्चात प्रेत का निभन्त्रण उसके पाय श्रं पुन 
कर्मात्र स्थापन श्नादि कमं के पश्चात्‌ छव श्रादि दर्नोक्रा विधानैः प्रयम्‌ 
श्रनि तीच सुर्यं की किरणा केतेन से स्के ल्लिये चमर दलन ष्िए यमस्‌ 
ये मायं मे श्चि (त्वार) फे देसे पत्तेश्रौर तपी दुर यालूके यनमेङ्गोशसे 
यचमे के किये उपान (जूता) का दान फिर घोडा कः दान निचिका (प लकी) 
काद्रान मित्री (नेव) का द(न दृपभक्रा दान जवनिका ( कनात )फादान 
भूमि दान सेनिफेघटफादान लोद दरएड दान शरोर उषरके दान बाक्मणकफो 
भ्रनन्नता केलिये दिये त्ते ्टयद लोह दणड का द्‌ात यनरान के परसन्नदोने 
फे -लिये- द्विथा ध्जाता रै षयौकि सके सङ्कल्ग्मे यद कहा जानारैकि 
यमराज फ प्रीति कौ फामना सरे यह लोहयुरड फा दान ब्ाह्यण कौ मँदनाह 
परमयो पण्चात पौन दान क्रिस प्रकार से कोन श्रमस्प्ं कस्फे देना चाद्धिये 
षसङेवणनर्मे हाथी फा दान मे धर्यान्‌ दान्तमे हो स्ल प्रर द्‌।न करे धाडे क 
फान मे गायका पूुमे मेस कासीगमे वकरो फास्तनमेंश्रौर नामि के मध्य 
भेदामीकेश्िर्केबालौमैली के ददेय म श्चोर शेष्रसय दान व्राह्मण के 
दाथमेंदरेये ब्राह्मण को पच पात्र देवे सव दानौ मं दान प्रतिष्ठा सागता कराने 
फी पिधि षै किर वर्थ पर्यन्त कफे भोजन के लिये वर्पागन दान देकर व्राह्मण 
भोजन शरोर दक्षिणा दानमे चाद्री की मुद्रा देने फरो लिखा दहै फिर पिरुडदान 
फे खमाप्त फरने की परिभि वेदिकां रेखा फरना श्रादि नीवी विसर्जन श्यादि 
ग्ना श्र शिर मे ्रभिपेकः करने फो लिस्वा टे इसके पय्यपत्‌ प्रयम मास पो 
श्राद्ध कणे म यद लिखादै क्कि प्रथम मास के श्राद्धमे छाताश्चौर जूना चोड 
करजो षूं पकावन्ा्टमें देने कोकिला है सर्‌ देना चाहिये फिर प्रत्येकमात 
भे याह फौ तिथि को पिरुदरन करे एक पिरड पादिक ( तीन पक्त मँ ) 
प्फ ऊन पाडमात्िक्र (घु मदीना से कुदं कम में ) ऊनान्विक ( वर्प से कमम ) 
शी रढादशा्ट भाद्ध एन सव पोढरा१६ चायो मै पोडश पिरडदान करे धस्त 
पश्यात्‌ खपिरडी कर्ण विधि है ॥ 

सपिरडी करण विधिषे लेल श्रलुसार ख्तपिता फे पिर्ड फी लिये 


पृथवः पाक किया जाता है श्चौर पितामह प्रपितामह दद्ध प्रपिनापसद पे निरा 
धै किये एयक ॥ 
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एसे पश्यात्‌ यैष देव कौ कख को करके रंत रद्य कस्के धपितामदारि फ. 
छरत्य पो करेसगकाक्रम से निमन्त्रण पदां श्रारि द फर पूजन करे श्यौर यह 
फे फि परेत फे प्रेतत्वं दुटने शौर पिद स्प देने फी फामना से शुक पितामह 
षे साथ मिलाता ह सके पश्चाच्‌ परेत पाध्रस्थ जल फे साय पितामह धादिके 
छः देने के जल फो मिलाकर पितामह श्रदिको फो.देवे दस प्रकार से सव कफो. 
धूप दीप चन्दन से पूरन करके जो घ्राह्मए विश्वेदेवा फे नामस निमघ्रण॒ करफे 
धुलाये जां रौर उनकी पृजा फी जये उनको भोजन फे क्तिथे शन्न दिया जवे 
फिर श्रेत फो उसके पश्चात्‌ पितसौ कोःश्रफछः समपैणा फरे स भकार से सव' 
पिरडव्‌ात की चिवि सेः पिर्डदान एय पतो करके न्तम सोया चादरीकीः 
शलाका से अथवा शशा से भरेत धे पिर्ड फे तीन माग करे पाये ग्य मे पिता. 
महके पिरड कोश्चौर दृाहिने हाथ मेंभरेत के पिरडकेपक भागक लेकर 
पितामह फे पिरड मे मिलाय इसी भकार से दूसरे भागको भपितामष् के पिरद 
मे तीसरे भागकोष्ृद्ध परपितामद के पिरुडमे मिलावे सी धरवार से माता 
संपिर कर्ण म माता के पिरुड को पितामही प्रपितामदी वृद्ध भ्रपितामष्षीफे 
पिरडौ फे साथ मिलान को वर्णन फिया दे सफ पश्चात्‌ वरी शान्ति फे कय 
मर छू जूता लोटा चादि तेरह तेरद दान करने फे पश्चात्‌ जम कि वैतरणी 
णेन में प्र्तग से, पूर्व ही वर्णन किया गया है फिर कंचन पुरुष के दान श्चौर 
घरपोत्सगं करने फी विधि को वणेन पिया दै ॥ 

श्प उक्त पफादशाद श्रादि विधिम दस प्रकार से विचारणीय दै कि पका 
वशा मे शय्यादान काचन पुरुप दान ङ गेरसगे विधि का विस्तारः प्क सर्ण॑न 
चूपभ श्रौर गोके पुर फ जक्न ले प्रहा विष्णु श्रादि सव देवताध्यौ च पितो काः 
तप॑ण नौर सप प्रकारके दान दास्यो श्रौर समी तक फा षान लिखा दै । दत 
चान विधिम विचार करने सं श्मोर पुस्तकष्टी के पूर्वापर फे लेष से श्रद्ुक्त 
शस्तम होने छर फेवल स्वथं साधन धर्थात्‌ धन श्वर सुख सामग्री 
धरा करने ॐ मनोरथ से मायाजाल रूप दानो फी विधिके वंन करने का 
निश्चय होवा हे स्वार्थं साधर ने यह विचार करक्रि विद्या व विचार रित 
मलुप्य दख हमारे रचित पुस्तक के लेख के। धर्मश का लेख विश्वास करके 
जैसे दसकते लेख फे श्नु खार श्रपने सतक पिता श्रादि फे लिये सद छख सामप्री 
का दानदैवैगे वैसा दीं सेवा ओर्‌ खी छख ओग,फे लिये वास्य चौरी का 

भी दान देदेगे जिसका! आ्रानन्द्‌ दमं चौर श्नन्य दान तेनेवाले च यण भोग करेगे 
श्यत पने कर्म चल्ुसार नरक स्यगं कुयोानि यानि जा प्राप्त दोना होगा 
घा जावैग्‌ दमक्रो उससे वयः ध्रयाजन है, खी तक के दान को लिखाहै के 
छसंमर्थं दोन से अथवा किसी अन्य हेतु से दास्यिश्रौरस्रीकादानन करे 
यन कर सकेतो वचा करे परन्तु वे श्रपने सुखभोग के लिये द्ाल्ियश्चौरसखी 
भातत कर्न क उपाय से भ नष च्ञ । यद मागं फे श्चघकार दूर करनेष्ेक्तिये 
षयि इय दीप दान कै प्रकाश भा्ठहोने कै समान वैतरणी से तरने के लिये दान 


( १३ } 


मची माय शौर नौड यैनरणी में शीघ्र ग्राप्त होने ऊ समान पकादशाद र्मे 
दिये थे दानौ फी सय सामनी भी शौन सूतक के पास पडटंचना श्चौर उक्त 
भोग फा द्टु्र उसको श्रा्त दोना चाष्िये फोर क्रोश उसको न रहना चाये 
परन्तु रागे फे लेख से विदित दोना दै सि एकादगाद् में जो वर्धं पर्यन्तः के 
भोजन फे लिये वर्षान्‌ काःदान दिया जाता है वद निष्फल होता है प्रतिमासं 
म चं पर्यन्त वार मद्येन मे तथा व्रैप्तिक अरि सालद पिश्ड कफेदेनेफे 
लिये षोडश पिरद दान देने फे लिये लिखा है ओर प्रथम मांस फेस 
लिखलादहकि चुर श्रौर जूतापो छोडकर खत पफादशाह्‌ फे समान करना 
च्वाधिये दसकतेसपमे यह पररन करने येग्यष्ेकिजो सामग्री पष्दशाह केदान 
म पुष्य गद ह्‌ तो फिरउसफे दरे श्रौर एहुचने की. श्रवश्यक्ता नदीं हे श्रौर 
यदि षद नही आप्त हुईं ते फिर दान देना भी. निष्फल होया एकवार मूसंतासे 
धन द्मे षानि क्रिया फिर उसी मूर्खता फाम क्षा पर्थ कग्ना चाद्ये ॥ 
मख्ड पुराण अं लिखा द कि यारह मदीना में सतक यमपुगे मे षषुचतार। 
यार्ह मदीना मं बारह पिरड श्चौर भैपाक्तिकः श्रावि चार पिरडदान सितः 
सेत्तद पिएडदान करना चाद्िये चह प्रति मासमे परिये हुये पिरडदान शतक 
ष जदा विशेष श्रघ्न जल रदित स्थान ह वदा भोजन के लिये मिलते षसः 
पक तो यह श्चसत्यता पादं जाती दै कि जिसको सामथ्यं दै श्चौर पर्पाशन तधष 
सय प्रफार फे दान श्राभूषय वस्र .सखवासो गौ मेस आदि प्कादशाद्‌ भें दिया 
है उस सामप्री से समर भोजनादि सतक फे पाख पराप्त रदनां चादिये 
परतुजो चिना मास्सिक्र शद्ध वा पिडदानके श्छतककोा स्थान विरोर्पोमे 
भोजन भ्रात मदं होता तो प्प्कादश्ता हमें वर्चाश्न (वषं भर षे लिये भोजनदानः) 
श्मादि दिये टये दान व्यर्थं ( नि फलन \ ना चिदित होतेह यदजोलि्णहै 
कि श्रि पर्चाःके घनम भामंक्े क्रोशा की निदृच्िकेलियिमं जूताषो दान 
करता द्र यह भी लेख सत्य मानने योग्य नदी है पयोसि रसि प मे धर्थात्‌ जो 
तलवार के समान पर्त का वन दै उन पर्ता पर जूता पदिरकरशरीरके भार 
सहित जो पद्‌ रखकर देही तीन पद्‌ चलेगा तो अूता का चमडा छट जावेगा 
श्रौर पद फे तल वे मी कट जावे धेत { श्त ) चलने को समर्थ न योगा ङ्श 
ते भिरेगातो सव ग्वरीर ष्टी फट जापगा इससे , लोहे के जूता यनवाकर दान 
देने को लिखता तो चाद गरिसी प्रकार से उस वन से पार हो जाता । फिर यद 
सम मं नां याता फि जव पक वं में यमराज के यर्दा पडुचता दहै एक षदः 
मागं चलने मे व्यतीत दोता है वीच मे करीं उदर नद खकता तो पषनदश्ाह्‌ क्त 
योनो फे पदार्थो फा जो उसको शोष मिक आत्ते गे उने कया छोड जादा 
दोगा श्रौर किलक सरौप जाता दोया धीर यदजं दान दिया जाता रै यातत दैसे 
हाथी घोडे रथ शच्या दासियोश्नोर खी छादि उसके पास पडुचते दे श्रवा न्य सी 
अकारफे नाम रुप पदार्थ बने ये मिलते द देसा किस थमाखसे निररिचित होता है 
फोट भमाण्‌ कन के योग्य नदी दे देस श्रखमव शौर ध्युच लेख किसी 


( १७४ } 


शरां ग्रंथ शराण्वलायन गृह्य सू च्रादि च मजुस्पृति में नहीं है श्नौर प्रेव ससरं 
व प्रेत मजरी श्राघुनिक ग्रन्थ माया जाल रूप मन्तव्य नदीं ३ ॥ 

सपर्डी करण मे जो पिता फे पिनामह पितामह शृद्धप्रपितामह फ माथ 
श्रौर माता फे पितामही प्रपितामही दुप्रद्धपिनामहीके साथ भिलनिकी विधि 
ग्रत भिताकेपिडके भागौ फे! पितामह श्यादि के पिरडो में श्रौर सूतक माता 
थे पिङ्के भागो को पितामही श्रादिकेपिडोमे मिलाकर पितामन श्रादिर्मे 
पिता सा पिनामद्ौ शादि मं माताकेो मिलाता दहै इसमें यद प्रश्न करने येप 
है कि श्युतिस््रति से यह निशित सिद्धान्त है कि सश्टप श्रजुसर ध्र्यात्‌ जेमी 
भावना से जीव उपास्य दृष्ट की उपासना करता है थवा जैसे उसके चित्तकी 
चन्ति होती है वैवरेहो उसकी गनि होती है पुण्य कर्म से उक्तम अवस्था फो उत्तम 
योनिकोभ्राप्त होता दै पापकम से निङृष्ट अवस्था फो निष्ट योनि के प्राप्त 
होता है लम यह श्रुति वाश्च धमाण दै । ~ 


ययाक्रतुररिमिन्‌ लोके पुरुपोभवति तथेतः मत्य भवति ॥ 


श्र्थ--जिस प्रकार फा सङ्कर्प वा ध्यान दस लोक मे पुपर करता है मेसा 
षी मरने फे पश्चत्‌ ह्येता है तथा 
पुयवोवै पुण्येन क्मणाभवति पाप. पापेन 
" श्र्थ-( पुरु ) उक्तम नि सरद पुर्य से अर्थात्‌ उत्तम कमं से होता है 
पाप भर्थात्‌ निष्टं पायसे श्रर्यात्‌ पापकम से होतादै॥ 

तथा यद श्रुति दै- 
तव्य दह रमणीयचरणा श्रभ्याश्योह यत्ते रमणीयां योनिभापद्ये- 


निं ९; 
रन अ्ययोनिं क्षचिययोनिं वैप्ययोनिंवा सय य इह कप्रूय 
चरणा.. अभ्यायोह्‌ यततो कपूयां योनिमापद्येरनग्लयोनिं वा 


सूकर योनि वा चाण्डालयोनिवेति ॥ 

शर्थ--( तत्‌ श्षोऽ्यं तेषा मध्ये ) उनम से अर्थात्‌. उक्त कमं सस्कार युक्तौ 
मसे(थे)जो (षद) प्स ससार मं (अभ्याश) शतीषू वा श्चवश्य श्नाने चाले 
हं (ते) वे (यत्‌ रभणोय चरणा ) जो पुर्य आचरणं करने-वालेदै (सम 
शीयं यानिम्‌ ) उत्तम योनि कफो ( आ्ापदयेरन ) प्राप्तदोते दै वा पराप्त मे ( जरह 
योनि शत्यादि ) व्राह्मण योनि के चत्रिय योनि को वैश्य योतिको (शचथय ) 

% मि सार पूरक शरशूरभ्याप्तौ धादु से धम्याश राम्द्‌ वनता रै उपसं वण प्ते धानु का पधं 

श्न्य हो जाता र इते श्रम्याय राग्द का भरधे यम्यागन्तार अर्थात्‌ श्रानेषलि प्रद कया नाता 
रै फोर चायं चन्याश शव्द का श्रथ शीघ्र थोर धयरय प्रहण करते हे यद भी थथं इत धारय 
सेरा कि पुष्य च्तीण दाने शीघ्रही इस सोक मे श्रते द रथया कममर्कार यनुखार श्रवगय 
द सुदेषनिवाक्ुपोनिके पराप्त दते 9. 





{ भअ ) 


शनोरजो (श्हश्रभ्वाश ) इन लोकम श्मनि चाने द (ति यत्‌ कपूथ चप्णा ) 
चे यदविपापरश्चाचरणकलेहेतो (कपूयां योनि श्चापश्चेरन) निरृष्ट योनि के 
भ्रात हते द श्रथात्‌ ( श्वयोनि इट्यादरि ) इनता की योनि केव शकर की यानिष्ो 
चास्दाल यानि वो प्राप्त होतें 1 उप लक्तण्‌ मात्र कल्ियदो तीन योनिर्या फे नाम 
फ द्विया दै प्ली पकार से श्रन्य सुयेियेः चोर इयोनियं में प्राप्त होना 
सममः लेना चगि । श्छ धुति म श्रापयेरन के स्थानम ्रपदान्तफा श्यं 
दसहेवुसेप्रदण॒ करिया गय। रै कियेदिकश्रयाग होनसे लश्ञार का व्यत्यय हं 

हस क्म से भाषा जानने वाले मदाय को इ योजन नहीं दे सस्छनश 
महाशयो क खन्देह्‌ निरति ये लिये लिख दिया है मस्ति क वाग्दव.श्मभ्याय 
भ विस्तार से कर्म श्चचुलार गति होम फा पणन रे उसमे से कुद प्रमाण के लिये 

, तिला खाना दै- 


थेन ्यईस्तुगुणेनेषग भसारन्पमतिपदयते तावमासेनवक्ष्णामि- 
सर्वस्याथ यथाक्रमस्‌ ३९ देवत्व खात्विका यान्ति सनुष्यत्वञ्च 
राजसा, तिर्यषत्वतामखा नित्यमित्येषा चिविधागति एष 


श्र्थ--इनमं से ( उक्त तीन शुणोमे से ) जिस गुण से जीप, लिक सक्त रं 
गति जो आपत होता हे उसकी यथाक्रम सदाप से धरन फरण ॥ २६ ॥ 

सत्व युर वाले देव उ फे भ्रात दते द शर्थात्‌ देवना होते है स्जोगुण्‌ चान्ते 
भवुप्य दोतते ह तभोगुणबाले तिर्य॑र यानि का श्र्थात्‌ पशु पष्ठी एमि कीरयोनि 
छ प्राप्त द्योत दे नित्य यह तीन प्रकार कौ गति र ॥४०॥ 

हन प्रकार्मेश्रुति स्मृति भ्रमाण से गुण च फमं श्वनुनार जीव फी गति 
दोनए सिद्ध दे श्ससे जो श्रपने स्तक पिता को पितामह श्रि मं मिलनाहै 
उसके पिता सा उसफे पितामदहोश्रादि मे मिलना दस देतु से सवधा युत्ता 
श्रौर श्रसम्भव है छठि भित्र भिष्र शरीर धार्यो शु च क्म्‌ लित श्ल 
्ोनेेप्रत्यफ की गति दृसरेसे भिन्नष्टानो दै इम सेश्रतपिता श्नौर 
पितामह भगपितामह चृषद्धप्रपितामद चरौ श्रपने गुण फं श्युसार 
उत्तम मध्यम निट छवम्वार्य धरोर योनियौ को श्ररण्या धराष्त हुये दोग 
श्चारगो पेला निश्चित होने कत्पनाफी ज्ञप्रे करि किसी के पितामह 
प्रपितामह बृद्धश्रवितामह श्रग्ने फ्मंचजुखार देवना वत्त यन्व्वं श्थया 
रक्तन पिगान्रश्रादि श्रथवा वेल्ल हाथी घोडा येन्न को प्रतय द श्शौर 
प्रेत पिता क कमं मवुप्य घा प्त्तीटने के योग्य हे तो मपि्डी करने फो 
सतय भ भेत एिताका किमि योनि रा शरीर नीन खर होकर प्क पक यशद 
देउला सद्धे गन्च योनिरयो में प्राक्त हुये पितापरद,श्रादि में भिनलेगा भुष्य शसीर 
प्ली गरीर वा छ्न्य सिसी येएनि फा विसत्तश येोनिका शरीर श्रपने से 
प्लिक्त यानि * शरीर सें मिल नही सक्ता तो सपिण्ड करान घाले दरह्यके 
क्न मात्रस्य पिरड मे पिर्ड निक्ने से देण्वर पिना श्रादि यर पपित्तामद् 


॥) 


( ४७६ ) 


पन्त चारौ फे भि भिप्रक्माके श्रयुसार हुये श्रौर होने योग्यनशयये 
नियम के! प्रित्या कभक सवो किसी पकशसीर म कर देवेसा श्रौर 
पक शरीर मं करेया तो सिस प्क शगीर में करेगा यष्ट पिर से निशित 
नकष होता शरीर विना शसेरमं मिल कर पक टये सविरुषटो करना मिथ्य 
होता षे । प्क प्रकार संपिर छोने काय यनुमानं किया जा सकता 
कफिजेसे पुरणं मे भरसिद्धष्ेङिजय विष्णु महाराज ने छनिंह रूप धारण 
श्केया है तच श्चाधा शगेर मङुष्य श्रौर श्राधां शसैर सिंह फा वनाय था एसी 
से सिह नाम प्रसिद्ध दुश्चर है एमी धकार से पिता श्रादि कौ चरर भिन्न श्दीरे 
ससे कोर श्रद स्सिी शसीरका फोरशत्रग किकी शरीर कोाष्ख प्रकारे फा 
विचिन्न पकः शसीर ईश्वर निभिंति करदरेता होवे तो सपिरओी प्रिता फी पिता 
सह प्रपितामह चृदभरपितामहकेसाथ रहो संर्ती टै परन्तु पला दयेतेमेमौ 
शरैर जिनके खणड दो सकते उसके सरह टृखरे शरी मे. भिलनए स भव दै 
जिस्यय वश्रष्रड पक परित्ताके चात्मा फेतीन गरड टोक्ररः पितामह श्रादि के 
साथ मिल्लना खभव नदी हैन प्क शरीरम णक से श्रथिक्र जीव उसमे रह 
र घ्म फल भोग करर फते रे च्ससे शस प्रसार से मौ समरिडी करणु 
मानना युक्र नद हो सकता, यदि यद माना प द्धि उक्र धकार से चार शारीरो 
सेदो युक्त प्क पकार के विचित्र प्क समान चार जी के रहने फे 
दृहये न्याप ्एसीर दोने से सपिण्ड दोना मग्ना जाय धर्थात्‌ चार पिता पिता 
मद्‌ छादि फे चार दायी वेल घोडा मवुप्य फे शरीर कफे श्रङ्गौ से स युक्त जिसमे 
शिर मनुप्य का चैला दाथ घौडेकेदो श्रगले पाच फे सामनं वीच फा घड वैल 
षे तुर्य पाय हप्थोष्षे सस्श हा पेसेचर शरीर पक समान दोन से सपिरड 
ष्का श्रं समान श्वसैर का म्रदण क्रिया जावे तो यदि मनृप्य वा मचुष्यसे उक्छष 
योनि्यौ मे प्राप्त शरीरो के श्मह्ग युक पक प्रकर काशयर मनुष्य देवता यत्त 
गन्धर्वं श्रना किसी चार श्एसैग्पं के श्रद्र से युक्त निर्मित एक समान 
सके शरीर दौने से पिता पितामह श्चादिं के शग के समान शसीर 
चालला देने से खपिरड सभा जे तो पेला प्रष्टौ सक्ता हे पर्तु 
जव किसी पमा से यद्‌ सिद्धं शौर निशित दे जावे सि न्परमाप्मा टप 
कस्पान्तसो से शरीर ध्य कटप म ष्टि उत्पत्तिः को श्चादि से जीर्वा फे भिघ्र 
भिन्न मन की दृ्तियौ व कम श्नुसार भिश्न भिक्त उत्छएट व निरृ्ट 
शप्मवखाश्रः च योनियो मै पर्त फर्ने शूप जो नियम्‌ किये था उसको सपिएडी 
करानेव करने वाल्ला के चच्न क श्रधीन दो परित्याग फरके स्पिरडी 
करने क ज्ये विचित्न नये शरोर उत्पन्न करना स्वीकार कर लिया हे श्रोर पेसे 
आशीर श्वासय के निचास करते फे लिये पक लोर भी नया निमित सयाद 
परन्तु पेख। दना फिसी घमाण॒ च विचार स किसी अकार से भसौ युक्तिषव 
तर से सिद्ध नहीं दोता जरं नर परमाण से सिद्ध नहीं होता तच तक्र हमरा 
यद्‌ फनः यनाय त्रिदितं दता रे पिः परेत खणड च पेत मजसीयनाने वाज्लँ ने 


र्‌ १७३ } 


छ्यधने निमित पुस्त सँ मायाज्ञाल रुप श्चनेकं श्रसत्य छ्य को वशेन किया टै 
उमम से प्क यह सपि कम है गरुड पुराण के श्रव्या १२ मँ यद्‌ लिला 
है कि मगवान ने गरड से कदा! दै ॥ 


मतपिर्डकिधाकृत्वासुवणंस्य शलाकया पितासहादिपिण्डेुभेल 
ेत्तं पृथक्‌ पथक्‌ ३६ पिलामल्यासससातुः पितासहसम "पितुः 
खपिण्डीकरणकुय्यादितिताक्षयमतमम ४ ४० ॥ 


श्रथ -परे्तके पिण्ड च्म सोने की शलाका से तीन प्रकार का फरक श्रथति 
पृेरड फे तीन स्वएड करके पितम श्न'दिके पिण्डो मे पृथक २ मिलावें ३5 
पितामही ( भाजी ) के समाने माता को राजा के समान पिता को 
सपिफडी करण करे हे गर्ह मैस यह मन हे 1 ४० ॥ पेखे लेग्व से यदि पितामष्ट 
छे साथ सपिरडी करणु से समता देना मना जाय तो प्रपितामह श्छौर बुद्ध 
अपिनाम फे पिण्डो के साथ श्तपिता का पिण्ड मिलानानि फलत है पितामह 
ते पिण्ड माय मे मिलना क्िखना था पितामह शमादि मे ¶ृथक्र २ परिलापें यह 
कषटना व्यथं शोर श्रयुक्त है श्रोर कमं श्रीर कमं फल की विलक्षणता से एक का 
करिली प्क ष्टी श्रन्य फे साथ समता नहीं सक्ती इससे रपिरुड से समता 
्ोना श्रयुकदै 


घ्रथोदश दिन मेँ श्र्थात्‌ तेरदवं दिन शान्तिकी चिधिलिखीषै जिसको 
स्णप। म तेद शान्ति फदते दै दन विधि मे तेर लोटा ( जलपात्र ) तेरह छत्र 
तेरद उपानह ( जूता ) दि तेर्द तेरद लिखकर जसा पूवे टी वणन फिया 
~ गया है इसमे भी शय्यादान की पिधि दे श्च पमादशयद के शय्यादानके समान 
सव शग्यादान फी सामप्रोलिष्री है चौर श्रूपोटवगं कसनेकोमी लिला ल 
पुनचांर लिखने का कारण्‌ यदे पसादशाद के दिन कफे जितने दान सव 
मद्दापान् रथया प्रयष्णच गयां प्रयाग च गया फे पण्डे ज्ेते हं पुरोदित न्दी 
लेते तेरदी शन्तिकेदानफो पुरोहित क्ते पुरोदितौने यदह समभःकरकि 
अहापाव्रतो गहत लेगया हमारं दाथ उं न लग भोजन शरीर लोटा वख खाता 
श्चादि पाय भी गये तो ङु विशे लाम नदद ससे तेरदी शान्तिमेंमी 
श्तय्यप्दान कते परिधि सोने सपिष्णुकी मूर्तिका दन दृषोर्समं कीविधिक्षे 
चरणन किय है यपि प्काद्‌शादमे एकवार सव दाना धते करके फिर दितीयवारः 
दान करने क्ते फे उत्साह नही र्ता इससे तेरद वश तेरह लोटा तेरद जूना 
ततर चर श्तना श्राय लोग फरते हं घोरं कोई न्यून सामग्री से शय्यादान भी 
करदे हं श्रधिक नदी धरते कदाचित्‌ कोर पियेय धनयान चत्तषवा वश बिधि 
फ खे अ्जुमार्क्रना भीदो करनान करनातो शरनेयालेके सामर्ध्यश्रौर 
चदा वे अधीन हे परन्तु द्ानलेने वान ब्ाह्मसौ ने श्चपन लामकफेलिये पिर 
दान पिश्चि लिखन में युटि या न्यूनना न फी ॥ 
म्द 


( ५७८ ) 


प्ययं यह प्रन करने योग श्रयया चिचास्े योग्य है फिप्कादधादमे नै 
छुच श्रादि दिये गये ह पा वह्‌ प्रेत फो नदी भिले जो फिर छतर सुवणं फी मूरति 
घ शय्यादान दुयोच्मगं कर्ने की श्रायश्यफता हई ण्कादनशाह श्रौर वेथोदश ह 
स कवन चो दिन का खन्तर होता है पया दोदी दिन म॑ पकार शाह मे मिलते हये 
सव पदां व्ययं से निह्मेद दोगये श्र्थात्‌ सय सचं हो गये श्रव फु नदीं स्ह 
शया ज। तेद दिच फिर उन्दी पदार्थो फे दान वेने की श्रावभ्यरता कान हुई 
है श्रथवा णसादशाद का दिया हश्चा नहीं प्राप्त हुश्रा यह जानं कर फिर लयो 
दशाह के दिन उन्दी पदार्था फे दान देने काचिधानदहेदोनो प्रकास्ेसेप्क 
श्रकारसे भी तेरदवे दिनका दान देना युक्त विडित नदीं होत्ता पयाकिजो 
चिशेप धनबानने एकादशाहं को सदस रुपया सी सामच्रा दुत्त वस गस्ण 
श्रामूपरा वर्णाशा पाच्च गाय वैल भैस पालकी रथ घोडा ्रदि वादन दियादे 
उन्मदो दिनके ्न्नरमें न र्टना सनव नींद श्रौर प. दश्वाद फी दन 
सामघ्रो खनक को प्राप्ठ हाने शरोर उपस्थित दोन में पक वार्वा दिन मात्र 
यीच मं अन्तरः दान के 4 शात्‌ तैरहवें दिन फिर उन्हीं वस्तुश्रौके देने री श्रा 
वण्यत्ता नहीं है वस्र पात्र श्रादि स्तव प्कादगाद फो दिये गये हे इससे तेरदयें 
दिनन देना चारिये यदि पकादृणाह केदिनके पदाथ पेत को नहीं पक्त हुये 
इससे तेरदये दिन देना श्राद्रश्यक्र समाजात तो ग्यास्दवे दिनके डार्नाकु 
प्राप्त ्ोना जैसे सत्य दुश्चा पेम ही नेरहये दिन फे दान श्राप्न दोनेको श्रसलत्य 
समभन चाये तेरटये दिनि-के दान मेत को श्र॑प्त होगे इसके निष्वय होने 
कारोैदेतुनटीटे॥ 
चरौ फी सडप्था पक पकादु शाद केदिन दिये हुये सदित तेर चच तेरह 
शान्ति फे भिल्ल कर चौदह होती दे खनक सूयं के तेजसे शरीर की रप्ताफे लिये 
पकी चुब्वधार्णु करर सक्ता हेचोदह छत्र पक समयमे धारण नदीं कर 
सक्रता य्राकि पक से श्रयिक्त वास्ण कस्ने की आचण्यकता नदी है शरोर चौदद 
हाथ रखने वाला नक्र फा शमर भी वणं नहीं किया गया भ्रिना इतने हार्थो 
फे चाह च्छात्र धास्ण नही क्रियि जा सक्ते इससे जव तक पक चत्र ( छाना } 
फट कर श्रौप्ट्ूर करधार्णकफे योग्यन रेत तक दूरे दुर के धास्ण 
करने का कुद प्रयोजन विदित नी दोता ष्टक छत्र च्रच्छाह्ये तो तीन चपः तक 
श्रच्छे प्रकरसे धारण ङे योग्य र्ट्ना है इससे सख्या से चोदद चञ्च घयाल्िम 
चथ के लिये पर्याप्त होते हे यदि धव्यफद्यु्नकफे लियेदो ही वषः कीसरस्या 
रफ्वी जानतो मो चाद्ये चत्र की श्रायश्यकता सत्ताश्खवे २७ शरीर श्रटादइसयं 
स्वै वपं होगी श्रन्य च्नौ षी श्राच्यकता क्रम ते न्यून श्नौर धिक वधौ भे 
ह्टागी अधिक चयौ चक्‌ श्नथद्‌ दृशसे ऊपर श्टाद्स चा चयाल्लिसर वर्था तकर पडे 
रहने श्राव दो के चत्र पुराने जीं होकर फट जवेगे लोहे की कील्िया 
भुस्चे से पिगड़ जायगी छ्िसी चातके वख का दीमकू श्वाजावेमी श्रथयाचूषर 
(मूध) काट डा्तगो उनका दान देनादौ निल होय) इसे दने शधि दना 


( ९७६ ) 


श्नोर षदो रादि पादन व्यथं श्नौर आ्आवग्यकना ररित है शरीर फं श्रजुलार 
भरेत ्िस योनि मे जन्म सेग्रैणा चदा साथ नदीं ते ज! सकता श्रोर न पेत्त के परापत 
ठो सकते ह श्ससे यह तेरी शन्ति 6 विधि मी सर्वथा श्रसत्य हो हे 1 श्रौर 
शस्य दने का प्क देतु यह भी हैष विचार करने से यद विदित नीं 
होना कि तेस्हो शान्तिम किस्त विधन की शान्ति की जाती है होने वलते विद्नकी 
शान्ति करना सभव दहै ओ दोक्रर उ्थनीत होगा उरसो क्था शान्ति फीजापगी 
द्‌ नो मोक निदत्त दो गया इससे ओ श्रये पिना श्चयया किसी श्चन्भ्रिय जो 
शरप्यु को परप्न हु" है उवक! मस्ण श्रोर प्रियोग दो जना विघ्न लमा जवि 
तो किस्त उपाय खे उसका शान्त होना समय नदीदे करयोक्षिन वद उस 
शरीर से जीवित कर फिर श्रा सकतादै न उसक्ते मर्ण व पियिग होनेकां 
विष्न शान्तिद सरता रै णाति फरानि वाने से यद भरन फरना चाद्ये करि 
मरेदुथेकेमसनेकेल्ि्राय के श्रन्य विषप्न होने वनलाश्ाग्को पिद्रित श्रा 
हतो चतादये कियद क्यादे यदिन ता सङेतो शान्ति म फरना चाहिये श्रौरः 
जो यतधितोमो यक्लेख कसलेयेकरि यदि विघ्नन षे घो इता दण्ड 
क्िया जवि ल्िप्वाकर स्र जेव परीक्ता कर्ने फे लिये एन्ति न करे {जितने 
समय मे पिन का दोना का जय उस्र उ्यतीत होजाते पर मिध्या कहने छा 
विश्वास कर लेवे दणड चे लेवे चे न लये । यदह सभी प्रत्यत देखते क्रि 
जिनक्रे यदा तेरी शान्ति नदीं फी जाती उने यहा जो मस्ता उसके सि- 
वाय श्चन्य नही! मर जाते न श्नन्य काई विघ्न ोतरै प्ख षीजो शान्ति फरक 
हवदनकरगेतो मी कोट विद्न दोगा ॥ 
शरुता के वास्मे जेते प्रथम श्चन्त्येष्टि कमं में लिखा गया है तीसरे दिन 
शौर पने गुखजन वडे माननीय के मरने मे वार्यं दिन नग्न्याध्ान करे 
चेद मन्न से हवन कारके उत्तम ष्ुपाचर ब्राहया छो सत्सारः पूरंक भोजन करा 
न्देवे तो यह ध्यण्ना यथार्थं ह जन्म व मर्ण दोनौ मे ग्यार्द द्विन तक श्रशोच 
मनना सिस्य है बारह दिन वेद्‌ मनने दयन करने के पथ्धात्‌ गुद्धताहो 
सानी दे शतक कमं मं शुतजन से न्य ते मरणम तीनद्विन मे सी दयन फारये 
शुद्धसा षट सकनी दै श्रधिक मानने में वारदवें दिन शुद्धता दने क पश्चान्‌ वारे 





% गुरो चै तक दोने मे यादे दिन तक शेर रोर भणत माने शौर चार्ट दिन शद 
चने का नियम क्या रक्खा हई इतक! देतु लिक ह्या नद मिवा पल्तु यदभ््रनुमान श्वि जना 
किष शरीर म॑ मुण्प व्ववदार एभ्वयस्नेदसुखदुख पप्तन शरोर सम्पणकमो श्रोरतताम 
फे कारण दश इन्द्रियः शरीर ग्यारह मम शरोर वारदहरवा जीवात्मा ये सव र्द्म ईं सय रप्तोर्‌ शद 
क रदने सक जीवित स्हतेदै्म दोनेर्म शरीर कपाथ दुन वारह कासयेगदत्रा मसे मं 
नपे वियोग दोता ई रासेर दनक रदे का स्थान रे मरने म मसे वाले व गारीर काये दौष्यैष् 
ते दवा श्रन्थ गुदुम्बर्यो व स्तेद वालो के द्रम वारद पदाथेः ने युक्त रोर से धिवषय देता टै 
श्र वनकादु द रोवा सम्व-प दचूटता दै इन मे बारद दिन ॐ तिथे शोक धरोर श्रय, मयने 
क नियम मिया टै एच रन ॐ तिप यदह नियम मो नहीं द द्न्य फे मरे म॑ तीसरे दिन रस्थि 
सश्चपन कणे वे पवाद गुद दो जनेकेालिपारे ॥ 


{ १८० } 


दिनि सै श्रधिक्र मूनक कफे सम्बन्धर्मेन-कु्‌ मन्तव्ये नक््तव्यह यनद 
तो श्रपने कल्याण छीर पुण्र फे लिये धार्मिंर विद्धानो के लिये धर्म शौर चिद्या 
की उन्नति मै सहायता करने कै प्रयोजन से श्रौर विद्यार्थियों केोयेद्‌ शाख 
शमादि के धष्यथन मे सविधा व सहायता फे लिये भोजन आच्छादन क प्रवन्ध 
फरने तथा श्ना करा रक्ता के लिये यथाशक्ति दान देना युन उत्तम ह यदि 
मृतक ध्नवानद्ो शरीर श्रपने जीते हुये उक्त प्रकारके दान शरोर सत्कर्म 
यन व्ययनंस्ियाद्ो स्वय पाच धाभिर विषार्नोकेादानन दिया दोतो 
उसका पुत्र वां श्चन्य सम्बन्धी उक्त प्रकार से धमं चिद्या सत्कमं की बृद्धिव 
भ्रृत्ति फे किये जिततनाधन दान कर खकै उनन। करना उचित च सत्कर्म है ॥ 

छ्मच छुं ओर लीला जो सुनक रत्य करानेवाले ब्राह्मण गरुड पुराणान्तगंत 
भरेत खणड नमक पुस्तक से भेन मजर में लिखित विधि से अधिक श्चयुक्त 
छत्य कराते है उनको सक्तेपसे लिखकर उनको खमीक्ता फी जाती टै ॥ 


श्चार्यावतं के श्रन्य भागस्य श्राय्यांदतं देशीय मयुष्य करते हौ वा नदीं पर्तु 
मारे शस देश मे पुरोदितत वाः अन्य बाह्य निम्न ल्ियित शत्यो फो उक्त त्यौ 
से अधिक कराते है पकः यह किं जय सतक को शमशान कौ लेजते है तव 
खुतक का पु वा न्य जो ष्ट॒तक के दाह श्रादि रत्य का करनेवाला होता दै 
उश्लतङो स्नान कराकते जदो तकः रीर व्याग करता- है उस स्थान मे उससे 
पकर पिरड दान श्युतक फो उठाने फे समय में करते है दुखा पिरड दान द्वारः 
पर तीखसा खतक को,ले जाने म जय चोराहे मेँ पटुचते दै वहा तोधा सामं क 
किसी स्थान में पाचवा चिताके स्थान मे छुटवा सतक को चित्ता म रसकरः 
दाद फरने से पदिले उसके हश्थ मेँ देते है ये पिण्ड दान तिल यव श्रौ तदुल 
( चाउर ) से यदुत शश्र कुक वाश्च पदर फरादेते द पेतत्वसे चुने 
श्चौर मेत फे स्वर्ग लोक प्राप्त होने की फामना से करना वाच्य मं कदते ह! तिल 
थ चाउसे के पिरडदान से प्रेत फो स्ग्ग मे पहुचते हे यदह भी वालफौ की 
श्रीडा क समान चौर मिथ्यादै॥ 
दुरे दष्ट करने के दिनसे नवं दिन तक पेद दिन सध्या समय भँ वादर 
माव के पक पीपर के ष्म सिकरी बासतीे को वाध उसमें ृत्तिकाफे 
पान्न के भीवसररौपक फे। रखकर दीपदान कराते है लिखते शतक फो यमय 
के यष्टा जाने में खां मे प्रकाश प्राप होवे श्छ दीपद्ानमेजो सो श्रगुल फी 
यन्ती बनाकर दशदिन तक रात्रि दिन जलने को लिय! दै उससे खथिक मूर्पना 
शरोर अहानता विदित दती है क्योकि सक्तिदविन दीप जलने समी दीपदान यपि 
सस्य दै परन्तु दीपदान करनेवाला यह समता टै किं खनक को रात्निदिन प्रक 
चहुचत। हे छरधकार खे डु स्वन होगा परन्तु इल दीप दानमे सत्रि के रन्त तक 
श्रफाश महीं रहता ' दो द्योटे घर वा घयकार खचि के छोय पात्र के पीपर 
क्त मे लरकाति द एकमे मेत के पीने के लिये पानी मस्ते हे दखरे के चात 
योर पाष ( यगल ) मेँ चिद क्के उसके मीतस खत्तिका फे दयाम धोडासा 


( श} 


पैल डालकर दीपको जला कर चले श्चाते ह कृं समय तक संलकर पदं दीपः 
घुम जाता है प्रथम तो घट्‌ कँ छोटे चिद्धोसे बाहर निरूला इथ प्रकाश जित 
कृत्त फी शास्म मँ दौप लकाया जाता है उक्तको श्रौर उस्सचेकुच योडे्टी अन्तर 
षी मूमि कै प्रकाशित नहीं करता तो वद यमराज के मागं मै कैसे पहन सन 
ताद नौर परेत उख द्रम लटके हुये जल पात्र व जल से क्या लाम पराच कर 
सना है शरीर जग कदु समय फे पश्चात्‌ दीप बुभ जाता है उसके उपरान्त 
राचिर्मे मतक श्रधक्रारष्ठी षो जाता है दीप दानसे फिर ङु ना प्रेत कोः 
नहीं दोना जव यद श्रधवास्मे जाताद्टी दहै तय जितने थोडे कालम सध्या 
समयमे प्रकाश सुदता है उतने कालमें मी चधकारमें चल जायगा यह भी 
श्य बृथा ओर पू मं चणैन किये ह्ये के समान समम्भना चाहिये तीक्षया कम॑ 
पचक शान्ति विचि दै जव कोर मृतक पचक मेँ मृत्यु को प्त होता है तव यहं 
फते हं क्रि पचकम मरे हये फो सुगनि नदीः होती रौर पचक के मरने मे पुत्रो 
छौर गोत्रयाला फो सन्ताप होता है गृहमे हानि होती द इससे पचक फी शाति 
करना चाहिये भ्रौर पकम मरे हुये का दाद करना वित है परन्तु एस 
भ्रकार से द्‌ करन! उचित रै फि ऊसूत्र ( ऊन ) को लपेट फर श्र्थाच्‌ ऊन 
से धर कर हुशौफी पाच प्रतिमा यनायै उनमें यवकी पोटी का लेपन करै उन 
पार्यो कषे नाम पृथ २ लिखे दं उनके सहित शव को ( मृतक फे शरीर को ) 
वाह करे पहिले पार्चो को गंध श्रौर पुर्पौ से पूज कर पक को मृतक के शिरे 
दसय फो नेर्नो मे तीसरी को घाम कुक्िमें चौथी फो नाभि में पाच्चीको पदौ 
भ॑ र्पकर दाह फरे फिर शुद्धता होने पर पचक शाग्ति फे क्िथे तिल सोना यो 
दैवे अर्थात्‌ तिल्ल सोना श्रौर घी का दान करै ॥ 
खशा फी पाच जड प्रतिमायें चितम मस्म होकर पुन्न व गोध्रषाललौ के स- 
न्ताप व गृध मेँ ोने वाली ्वानि फो पवा निदृतच फरेगीं सुर्य प्रयोजन तिल धी 
शरीर सोने फे दान से है उसफे स्थ फुल शन्य रत्य भी मिला दिया है जिससे 


यदक्षावनष्टो क्रि फेल दान ष्टीके क्लियि पचक शान्ति की विधि षते 
यटाद्याहैा 


चौथा त्य माराय वलि दे । शसम चधिकतर पार च माया जाल का 
हाता चिदितद्ोनाहे | जय परिम का मरणं परदेश वा श्न्य स्थानम होजनां 
जो पुत्र श्रादि को मूत फे ख स्कार फरनेयाले नदीं होते श्रथया जो क्ट 
ग युक्त मरना दै उसका युद नटीं किया जाता जल मे भवाद फर दिया जता 
ट ध मृतक को नाणयख्‌ चक्ति कर्ते है मौर सय एत्य पूर्वोक्त टी फे समान 
करतेष्े॥ 

नायायखयति मे यच क च्युखं ( श्रादा ) अथवा यैसन का मृतेक का शरीर 
धनाते हं नेनोके स्थान में कोड लगाते दे धगुलतिया के स्थान मं केला की फली 
दाथ मे लगते द ष्सी पक्वार-से जसा नेर फे वनने कौ विधिम सिखा हरस 
परक्षार से शरोर फो घनाकर फिर म्र पकर उसफे शरीर के! सजीष करसं (3 


५ 


( श्र) 


संजीव फरने फे समय में पक दीपक जला करः यनये हुये शरीर मे टय म स्थान 
पररख देते है दीपको जीव के स्थान म सममन है श्रौर पेखा मानते हे कि मृतक 
फिर प्राण॒ सख युक्र शरीर धासे दोकर जीवित श्रवस्या को माप्त हौ यया फिर 
उसको नारयण वलि ( नारायण के लिये वतिदान ) करणे मृत्यु के। प्राप्त करते 
है जय दीपक घुने का समय श्राना द दोग बुम्डने लता है तव जीच के नि 
लने का! मय जानते दँ दौपक के धुखजाने पर वह मृतक हो जाता है । मुनक 
का शरीर त्याग हुये चा जितने दिन श्रीर महीने पदिले श्रा दो श्रम मिस 
तिथि मदीना वं म नारायण चलि करने मे मुनक हुत्रा यदी तिथि च महीन! व 
उसके मरने का समय मानते है शरोर मरण दोने के पश्चात्‌ जैसे भ्रन्य शगैर 
त्याग जयि हये प्राशियो के शोर का दाद श्रौर न्य रस्यदीपद्‌ान शगैर पूव $ 
पिरुडदान पकादशाष् श्रादि फे दान कराते हे पेखेही बनाये शसीर का श्रोर 
नारायण वलि किय गये भूनक के लिये सर मृतक एत्य कराते ह इस नारायण 
यति फे विधान का सूल कारण केवल दानधर्मो ब्राह्मतोक्ा वार्यं 
साधन दै र्यात्‌ पेते श्वतं के मरणे मेँजिन फे शरीर पुधर आोदिको 
छो दह फरने श्नीर श्तकर्त्य करमे के लिये नही मिलते अथवा करिसी 
कार्ण से जिनके शरीर फा दाह नक्ियाजनेवा न दो सक्नेसे शतक 
त्य भी नष्टौ क्िंथे जने मे पूर्वोक्त भकारे कफे शतकं छृत्यो के करनेमें 
जो धन वस्म गौ चृपभ बाहन "शय्या भादि सव धकारः कं भोग्य पदाथा 
की प्राम ती थी उसक्षी हानि विचार कर छक्त शकार केमरण मेभी सव 
पतक कृतौ के कराने श्नौरं दान प्राप्त करने' फे उपाय के लिये नारायण वलि 
ष्की विधि को वर्मन किया है कोर बुद्धिमान विचार शील पेसेश्रम सवस्त्य षते 
शछर्थातत्‌ शरीर रदित श्टतक क! शरीर वनाफर उखको सेजीव करके फिर ग्रृतक 
रने कौ विधि को सिवाय उन्मत्त भ्रह्ञाप च सवंथा भ्रसत्य होना निश्चय करने 
षे कमी यथार्थं दोना स्वीकार नदीं फर सक्ता 
भ्ेतखरड तथा श्रेन मजरी के बनाने बालौ ने माया जाल्ल रूप श्सत्य उक्त 
श्याधघुनिक पुस्तक को निर्िन किया है जिनको सस्य मान कर विना पिचार 
करिये सस्नौ मचुप्य उनमें वर्णित रत्या फो कर्के पूरवक्ष।ल म शपने बहत धन 
कानाश क्रियाहै भौर करते जाते हे इतना चिचार नहीं करते किं यदि उक्त 
पुस्लच्छै का लेख सस्य मानाजावे तो यष सिद्ध दोगा कि उक्त पुम्तर्को के निमा. 
ताश्चौ सनौर उनके क्ख कै श्रलुह्वार शतक कम करानि वाले ब्राह्यणो का सामर्थ्यं 
सर्वशक्रिमान खष्डि कतां परमेभ्वर के सामर्थ्य से भी श्रधिक है परमेश्वर क. 
सामर्थ्यं से उनका सामर्थ्यं स्रधिक होना परमेश्वर का उनकी. आला ष्टा यु 
यतीथ श्षोना सिदध होने केेतुये टे कि उक्त ब्राह्यणो का परमेभ्वर से श्रधिक्त 
शक्तिभान होना न्नर उसके श्चधीन न हीना इससे सिद्ध है क्रि अनादि काल से 
-जो उत्पत्ति व नाशं कस श्रपने नियम श्रनुसार सृष्टि काय करने धमं श्वधमे 
शेस जीवौ को उत्तम च निष्ट गति फो प्राप्त करने फां श्चधिक्रार कषत 


{ प्ट ) 


परमेश्वर को था श्रौर लव उसके - धीन थे उस परमेश्वर के भ्रभिकार को 
उ ब्राह्म ने दोन कर श्राव ही उत्पत्ति च नाश करने शरोर परमेश्वर के नियम 
चिख्द्ध वा नियम से श्रन्यथा कायं करने मे दख प्रकार से परमेश्वर से अधिक 
श्नपने सामथ्यं छो धकट किया हे कि श्वर के.नियमसेजो मद्य का शेर 
मर्थ नव दश महीने मै घनता श्रौर उस्पन् दता है उसको शरीर पूरक पिर 
स बराह्मण दश द्विन में पस्युतं इससे मी,शीघ्न वना देते दं । नाययण वलि में दो 
पश्र म णरीर बनाकर त्विला कर फिर मार डालते ह पे सीधता से देए्वर का 
पेखा छाम करना कभी देखने च सुनने मे नष श्राया धर्म श्रघमं शयुसार सुख " 
चदुप्पको प्राप्न करनाजोरैण्यर का नियम था उसको निरस्त कफे भेद 
रहित चाषे कौक्षा ही धर्मवान दश्वर भक्त हो यिना मेत मजरी ऊ लेय श्रचुसार 
दान करने के वेतरणी नदी में इवने श्रौर च्रमिपनन ( तल गर रे समाम पत्ता ) फे 
यनम च्षने श्चादि के दु ख से रदित रोना चैन नरी ररते । ज! पेन ए न समभे 
छि श्चन निषम को छोड हमारे लेख योर रत्य के अ्रदुसार ईश्वर हम्यरी श्राक्षा 
षा पालनु करेगा हमारे श्रधीन दहै तो रश्व फो नियम श्रौर श्रथिक्रार के विरद 
श्यणने लेश श्रीर मरे दे कृत्यो को सत्य होने फा श्रभिमान न करते श्रौर दलो 
फो सत्य ने क विश्वास न कगते परन्तु वास्तव मे यद फेयन उक्त ब्राह्मणौ 
छा प्रासरड सिद्ध रोने से मन्तघ्य नरी दोनक्ता । मयुष्य करा शरीर चनाकरः जो 
नारयण चज्नि की विधि दैउसखम नप्ययण परवष्य शरीर के चलि का भक्षण कणे 
घाना कोट राच्तम होना निद्ध दोता है इसके नापयण॒ पलि के स्थान मेँ राच्तप 
चलि दना चाग्यि धा नारायण चति नाम कदना भी श्रसव्य टै पयसि 
नारायणफेशुण व क्रमे से मठप्यके णमेर का यलि ग्रहण करना वा मक्तण 
करना चिरुदध दै ससे किसी भरकर से उक्त पुस्तको मं वर्णित शत्या का मानना 
यथे नदी दो सकता यह्‌ सिद्धान्त रै ॥ 
षस पुम्नक के लिखन से पक चपः पीठे पक मुद्धिन गरुड पुराण के पुस्तक 
फो दपा तो उसमें चारायण वलि ऋ व्रिधि नदी थी श्रौर जो पुरादित किसी 
फे म्ररनेमे गक्ड पुराण प्रेतलरड फे नाम ऋ पुस्तक नाते थे उसमे ३३ 
ध्याय शे परन्तु गरूड पुराण भत सस्फार कौ विधिका र्दे दो श्रध्याय युक्त 
था इससे यद चिद्वित दोना दे कि नारायण उलि करे विधि की पुस्तक रिसी 
स्वाथे साथकनर्याहैश्रौर गरुड पुर्ण के श्रध शर्या की रचना करे 
भचरस्ति किया है श्र यष धरमन हो सकना दे कि यदि खन पिना श्रादि पे लिये 
देशगाघ्र अवि फे पिरुडदाय श्राद्ि शरोर उक्छ प्रकार फो श्रन्य छरय कर्म मिथ्या 
करिपत र पेलामान लियाजायतो. दव्य श्रौर कव्य पा बाह्मण फलि जो 
देले ष सिखा है अथच्‌ -देवताश्रो क किये जा दिया जाता है उसो हव्य 
श्यौ पितरो फे किये जो दिया जाय उसके कव्य कते है हव्य क्य 
कोश्भ्निमे यन. कर्ये वाह्यो को श्रश्न श्रादि दान करै देने षते 


लिचाष्टं क्या यंदभिय्या दे (उत्तर) यह मिय नदीं सस्य श्यारक्तंभ्य 


{ छ ) 
है परन्तु ज्ञिन पतयो क शियि केव्य द्द से वाच्य श्रन्नदान शमादि षी 
विधि दै वे पितर सव मनुष्यौ के मरे हुये पिता पितामह श्रादि नदीं है पिता 
आत्वा श्रथ रत्तं करनेवाला घा पालनेवाला है धमं उपद्रश सेषाप से 
स्सा फरनेचाते धमं के पालनेवाले ऋषि पुत्र तथा प्तानी सत्पुरुष गु विशेष 
युक्तं पितर शब्द्‌ से वच्य दते है उनक्रा पूजन करना उनको दान देना चप्त 
करना धाद रौ तर्पण कदा जाता है चोर उसी को क्य फते हे वह अने 
जिय लोक भौर परलोक मे द्िवकारफ च शुभ फलदायफ षोता षै । हव्य श्नौर 
* कव्य होनौ उक्तम विद्धान्‌ ्वानचान्‌ धामिंरू सत्पु महात्माश्रौ को देना चाये 
खत पितामह श्च!दवि श्रपने पिये ध्म श्रघममरूष कम श्रटुस।र उत्कृष्ट निष्ट 
योनिये मे उत्पन्न होति है उत्तम मध्यम निरुण्ट यानियो कने प्रप्त होतेह वे हमारे 
धिये ष्टुये दन के तेने को नही श्राते न श्रा खक्षते ई उनके लिये छुपा धर्मव 
येद्‌ नि रदित ब्राह्मणौ को दानदेनेसेधनकफी हनिदहोनेदे सिनायङह्ुत्र 
खाम श्रौर फल छी प्रापि नहीं दोनी हे सदना कुपात्र व्राह्मण शरोर मयुरयो के 
भोजनेसेकुञलाम नष्टींदोता यदि छुषात्रदो तीम वा प्कदी होतो उसका 
दान देना उचित है। यदि कोरत्तधासे पीड्तिद्दोतो भोजन काद्न देना 
सव प्रिर्यो के लिये उचित " पितर्य के शौर धद्धमे सुपान फे दान 
क्षे विषय मजो वशंन किया हे इसकी सत्यतां फे साधन मे निस्न लिखित 
मयुस्शरति के छोक प्रमाण षं। 


क्रोधना शौचप॑रा, सततं बह्मचारिणः 
न्यस्त ्ास् सहाभागा. पितरः पूर्वदेवताः ॥ 


अ० ३ शलोक १९२ ॥ 
श्रध --तेध् रदित सदा चह्मचारी ( ब्रह्मचर्यव्रत मे प्रवृत्त ) दथियार याग 
भिये हये लडाई सें रहित वार मीतर से पयिश्न उत्तम गुणो से भरे महाभागौ 
पूः फ द्रेवता पितर है ॥ 


मनोहेरण्यगभस्य ये मरीचादयः सुताः तेवासषीणांख्वेपां पुचः 
पितृगणाः स्मृता ॥ ` ० ३ श्लो० १६४ 
श्र्थ--त्रह्या पुत्र मनु है उनके जो मरीच श्रादिं पु दै उन मरीच श्रादि 


सय ऋपि्यो के पुत्र पिवृगण स्मरण क्रिये गये हं स्पतिमं वा स्मृति से वर्णन 
कयि गयेरहे॥ । 


विसटसुता, सोमसदः सध्यार्ना पितर. स्मृता, सर्चिष्वाताश्च- 
देवानां मसीचालैकविय्रता ॥ ४ प्लो० १६१५ 


‹ श्र्थ-चिरार के पु सोमसद्‌ सार््यौ के पुज पितर्‌ दैवताघ्रो के पुल अभ्नि 
प्वात्ताये मरीच नामसे लोक में प्रसिद्धं हं॥ 


४ 


( १६५ ,) 


, पूर्वकाल से इनकम पितर सकष दै अव वर्तमान काल मे मौ इनको भौर जो 
भ्रमेध रहित ्टोने श्रादि फे लक्तणौ से युक्त पितर नम से फदे.गये ह्‌ उनको 
पितर मानकर छनॐ़ लिये सत्कार पूर्वक हवन ` कुरे आर वर्तमान में विदय 
सान उक्तं पित्तरौ फो भोजन एन करके कुप्त करना यदी पितरौ का श्राद्ध च 
तप॑ है 1 श्रग्निप्यातो शब्द्‌ का श्रथ इस प्रक्तार से व्याख्यातं समभना चाहिये ॥ 


^ , योऽति श्रच्पसेऽगत्यद्भत्येति" घासेनिः श्र्थात्‌ सर्वक सर्वं पृञ्योऽनि 
,परमे्यर खुप्डुवयाऽऽतोग्दीत उपासित सेभनितोयैनिं धेयसाधिगमायतेऽन्निष्वाताः 
यद्वामोत्तिकोऽनि" पकापयुानाय शिदिरःवियात्िद्धये वा चुष्डनयाऽऽतोभैस्तेऽपि 
ष्याता याजा विद्वान्स श््यर्थं ॥ » ५ 7 ष 
शर्थ-जो सर्वत सर्यपू्य परमात्मा के धच्दे उपासक हं श्रथव्रा जा यद्के 
करने मे श्रौर शिटप विया श्रनि षै सेवन करने वाले है वे छ्चिष्याता फे 
जपते है यँ दे गताश्ना े पुन करे श्रग्निष्वाता चरेन स्तिया है 


क्ञाननिष्ठा. द्विजा. केचित्तयेनिष्ठारतयाऽपरे तप" सुवाध्याय 
निष्ठाप्वकर्मनिष्ठास्तयापरे ५. अ०३ एकतो० १३४ 

+ श्र्थ--कोर चाह्यस क्षाननिषछठ होते द कोर तपनिष्ठ रोते ई श्रौर कौ तप 
श्मोप्येदम्य्रास वा भणव के जप मे निष्ठ -( तत्पर होते हं }्चन्य कोर उत्तम 
कर्माचर्ण भँ निष्ठ { शमे इये ) दोते दं ॥ 
जञाननिष्ेषुकव्य(निपरतिष्ठाप्यानियरनंत" रभ्यानितुययान्यायं 
सर्वप्वेव चतुर््वपि ॥ ९३५ ॥ 


र्ध-जो काननिषठ है उनमें क्रव्य यज्ञ से स्थापन करे फे येग्य हं श्रौर 
हव्य यथा न्याय से चारे मकार के ब्राह्मणो म स्थापन करने योग्य हं र्था 


देने योग्य ह ॥ 
ययेरिणोवौजसुण्त्वानवद्वालभतेफ सम्‌ तयाऽनुचेहविर्दत्वा न 
दाता लभते फलस ॥ ९४२ \ , 


श्रथं-जेसे ऊमर मे चीज योकरर घोने वाला कुद फल फो धाप्त नदीं करतः 


पसे षी येद्‌ को छन्यास श्मौर ज्ञान से रदित व्रह्धण फो ह, धि दैकर करः दाता 
त भ \ प द्प्ता युय 


नर्यन्तिदव्यकस्यानि नसणामविजानतां भरूमीशरुतेयुचिमे पुमो 
दत्तानिदातृभि' ए 


मजु ० ३ प्लो० 8 
श्रथन जानने चाले मदुष्यौ के हव्य श्रौर फलय 


य नाशकेोप्राप्तरोतेहैजो 
। प्राह्मम केशुख॒ चतेजसे रदित भस्मरूप घ्राक्षणो मै श्रनानसेद्‌ान त रह 
[1 


( १८६.) 
श्र्धात्‌ ससे सस्मर म॑, होमकरनां नि फल है पेते ही उक्त पार फेराह्चएमं 


दान द्नाहै॥ > 0 ~ "7 १६१ 
द्वौ दैवे पितृकार्ये चीनेककमुभ येवा भोजयेत्थुखभहुधोऽपिं 
मसव्जेत्‌ विस्तरे , , - > ~, ~ श्वरे श्लो० १२ 


-अध-देव कार्य मेदो पिद्कर्यं मःतीन शथवः दोन में फक ्ी. एक फ 
भोजन कराये धनवान दौ त्त मो विम्तासमे नले र्यात्‌ चिस्तास्कोन क्रे, 
देवता र पितरः के समान मानने भोर दान देने फे योग्थ जंसा.वरोन 
किंवा गवया है चैला ब्रह्मसु मिलना सखुल्तम नही है इससे महुजीने देयक्रायमं 
दो शौर पिदृक्ायं मं तीन श्रथवा दोना ण्फ ही एक को भोजन फराने भौर 


दान,देन फं लिये लिखाष्टे॥ 7 ~ + ४ 
खतिक्रयादेग्यकालीच शौचव्राह्य णसं पंद्‌!'पञ्चेतान्विरूतरोहन्रि 
तस्माततेहेत विस्तरम्‌ ॥ ९२६ ॥ ५ 
अर्थ-तच्पिया देशकाल पवित्रता ओर व्ह्यणा की सपद्‌ा पन ' पाचचषो 
विस्तार नाश करता दे तिसस विस्तार करी चेष्या नक्रे॥ 
इत्यादि मध श्रादि श्राप्न.चाप्रय फे श्रनुसार कमं मे ध्ुत्त होना चादिये,॥ 
पि्ेकायं मे तीनश्चौरन मिलनेमे दोषा पकर ष्टी कटने का श्राशय यदै 
कफरिजोवेद चिद ्ात्मन्ञानी ध्राभिक्र तीन सप्पुर्प मदाल्मा प्राप्त दोवं त्तो उन 
भत्येक की श्राय विया तप ब्रह्मोपासना की विशेषता श्रौर उनके धिकार को 
चिच करर क्रम से पिता पितामह प्रपितामह के समान मान' कर श्राद्ुर स“ 
स्कार पूर्वक पूजन व दान करर्फे धल्न्नव तष्तक्ररेतीननद्ोनेमे.दोवपफ 
जो दानपान मिले उसी का यथोचित द्‌न दवे ओर जो उनकी लिया दो उनरो 
माता पित।मदी ्रपरितागही क खमान पूजन व खन्मान करे भोजन कसपरे य 
दान दवे । कुपाते का निेध किये जनेसे जो यथार्थं पषाघ्रनमिज्ञेतोपर्के 
लिप मी दय रोर कव्य का दान न दवे आततं श्नौर सुधित को जब चाहे तव भोजन 
करा द्वे का दो उसके क्रोश को निवास्णष्करे यक्ष में ग्नि मे हवन करः देच 
तश्रा को यजन करके वाभिक महात्मानौ षो भोज १ कराना दान देना देचश्नायं 
ङ| श्रौर किसी नियत तिथि में खन्पुस्यं सिद्धान्‌ धार्मिकौ को निमधित्त करः उक्त 
भकार से पिता श्रादि के समान मन कर सतकार पूर्वक धद्धायुक्त भोजन करना 
दान देना श्राद्ध श्रोर पितर कार्यहे श्रार श्राप पिना क्रिसखी दिन च तिथि नियम 
कः छाये हुये विदधान श्चाभिक पुपर का सत्कार करना श्तिथि यक्षवा पूजन हं} 
उक्र धार्मिक विद्धान्‌ दान पाच ऊ निय पिण्डौ श्यो अर्थात्‌ मोदकी कोभं 
जने लिप देना यदी परिरुडरान दै 1 उत्तम शन्न, धृत, शक्र, दुग्ध फे. वनाग्र 
दय मादक वा मोदके श्रामार का भ्य पदरथ को पिरड शब्द्‌ से कदादै। 
र जमो सपिण्ड गन्द कांप्रयोग टे चत पिख्ड शब्दं यैर का घाचकफ' षं 


ग ॥ 


{ 2८3 ) 


शर्थात्‌ जिन सन्तानो श्रौर वशजौ की व्यक्ति पने शरीसे फे जन्म का किमी 
प्क पुरुप विशेष वेः पिण्ड { शरीर ) के साथ सम्बन्ध रसती दै वे, सय सपिर्द 
श्रान्द से घाच्य ह द्रव्यादि परक्ाप्से युक्तिव प्रमाण के योग्य श्रथ श्रौरः शशयः 
ग्राद्य श्नौर मन्तयरै॥ ४ . 

“ पिता परे त्याह मे घाद्ध करने फा नियम स प्रकार से प्रचरित ्टोना सम~ 
अना चाहिये जैसे जन्म तिथि कैणदिन मै प्रतिवधं धरय लोक्रजन उत्सव करते 
हष्येही पिताकी सेवास्मरण फ श्रर्थं पिनाके समान उम निन चिद्वान्‌ 
मष्टान्मा की सेचा कसे श्रौर उनसे उपदेश श्चौर श्रासशीर्वाद प्रण फग्ने के लिये 
श्राद्धःका-नियम प्रचरित कि गथादरै उक्षे श्नन्यय। माय श्रीर अन्यया रीति 
सेफ्रतेषे॥ ५ 


" जे जो याक युक्ति व दहेतु रदित परमण दिष्ड पिदितदहयि य्सवसद्‌ 
पर्थौ मे भरकतित्त श्चापुनिक्र कलित हे इससे व्यज्य दं गन्तन्य नहीं है ॥ 


“ षति श्रौतत्वमार्तण्डे स्वामी प्रभूतानन्दनिर्भिते 
सम्प्र्िप्रचरितमूतकसस्कारविधिसमोक्षा 
* , ) विषपेऽषटमोऽध्यायः॥द॥ 


५ ~ 


2 ~+. 


प 1 


' ` प्रक्षिप्तं लेखविंषयक समीक्षा 


श्व विम्तार के त्यासंकर उपलदण माश्रफे लिये जो इतिहास श्नोर पुराण 
परौ मे श्रपनी इच्छा च वुद्धि भ्रनुलार श्रवियायुक्त पितेक रदित श्राघुनिक श्रथ 
कर्त्र चनौर कियो ने श्रां श्रौ श्रपनी करिपन यायान्न को मिल्लाया है 
उनमें से छख थाडे श्रयुक्छ व्यासानां को उदादरण के किये वर्सन करते हे यथा 
मदाभास्त भँ खभापवं मं साजा युधिष्ठिरं के चूत ( छया ) खेलने मे सथ धन 
भाद समेत पने श्रीर शरपनी खी दोपदी को दारजान श्रौर दुर्योधन फे जी- 
तने पर दुर्योधन्‌ षत श्राह से द्रौपदी को नर्न करने के लिये समा मे -तपदीको 
यल पचि जाते का वर्णन दै यद सर्वथा अयुक्तं च मिथ्या भतीत' होता है श्रपर्य 
~ % यदपि पाय दरीपदी कै पाच पर्ति नदेनेरमेमी दोवागेपणसिया मतद पल््तु किसी न्यक्ति 
पिरेष का श्य अपना म तव्य शरोर दत्य घं नगो दो पउतां था भिसो ममाथ से देता 
शना रसस्य सिद हो तो उत्तमं दे श्र पथा भनिन पून मान्य व्यक्ति पिष या व्यक्तियों विराम 
यदत पे 'तुचरित नोर श्रिमी ससार वशस्नेक्ुवं दुष्वस्तिमो पये जं तो नङ सुचस्ति मत्र 
प्रा श्रीरम-तच्यदटशरोर्‌ जो अदुचि निरिचत दो वद राज्य शोर शम -त्य 2. । 





{ श्म्टं ) 


मारु हेतुश्रौ सते विवार से श्रसभव रोना श्रौर मदाथारन दी फे लेस से 'श्रयुक्त' 
शरोर श्नमल्य ना निश्चित दोतः है देल यद दे.कि युधिष्ठिर महाराजे जो 
छरौप्दौी फो हार गयेतो हारने स दुर्योधन ॐ यधीन दासी होना सिद्धो सकता 
ह दास नौर दासी दोनेसे स्थामी को नीति शाख से यह अधिकार नही होना 
कि सम्पण मजप्योके समक्षम समामे दासी घादास फो नर्न वर देवै । शुधि 
शिर भाद्यां सदित्त पने हारने के समान दौपदी के हार णये थे दुर्योधन फो 
युधिधिर श्चादि के दार,जाने पर भो जैसे उनके नग्न कर देने फा अधिक्रार नदीं 
था योक पिरे हये यसौ को हासे श्रौर उनके त्यागने फी भतिष्ा नदीं किया 
शाप्ते षी द्वीपी के नग्न करने का श्रधिकार नदीं था (र्‌) दुखरे मीप्म पिता 
मह द्नोणाचा्यं दि धार्मिक सत्पुरुष शुख्जनो फे उपस्थिन तोते ये द्रौपदी 
रानी केनन्न सिये जनि कफा-दति श्रनुचित नीच क्म सभा मे दोना जिसक्रो 
कीर चर्मकार स्वपच श्रादि श्रति नीच व मूख जन भी श्नपनी समाज. म नदीं 
करते श्रौर नदीं कर सखरुते फोर बुद्धिमान विद्वान. स्वीकार नहीं कर सकता 
(३) तीसरे जो यद्‌ ल्िष्वा दै कि मीप्म पितामद श्रादि श्रीर.अन्य सभासद्‌ का 
शाजा दुर्योधन फे मय से नही वोले यद सर्चंथा मिथ्या प्रलाप है दुर्योधन ने जय 
श्नोपदी फे लिये यद आक्षा दवियारेकि इसको जाकर दाक्ियौके साथ 
वेट।श्रो उस समय कोधयुक् विदुरने दुर्योधन सखे यष्ट फा दै कि राजा त्तम 
यद्‌ कहने के योग्य नदीं दो सि दोपदी दासियोौ मे रक्खी जाय दद्यादि जव द्‌सियौ 
भै स्पनेफे लिये चिद्ुरने पेखा फा विदुर को भय नदींद्श्रातयनम्न 
करने पेसे श्रदुचित निकृष्ट कमं दोने के सकने श्रौर मनाकरमे मे विदुर को रौर 
चिशेपताक्ते भीष्मपितामह श्रौ द्रोखा चार्यं श्रादिकषो कयामय दो षक धाश्नौर 
इर्याशन उनका षया कर सक्ता थ। मदाभ'रतदी के लेखसे यह सिद्धः है कि विकँ 
ने पालक के समान था उसने दुर्योधन श्रौर कणे के विरुद्ध अपनी सम्मत्ति 
गरक छसे म कुद भी मयनहीकियां तो भीष्म दोर श्चादि श्रेष्ठ शरूजनौ को 
भय दोनेका कोर कार्ण दीक्षातनेदींरोता यदिषे कारणदहोताभी तोजौ 
च्ल स्य धर्मत नीतिप्रान पुख्प रोना हे वहं जहा यह जानता है कि अपना 
ङु वश नदीं है श्रौर श्रधर्म शजुचिव कर्मं दोता है वह उस स्थान मे नदो रदतां 
पर्य से चल्ला जाता है यदि कदं ऊह न सकते तो भौप्म द्नोशाच्य विदुर पेम सत्पुप 
धर्क्ष मरास्मा उस सभा मे उपसिन न रहते सभा से जनि मं उनको कौन रोक 
भल्ला था जव उनको कख भय नदीं थां तव यद कैसे खम्मव श्नौर मन्तव्य होसक्ता 
द रि उनक्ते खामने उक्त श्नौरननिन्दिनि क्म क्रिया गवा श्रौर उक्र महातमा ने 
कुच नी कदा यह केवल विचार रहिन मिथ्या लिखने चाले की मूर्खता है( ४). 
पयोधे दुर्योधन को अनीति से छुवाभें सर्वस जीत तेना इष्टः थासो उका मनोः 
र्थ सिद्धो गया या किर द्रौपदी पेसीखीको समामे नन्न करते से सिवाय 
दुर्यश छेन खूप दामि के दुयौधन को मी कोर लाभ नही था इस सें पेा करन 
घयाफो देतु नषा दो सक्ता नोर टाकिया मैं स्वने कैक्तियेश्याक्षादेना दी 


¢ १ ) 
सद्टारसी द्रौपदी के लिये अतिष्ठा कै हयनि महगनिसदर दोने श्रौ द्धन के' 


र सिद्ध होने के क्षे पर्य्याप्न या (४) पाचये श्ाजउटह सूले सीर नीच चर, 
म जिनमे पुरपा मै मद्य छोर प्रदजने म॑ परस्पर वैमनस्य च विरोध दोता स्‌ 
पकर, टृलरे क, वध करने मँ उद्यत दोते ह परन्तु शछ्पने से चिरोध रखने चाले माहे 
कीस्रीवा भगनी च वधू स्यादि फो कोर श्न्य श्रलुचित चाच कदे गाली देये 
तो चहं नही सदह सकते नञ्न धरते ये देखना चा अन्य से नद करानातो शौर 
भी धसमव होना-थातं होता दै धोक्रि पेता दने मे पनी श्रोरः्रपने कुश की 
शरतिष्डा हानि चौर दुरय॑श दोना समभर जाता दे इससे कोई श्रापठी पेस। नदीं 
कफर सक्ता जवर नीच मदुष्यौ से भी पेखा किया जाना समव नदीं सेना फिर 
सभ्य प्रतिष्ठित पुखपो से ते निरष्ट चौर अजुचित कमं का क्रिया जाना किसी 
भकार से खीर फे योग्य नदीं छे सक्ता ( ६) छठ्यं जव. प्रौपदी ने युद श्थन 
किया दे कि; राजा -युधिष्ठिस्ने श्रपनेको हारने से पिले मुभे हारा दै 
अथवा पीठे यदि पीठे दाग तो पने फो दास्जाने के पी सेवक षो जाने 
पर मेर हारने का यथिरार युधिष्ठिर के नदीं हो सकता सकफे उत्तर मे 

भीष्म पितामहने कृषा दे क्रि इसका, उत्तर जो युधिष्ठिर देवे घी निणेय 

समभा जाते परन्तु जव किखी अन्य समासद ने चौर युधिष्ठिर ने सको- 
चवश कुठ उत्तर नदी दिया तद इयेधन षे लौटे भप विकणैने सवस 

ध्रद्नं का'उन्तर पच करिसी फो उष्ठरन देने पर श्रपनी सम्मति कै षस 

श्रकार से वणेन किपाहै 9 र 


मन्ये न्याय्यं यदच्राहं तद्विवकष्यामि कौरवाः १९८६ चत्वार्थाहु- 
न॑स्येष्ठाव्यखनानि महीक्षिताम्‌ भगयां ~ पानसक्षां धास्ये 
चैवातिरक्ततात्‌ २ रतेषुनरः सक्तो धमसुत्सुज्य वर्त॑ते ययाऽ- 
युक्तेन च कृतां क्रियां लोकोन मन्यते; २९ तदयं वारडुपुधेण 
ष्यषनेःवर्तताभृणस्‌ समाहूतेन क्ितवैतस्थितो द्रौपदौपण ' २२ 
साघस्णी च सर्वरथा पाण्डयानामनिन्दिताः जितेन पूर्व चननं 
पण्डवेन+कृतः पणः २३ दइयचंकीर्तिता कूष्णा सीव लेन पणार्थि- 
ना 'रतत्वर्दविचार्याह मन्येनदिलितासिमासू ॥ २४.॥ 


अ्-दे कौरव मै जो न्याय समभना ट वद कता ह्व ष्ठ पुख्य राजार्थो 
फार व्यलतन कहते टं १ शिकार खेलना र मद्यपान कयना २ णसा सेलना 
४ गवार मूख के साथ भीति करना रौर उनकी समति करना जो शन णयस 
मे मन समाता दै श्नोर अदन दता दै यद्‌ धर्मको व्याग करः भरृत्त दहोताहै 
जैसे अडुचित कमं करने ,चाले श्रधर्मीं के स्थि हुये बे लेप्य उछि नदी 
समभन द पेसे दी इनके किये हये को श्रुचित खम्रभने है दिख से यद्‌ पार 


{ ६६० ). 


पुत्र (युधिष्ठिर) जो भरतिशथ' व्यसन (युत) भे डत दरि से बोलाय। गया 
देउ से द्रौपकी दांव मे लगा गड है शङ्खनी ने कड छर दाव म लगवाया दै 
फिस्यजा जन जोत लिग्रा गया है तद श्रपने करौ "हार जाने पर द्रोपदी 
कोा''दाचमेंललगायादहै श्रौर द्रौपदो सव पाड की एवः, समान खी 
पक गुधिष्ठिर ही की नदीं है इन सव वातौ -को विचार छर ओँ कता हर कि 
दस द्रौपदी क्नोमे जीती गर चीं मानता द्व अर्थां इसको दमने नदी जतां 
कणं ने विकरणे फा यद्र कट्‌ कर द्ययारहैकिलुम लडकाद्टोतुम यड 
सामने कथा सम्मति दैते दों ज्य पति ह्र गया श्रौर दाख घन गय। तव दस्तक 
स्री भीदसो दो गई इस कदने फे पश्चात्‌ द्रोपदी फे वल खींच जनेश्रादि 
फा बरीच मं वरुन है पिर वख सोचे जने केपी विदुर. ते यह षदा दैकि 
हे सभाततशने श्रपनी बुद्धि श्रलुनार्दजेसा विकृणुने उत्तर दिया दहै देले श्राप लोग 
मी द्रोपदी फे मश्न को उत्तर दैवे रोनी इई यनाथके समान द्रौपदी के प्रनक्षा 
उ्वर्श्रापलोगौ फी देना चादियेजो धर्म को जानकर समा मे उत्तर नटीं देता 
वह्‌ श्रध्र्मा पापि काभागी दोता है दत्यादि -विद्धुर कै घाक्यो को सुनकर श्यीर 
भीष्मके हन वास्य को स्युनक्रर क्षि शसका निणेय राज्ञा युभिष्ठिरदी जोक 
उक्तर देये वदी माना जावै राजा दुर्योधन ने द्रौपदी से यष्ट का दै-- 
तिष्ठत्वयंम््म उद्‌ारपृत्वेभीमेऽजने देवतेव पत्यौधते नकुले 
याक्तेनिवदनत्ेते -वचनं त्वत्म पूतस्‌ । अनीश्वरं विन्ुवन्त्वार्थ 
मघ्येगुधिष्ठिरंत्वर्पाचालिहेतीः दर्वनतु स्वे चानृतं 'धर्मशजं 
प्वारितव्मेाकसेदाषभावात्‌ ॥ : तेत" सभ्याः कुरुराजस्य - 


4 


५, [ मोच्य (4 ^~ 
तस्यव्‌ाक्यं सवयश्पश्छंसस्तयोच्चः चेल्लाकेधाश्वापिचक्रनन्दते- 
{ र.“ € > पिदर र 
हाहेव्याखीद्‌रपिचेवातनादः शरुत्वातद्वाक्वं ˆ सनोहरतद्ध पंरचवासी- 
त्कीरवाणां सभायाम्‌ सर्वेचावनपरा्यिवा" यीतिन्तः कुः प्रेष्ठं 


ध्रार्िक.प्रुजयन्तः;॥८॥ ^, 40 
~ श्रथ --हि उदार सत्वे ( दरौपदी ) यह तेरा प्रशन भीम श्र्जुन , सदेव 
नङल परं स्यांयित किया जायै यद तेरे लिये सव श्रेष्ठ पुरुप के यीच मे यदह 
कद दवै कि शुधिष्ठिर फो श्चधिक्रार नदीं है यह सव धमराज को( युधिष्ठिर 
फ) शृ कर्‌ दैयैतोत्‌ दासमाव से ( दासयन से ) छुट जषवैगी समास्‌ कुस 
राज के ( दुयोधन के } पेल चाक्यकफी सर्वोततेउचे स्वर से धशखा कीयह 
खयर श्ानन्व्‌ से,कहनवालतसे,शीध् सव जगद पडुच गद रोर कोई सुन र, 
‰ दूयोषिन-ने इस साक्य म॑ दौ पदो कतै कोर वचन कषक न ककर प्रतिष्टा आदर क साहे 
उदारसत्मे जिसका अ दे बदार { उन्कृट,)‹ श्रम) या उदार चु घा ददाग्गुणरेता दे रा 


सम्बोधनल्िदै) „++ ~ -+ ~ « ५. ४ (५ 


० ५५ २६१ } 


दा हा देखाश्रार्दनाद भौ करने कगे शर्थाव्‌ दुर्योधन के मित्र शरीर पर्धाला थै 
ङ्ख हरा 1 उसके अने वा को सुनकर फौरवौ की समा सै दषं दुं 
प्रीतियुक्तं दा सव राजा धार्मिक दुर्योधन को भशंलाकी श्रीर उस पर प्रसन्न 
ष्य ॥ ध, = व, १3 ॥ फ़ 


इस वर्युन से यद नि9चित होता दे कि नग्न करमे फा" दृत्तान्त सत्य ष 

यिश्षणं फे अपनी ल्म्मति भक करने फे पधे दी विदुरके थट्‌ शने का निश्चय 
होन ६ कि जसे विक्णंने अवनी सम्मविक्छा प्राश्य दे रेसेटी दे 
सनाश्रो सभासद श्राप लोग भी अपने श्रपने पत्त श्रौर सम्मति को किये 
श्नीर प्रन "का लिय कीलय नन किये जाने के पदे द्रौपदी दासी गई है 
अथवा नही दस प्रशन का निय करना ही व्यथं दोना प्रतीतद्ोनादे श्रौर 
जय निय किय जनि फी सम्मति दोर्ही दे छ्नौर सिद्धान्त नदीं हुश्रा भौर 
राजा दुयेरधिन मी धरश्न पे. उत्तर दने श्रौर निणंय करने का खीकार 
करिया तय निर्ण्रष्टोने से पदिले दासी. होना सिद्ध न देने से दुरयाध्रन 
श्वय दासी नदं मान सक्ता न नम्र किये जानि षी ्ाक्तादे सक्तादै श्सष्टलुसे 
शरीर श्रन्य उक्त हितुश्रासतप्रीप्दी केव खीचेजनेकी कथा सर्वथा छ्रयुक्तं 
श्नौर श्रक्तदय होना मन्तव्य टे विचार से यदश्षातदोनादे किमीप्मंजीने प्रद 
विचार फर क्रि युधिष्टिर्कै श्राताजग् हुड नदी ऊहते टं तुय यद निश्चित नर 
षो सक्रा फ उनुकरो यथायं दयसे खरो सहित श्चपनादान होना स्वीरार 
है परन्तु पने स्थेष्ठ धेष्ठ भरना के वचनःकौा श्सन्य करनां नहीं 'चादते 
दियद्रिरेखादो तो दूसरे कषा श्रन्यथा कदा व्यथं ओर ध्युचित'हे श्रधुा 
सक्रोच बश चु नदीं कते है धिना फेस निर्चित टये शरोर भ्राताश्रौ कै निर 
शयार्थौ होने फे श्रन्य किसी क्रा अश्न फे विषय में सम्मति देना यवां नदी 
यद्‌ कषा दे फि नीतिक्ष धमात्मा युधिष्ठिर्टीजो क्ट देवं यदी निर्णय सर्मभ 
जारे इसक् पश्चात्‌ जतं राजा दु्रधन चै स्वय श्रपने पत्ते वालो 'रोरसदरको 
छोडकर दायं लगाने वाल्ञे युधिष्टिर से मिनन सोम श्चादि च्नन्य द्नोपवी के पतियें 
केऊपर णय काभाप्रण दियी उन्दी कमी सम्मति षर छोड दिया तय न्य 
फा सम्मति प्रकट करने काश्चयक्ाशरीनसर्दानश्रादण्यकता र्दी पेखा हाने 
मे किसी पकारं से दयेन प्र न्यायं शोर श्लुचित श्राचरण फा दौपप्तोपखं 
नदीं दोसा । परत श्खके सर्वथा चिर मिथ्या कथो री जिन्दोने स्वनाकी 
दवेता मि. वादौ चिचचार 'दनदी वै परन्तु श्रध परस्प सत्तिसेञ्‌ 
उसका सस्य मानते चजञे राते ह उनके मी विचार रहित होने मे सन्देद नदी । 
खत्य इतना दी है शरीर दतना दी श्री व्यास जो क कतै दोना स्वीकार कँ "योग्यं 
दो सक्ता है गरिःराजा धतरष्ट शरोर विष्ुर फी धयम सम्मति चूत सेलनेकी न 
थी ुयधनसते भतानी स्का वा ' परन्तु जय दुयधनने चह किया प्राण त्यागने 
फरकहातय पुत्र कं रनद वण धरनराध्यु ने सेने के लिये आक्षादुदीयौ परन्तु 
जय यद्‌ छुना कि राजा युधिष्टिर सर्वस्य दष्रग्ये खी तक्को हार गये दुर्या 


द { १६२ ५ 


धरन द्रौपदी को प्ुलाकर दासियौमें रहने की श्राफ दवेता है तक धृतराष्दु प्स 
भृण्न फे उक्तर श्रौर निर्णय टोने से पदिले कि दरौ पदो हारी र्दे वानी इस 
फो महानसनथं च चिगोध फा कास्य समभ कर समामे राक्षर द्रौपदी कावर 
मागने की श्राप्ठादी दै द्रौपदी ने वासित्यसेदुटना शादि तीन घर मांग, ग्र 
ह्ैजो नदीं मागा था वह भी महाराज ध तराष्टु ने श्रषनेश्रोर.से जो धन श्रादि 
हार गये धं स्वदे दियारै षका दुर्यांधन श्नौर उसके मिर्घोको बडा डुष 
इथ है परन्तु फिर युधिष्ठिर ने अपने श्रक्ञान से युते ओं हार कर घनवास करने 
कोगयेह॥ 
किसी विचार रहित पुख्य ने केवल इतना" समभःक्रं किं श्सस्थलमें 
द्रौपदी फे नस्मकरने श्रीरद्वोपवो कानन होन से चचने दी प्रार्थना श्रीकरप्णजी 
से करने श्रौर धौरुष्ण महाराज का चख वलानि की कथा लिखने का श्रषद्धाश 
है श्रौर पेमी कथा से धीरृष्णचन्द्र फी महिमा धयर होगी यद कथा श्पनी 
छटपना से प्रसतिप्तक्षियाष्ट सिवाय इतना समभकनेके उसको यहक्षात नर्द 
हुश्च कफिपेसी कथा के लिखने में श्रसम्भव श्चयुकतं होना श्रादि श्नेक दोप धराप्त 
दाग चिद्धन विचारः शील कमी स्वीकार न करेगे ॥ 
„. कोर कोर यष कषते है कि उधोगपर्व रादि मेँ भी द्रौपदी के नग्न क्षिये 
जाने फे लिये वख खीचे जाने के वणन का प्रमाणा मिलता है कोई कल्पित कथा 
नाता तो प्क जगह सभापर्व मे लिख देता श्चनैक जगद न लिखता शौर अनेक 
मदात्मा अ्रथकार एसको भानते श्रौर लिखते श्रये है इसे मिथ्या नदीं है य 
शङ्खा यथार्थ नदीं है य्ौक्ि छी यद अव्यक्त देखने मे आतादहै फिजो कोद छनेक 
भढ सक्ती वनादा है चद प्रत्येक को सिखा देता है जि पकी भकार-की सान्ती 
देना पेता वर्णन करना जिसमें प्क.-दसरे फे विशद धर्णंन दोने से मिथ्या दोना 
प्रात नष्टो जप न्य साच्चिर्यो को पेली शित्तादी ज्ञात है तव जिसको भापटी 
श्रपने लेख की पुष्टि करना है वह प्एकदी प्रथ मं अन्यत्र पने लेस की पुष्टता 
{न करेगा । 
अन्य प्रथरार नौर लेप नेजैला महाभारत मे चा छन्यत्र किमा इश्मा पडा 
उसी के अजु्तार विना विचार पिय लिन्नते राये ह उनके लिखने से सत्य होने 
की प्रमाणा नही टो सक्ता षृयोकि श्रसत्यताफे जो देतु वर्णन किये गये ह देखा लेख 
भाघ्र उनके श्रसस्य दोन का प्रभ्राण्‌ नहीं दो सक्ता पेसे लेख मात्र से सदय मानने 
धालौ पर यथार्थं यदं उदहर्ण चरितां होता दे 7 किसी परदेश म रहने वाले 
मचुप्यसे कोर उसके प्राम से श्रये हुये मञुष्य ने यद कद दिया कि वुम्दारीखी 
विधवां यो गई यद सुनकर वह श्रपनी स्री क विधवा हनि फे शोकम सोने लगा 
लोभो के पूजने पर जव शौक का कारण वताया तय उन्दने कदा कि तुम्हारे 
जीते हुये तुम्हरी खी कैतते विधवा दो सक्ती है इस शअरससव कथन फो कैसे सत्य 
मानते दो उसने काकि यह तो म॑ समना ह परन्तु जिसने कहा है वह विपए्वास 
के योग्ये उसके भूख कंसे स्रम्‌ उसको ढा न्दौ सम सक्ता 
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कैद सक्ता ये सम॑भने बाले के समान जो श्चने जीने को सत्य न समभा करः 
खरे के कने को सत्य समे वद देसी फथाश्रो को सत्य सममं तो श्राश्चरय 
नदी है उक्त युक्ति च प्रमाण से मेरे विचार मै उक्त कथा प्रक्षि शात दोती हे 
जिनको उसरफे खत्य होने का विश्वास दो चह श्रपने विश्वास व इद्धि के ्रदसारः 
मानने फा धिकार रखते है । श्री मदाराज ष्णं जी का महात्म्य उनके नेक 
उन्हष्ट चस्ति से सिद्ध रे फटिपत द्रोपदी के चीर वदनि की कथा फे मिध्या 
मानने मँ उनके मदातम्य का श्रभाव सिद्ध नहीं दो सकता भीमसेन यदि दुर्योधन 
फे जधा मन्न कणे का भरणं किदो तो वद्‌ व्रौपदौ के नद्र क्रिवि जानेसे सम्बद्ध 
नी दै ॥ 
जय से श्ररय्यावर्त मर धां श्रथौ नोर लाखा के पठन पाटन च्छ पचषर न रहा 
श्याधुनिक विवेक रदिते श्राभ्रह रस्त वय मदुप्या के रचित ब्रन्थौ का प्रचारः 
ह्या तच से श्रनेक मिध्याकव्थाश्रो च व्याण्यानौ को पठकरः उनको खध्य मानने 
से श्रविद्या श्रघकार श्रार्य्यातर्तमे द्धा गयाहे परन्तु श्य श्रां ्रयौ का पनं 
पाटन श्रारम होने से फिर ज्ञान के धराश्च से श्चक्नान रूप श्रधकार दूर होने 
राक्ता हे श्सी श्रव्या कै कारण से पेली फथाश्चौ का जैसे दवौपद्री के नय करने 
कै ल्लिये उसके वख खीचे जाने की कथा तुलसीदास के रोमायण मेँ श्रदिरावणु 
खी कथा दृत्यादिं कथाश्रौ को पेते महुप्यौ ने जो यथार्थं म णास घान 
विचार रदित थे परन्तु श्चपनी सम म श्चपने फो उुद्धिमान सममते धे 
सटूप्रथो भे परकतिप्त करके उनको टूमित फर दिया हे } श्रदिरावण की कथामी 
स्वैथा मिध्या है शरोर उस्फे धनने चाले फी वुद्धि बिद्धानपुस्यो मँ निन्द. 
नीयषद्ै यद श्रयुभितष्टोतारै क्षि उक्र रधा का वनने वाल दुमानजीका 
उपासक धा इससे उनके मादत्म्य शरोर धशना के लिये उसने श्रपगी कल्पना 
्दिरायण छी कथा की स्वना की दै परन्तु धीसामचन्द्र जो कौ जो चिष्णु का 
श्रवतार माने जात हे हद्धमान जी जिनङे सेवक थे उनकी पेखी निन्दा श्रहि- 
शागरणकी कथामेकीदेकिउनःो वलति पशु उक्ररके समानदी वरणंन स्यि 
ह उनको इतना मी सामथ्यं नह रदा कि श्रहिरावण॒ को खात व्पर भी मारते 
घक्नि पशु के समान श्रदिरयण ने राम ओर लव्मणुको पातालम ले जाकर 
देची फो सामने चलिदेने फो खडा फर दिया चे उसके कटने से खड षो गये 
दयुमान जी वदं न पटु गये रोते तो वद राम रौर लच्मण रो चलिदान 
करे म मारी उलतः दख मखं कथा वना चाले फो इतन। भी समभ में नदी 
श्राया जिख तुलसीदल के समायणमे मै दख सयाष्यो लिखता ह उन्दी 
चलसीदाख जी का कदा हशर यद्‌ दोरा मिद्ध दे दोद" तुसी रुर यि 
छपा, चल होत घलयान ¦ चलि वैर सुम्रीवसे, षयातयन हते हलुमान ॥ 
प्य दोदा मं तुलसीदाल जी ने हनुमान जी मँ सामथ्यं रामचन्द्र ही की रषा 
से दोना वरुन किया दे शी रामचन्द्र जी के छपा पान होने मे पटिते दयुमान 
सी फे विनये सामथ्यं वानन होने का उदार्ण वालि फे यैरसे घुप्रीय के 
र 
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धन द्रीपवी को चलाकर व्ासियौ मे रहने की श्रक्ञा देता है तब धृतराष्टु ष 
भ्न के उत्तर श्र निशंय होने से पिले कि द्रौ पदौ हारी णद है वा नी षं 
को महा अनथं व चिगोध.का कारण सममः कर समा मे आकरं दरौपदी काचर 
मांगने फी श्क्षा दौ है द्रौपदी ने वासित्व से दूटना श्रादि तीन षर मगि। लिया 
है जो नदीं मागा था वह भी मद्ाराज धु तराष्टू ने श्रपने शरोर से जो धन श्रादि 
हार गये धै सवदे दिया ह इसका दुर्योधन शौर उखके मिर्धौको वडादुख 
हश है परन्तु क्षि युधिष्ठिर ने श्रपने श्रक्षान से धूत में हार कर चनवोस करने 
कोग्येषे॥. 0 1 
किसी विचार रहित पुख्य ने केवल इतना सम करं कि दस स्थलमें 
द्रौपदी के न्न करने शरोर द्वौपवौ फा नद्म होने से व॑खने को प्रार्थना श्रीष्ण जी 
से करने शरीर ध्रीरप्ण महाराज का चख वदनि की पथा लिखने षा श्रवकाश 
है श्रौर पमी कथा से भीरृष्णचन्द्र की महिमा भरक्ट देगी यह फथा श्रपनी 
कटपना से प्रदिपर क्रिया है सिवाय इतना समु ने फे उसषो यह क्ञात नद 
श्रा कि पेली कथा के लिखने में श्रसम्भव श्रयुक्त दोना श्रादि श्रनेक दोष प्रा 
गे विद्वान्‌ विचार शील कमी स्वीकार न करगे ॥ १९ 
. कोर कोर यद कते है कि उद्योगपवं भादि मे मी द्रौपदी के नरन किये 
जाने के लिये यस खींच ज्ञाने के वर्णन का प्रमाण मिलता हे दोर करिपत कथा 
घरनाता तो प्क जगह सभापं में लिख देता अनेक जगृह न लिखता श्मौर नेक 
महात्मा प्रथकार इसको मानते श्रौर लिखते श्ये दै ससे मिथ्या नहीं दै यह 
शङ्का यथार्थं नदीं है वरयोक्रि अभी यह प्रत्यन्त दंखने मे आता दे किजो वो श्रनेक 
भ सक्ती वनादा है वद प्रवयेक को सिखा देता है सि प्क्रदी रकार की सी 
देना पेखा वरन करना जिसमे पक.दूखरे कै विरुद्ध, वर्णन होने से मिथ्या होना 
क्षात्र नष्टो जय चन्य साक्तियो करो पेली रिक्ता दी जातो हे तव जिसको श्राप 
श्मपने क्तेख ची पुष्टि करना है वद पएकही श्रथ में अन्यन्न छ्रपने ख॒ फी पुष्टता 
क्या न करेगा । , ५ 
श्नन्य प्रथक्रार शौर लेखक ने जेना महाभारत मे वा श्रन्यन्न ल्िखाटृश्चा पदा 
उसी के तार विना विचार क्रिये लिशते श्राये द उनके क्िखने से सत्य होने 
कषा प्रमाण नदीं हो सका ष्योकि श्रसत्यताके जो देतु वर्णन फिये गये ह पेसालेख 
मात्र उनके रसस्य श्ोने फा प्रमाण नदीं दो सक्ता रेसे लेख मान्न से सल मनने 
यालौ पर यथाथ यह उदाहरण चस्तिर्थं होता है कि किसी परदेश मे रने चाले 
मयुप्यसे कोर उदके म्राम से श्रये हुये मसुष्य ने यद कद द्विया कि तुम्दपरीखी 
धिधवा.हो गई यद छुन्रर चद पनी सी ® विधवा होने के शोक भ सोने क्षमा 
लोगो कै पूरे पर जव शोर का कारण बताया तव उन्दने कषा कि तुम्दारे 
जीते हये तुम्हारी सत्री कैसे विधवा दो खक्ती है इस श्रसभव कथन षो कैसे सत्य 
मानते दो उस्ने कदाक्रि यह तो "मं सममना ह्र परन्तु जिसने कदा हे षद विप्याख 
कफे योग्यं उत्ते डा कैसे समम्‌ उसको मूठा नदी समफ सकतार्ेन 
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कट सका है देते सम॑मने वालि के समन जो श्रयने जीने को सप्य नं सममः कर 
मरे के फटने फो सत्य समभ यद पेखी कथाश्च को सत्य सम्म तो श्चं 
नष्ट है उक्त युक्ति घ पमा सै मेरे विचर म उक्त क्था ्रदिप् क्षा दोती है 
जिनको उसके सप्य होने का विश्या हो चह श्रपने विवास व बुद्धि फे ्रवुसार 
मापने षहा श्धिकार रखते ह 1 श्री महाराज द्गप्ण जी फां महात्म्य उनके श्नेक 
उक्छष्ट चरि से सिदध हे कटिपत द्रोपदी कै चीर वदनि की कथा फे मिभ्या 
मानने मेँ उनके मदारम्य का श्राव सिद्ध नदी दो सक्ता भीमसेन यदि दुर्योधनं 
षे ५ भन्न क्न का प्रण॒ किथाहो तो वह द्रौपदी फे नच किये जाने से सम्बद्ध 
नष्टींदे॥ 
जग्रसे श्रा्य्यावर्व में भाप प्रथ भौर शास के पटन पाठनफाय्रचारन र्दा 
श्याधुनिकर विवेक रहित श्रा॑ग्रह रस्त हृदय मर्यो के रचित श्रन्थो का प्रचार 
श्चा वच से नेक मिष्या कथा््रो च व्याख्यानो को पटक्र्‌ उनरो सत्य मानने 
से श्रविद्या श्रंघकार श्ार्याचर्तंमं द्धा गया दहै परन्तु श्र श्रापग्र्यो का परन 
पारन श्रारभ होने से फिर धान के धरकाश से श्रवान रूप श्रयकार दुर दोनेकी 
शशा है सी श्रविद्या फे कारण से पेली फथाश्रौ का जसे द्रोपद्से फो न्न करने 
क लिये उसके चख यीचे जने की कथा तुलसीदास फे सेमायण मँ श्रहिसवण 
पी कथा त्यादि कथाश्च को पेसै म्प्य ने जो ययार्यं मे शाल क्नान 
विचारः रित थे परन्तु पनी सममे श्पने को बुद्धिमान समभते धे 
सदूघ्रथो भ परकषिप्त करे उनको टूपित कर दिया है । श्रदिरवण की कथाभी 
सर्वथा मिथ्या दहै शरोर उसे नाने चात छी चुद्धि विद्धानपुरपौ म निन्द्‌. 
नीय दै यद श्रुभितदोतादेकतिञक्त वथा का बनाने गला दयुमान का 
उपाखवः धा दइखसे उनम माहत्म्य शरोर पशन्बा के ल्िये उसने यपनी करपत्र से 
श्रदिसवण फी कथा की स्ना की टे परन्तु धीरामचन्ढरजोकोजो रिष्युका 
अवतार माने जात हे दयमान जी जिनके सेयर थे उनकी पेली निन्दा श्रहि- 
रावण दी क्थामेकीदैकिउनरो वलि पश वक्नर। के समान दी वरसंन पिया 
है उनको इतना मी सामर्थ्य नद रदा पि श्हिरावण॒ को दातत वप्पर भो मारते 
घक्जि पशु के समान श्रदिराचण ने राम छीर लन्मण करो पाताल मेँ ले जाकर 
देवी के सामने वलि देनेको खडा छर दिया वे उसके कने से खड हो गथे 
'युमान जी बहा न पटुच गये होते तो वह सम शरोर लदमण॒ मो यक्तिदरान 
फरने मं मार्ही डालता इख मू कथा वना? वाले को इतना शी समभ मे नहीं 
श्राया मि जिस तुलसीदास के रामायणम मं दख कथा षो लिखता ह उन्दी 
वललीवाल जी घा कदा दुरा यह दोदा प्रसिद्ध दे "ददा" तुक्सी घुर की 
“कृपा, यल दो तवरन \ वालि यैर छुग्रीव से, यया तव न हते दयुमान ॥ 
धस दोहा में वुलसीदास जी ने दञुमान जी म साम्यं रमचन्द्रही की छपा 
से दोना वर्णन किय दे शी रप्मचन्दर जी ये छषा पातर होने ने पदटिले हनुमान 
जी के विशेष सतामर््यं चानन दोनेका उदाहरण वाति कै येरत्ते भाव फ 
र्ध 
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साथ देशदेः्ान्तर मै भागने फा वंन करिया है घद श्पने शख वर्सुन श्रोर इ 
वेव के विरुद श्रहिरावण की मिय्या कथा को कभी नदी लिख सक्ते! पोर यद 
फते हं फि दयुमान जी फो किसी ऋषिका गाप था कि जव उनको कोई उनके 
समथ्या स्मरण करता था तत्र उनको स्मरण होता था समुद्रक्े पार अनि 
मं जामचन्त ने स्मरण कराया रै तव टयुमान जी पार जाकर लकाम सामभ्य 
फे कापर किया हे यदि ण्साद्टोतातो सु्रीव दयुमान को स्मरण कराता शक 
सिवाय हनुमान फे देसे शाय दोन की कथा मिथ्या कदिपत है किसी सदुप्रय 
मे नदीहैन प्रमाण के योग्य है श्रहिरावर्‌ फी कथा श्रष्यत्सि रामाय बाटमौकि 
सभायण शरोर श्रन्य पुराणो में जहा राम चरित्र नौर राम च रावण फै युद्ध फा 
वणेन है की नदीं हे ससे सुख्प प्राचीन राम के चरित्र वरन का भ्रन्थ 
वा्मीकौय रामायण दे जिसे विस्तार से ऊम्भकरण फे पुर्न शरोर श्रनेक अन्य 
राक्षनौ करा वंन है उसमे कदो हिरव का वर्णन नदीं रे इस्तसे निरिचत ए 
करि उक्त कथा फैवल बनाने वाक्ते की कद्पना माघ्र से रचित धरति अमस रदित 
श्योर धयुक्त दे इससे मन्तव्य नहीं है ॥ 

भागवत स्फध २ श्र० & श्लो० ३६ मे जैसा पूर्वी वर्णन किया गयादै 
चिप्ुजीने ब्रह्मा फो यदे वरदान दिया है! करि 
भवान करटपविकसर्पेयु न विभुद्यति कदि चित्‌ ॥ 

श्र्थ-श्राप करप ( सृष्टि ) बिकस्प (प्ररयो ) मे कमी मोह फो नत्त गि 
प्ता लिख फर दशम स्कध मे फिर यष्ट लिखा है फि बर्मा जी मोदित ्टोकरः 
छृप्ण जी गी परीच्ता लेने फो रुष्ण जीके श्नौर जो उनके साथ गौम थोर वसौ 
छो चसतत थे उनके वर्त्सो को हर जिया त्यादि प्रथम तो ब्रह्मा को त्रिकाल 
दोना शरोर पूवं करप की सृष्टि करो स्मरण करके उसी के समान फिर सृष्टि 
करने क्रो लिखा है जय पृं फटपकी सृष्टि काक्लानब्रह्माकोहोतादे तोद 
करप मेँ सय का कषान घ्रह्मा को होना चादि मोद भ्रम नद्धोना चाये क्षिरः 
सिष्य जव शादि सृष्टिमे कनेः मोहन देने का वरदान दियाथातो मोन 
होना चाहिये थाघ्नदौ फथाश्चौ में से प्क अपश्य मूठ मन्तव्य है जो पूर्वं फा 
यरद्ान सत्य हे तो मोद नष्टां टो सक्ता यदि मोह हुश्चा तो वरदान देने की कथा 
लव्य होगी श्जथवा चिश्गसर के योग्यन होने से दोन श्र्तत्य मन्तव्य दं । 
विचार कणे से यद पिदित होना है कि राक्तसके समान शुरु व कमं होने प्त 
छख रात्तस माना जाय तो गुण कमे थचुस्तार साक्ञस माना जा सक्ता है परन्तु 
यार्यं म जातिचा योनि से राष्ठ नदीं था परौकि मबुप्य माचा घपिता 
खे उन्पन्न मञुप्य ही हो सकता दै मयुख में रदने वाली सच उसकी पजाभी 
मनुष्य ष्टी पी कस से पदिले शरोर उसके मग्ने के पौचे उग्रसेन के राज्यमें 
भथुय मे चसुस फे दोने का छ मी व्णंन नहीं पाया जाता यदि क्के समय 
भ शुर देते, तो उनके कुलम उनके पुत्र ख आदि परे भी र्ते श्रौर उनके 
नाम श्रोर फर का वर्णन उग्रसेन के राज्यम भी टोता परन्तु फिर कसक पीट 
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किती शफर फे हमेकः वर्खन नदा हे धौर मदुष्यौ धग सक्तौ का प साध 
प्क नमर मँ रहना मी युक्त दना प्रतीत नही होता इससे पूतनः श्रीर्‌ चचार 
श्यादि फी कथायं लदिग्य श्रौर श्रयुक्र पतीन टीवी द ॥ 


वुलसीदप् छत रामायण में शारणएयकाण्ड म लिखा दे क जव लदमण जी 
कड्‌ मूल फल सेने गये तव रामचन्द्रजोने जानो जौ से यद कदा कि जव तक 
मै निशाचसंषानाशन करं ततर.तक तुमश्रग्निमे बासकरो रामी श्माक्चा 
श्रयुखार जान कीजी श्रपना प्रतिविम्ब रूप यनाकर रख गर श्योर पमे तत्वरूपसे 
श्भ्निरमे रमेश कर गर यह वणन करके यद लिखा रै "लम्‌ ह यदह मरमन 
जाना । जो कुदं चरित छीन भगवान ॥१ 
यद्ल्ेप दस देतु से शरस्य ध्रतीन दोना दे क्रि जग लच्मण जी जो धिष्णु 
ध्‌ श्ण कदे जते ई श्रौर रामचन्द्र फेश्रिय घाता स्दा साथ रहने घाले ये 
उन्दी इस चरित षो उस समय मेँ नदीं जाना श्रौग न की रामचन्द्रं जीने 
समण जीते भथया कफिसीसे कदी श्रपने दस शप्त मेव कतो रामायण मे धप 
श्चिया है तव प्रेता छापर श्नौर मढ़ कलियुग फे व्यतीत दो जने पर तुलसीदास 
उीक्रो चथय। जिसने पेता पर्णन किया है उस्मो कपे क्षात श्रा इसमे को 
प्रमाण निर्िचत नदीं होता अन्य दत इस कथा फे अयुक्त होने फा यष्ट टै फि 
प्रतिमिम्य प्रतिचिम्यी के उपस्थित रहने दो सफता दै अन्यथा नटी श्रौ 
चेनन नदीं टता इससे श्रपते चेतन श्र।त्मा से युक्त दूसरा शरीर जानकी जी ने 
घनाया यदह मन्तव्य दौ सकता रै प्रतिरिभ्व मात नष्टीं पर्थाकि उस शरोर खे 
श्मात्मां युक्त शरीर के समान कार्यं रये गये ह पेलादोनेमे जानकी जी का 
जैसा पिला ग्रोर यसा षी दमा श्रौर भो श्रधिक प्टकष्ठौ सपान धारण करे 
सव समान मर्तव्य है जानकी जीक्र श्राठमा भेद रदित खव में प्रात होनेसेमेद्‌ 
सिद्ध करने कै लिये पेसी कथा फी रचना च काटपनाही नि फल दहै अध्याम 
समाय मं भी पक्ता चसु है परन्तु उसमे लचमण ने भी इस मर्म फो न नाना 
यद लेल नदीं है लदमण॒ के जानते चा न जानने फे विषयमे छ वर्णन नरह दै 
परन्तु उक्त हेतु सखे उक्त यमायण॒ का लेख भी मन्तव्य नष्टं ह याकि वदभी 
विधार्फयनि्मितत घो द्दैवं निभिंत भागवत के समान श्याधुनिक माना गया दै 
विद्वान्‌ मटाशय उक्त रामायणो श्रापं न्दी मानते परन्तु उन्तम लेख उसमे या 
पिकी प्रथन टो वह म-तन्य दो सकता है यदि फोटैग्रयश्राष्टी ह श्रौर उस 
~ भे के लख शवयुक्त टो चदे भक्ति मन्तत्य है श्रा करद जो सत्यनारायण फी 
कधा भचरित है शोर चुनी जातो है उसमे ब्राह्मण लकडिदाया यनिया श्रौर गोपौ 
की कथा से भिन्न सद्यनारायण फी कथा फौन दै इसका पता नदीं है श्रौर नरा- 
यण को पेसा क्रोधी बुद्धि च विचार रदित वर्सन किया है फि जो सामान्य मनु. 
ष्य सभ्य मवुष्यौकी सगति पिं दोग उन्यकी मी घुद्ि नारयण की चुरि से 
उत्तम होगी चद भी विचार से काम करेगा नारायर्‌ कै समान करो फर पिना 
शपदध अथवा न्यून चपरय मे श्रदुचित कर्टिन वरह न देगा । यनियाने विना 


( ६€६ै })` 


जाने टये मयुष्य से उसे पून पर श्रपने धनके दिपाने लिथे श्चपते नाव मै 
लदा पत्ता कट दिया ते कया श्रपसाध दुधा जिससे नारयण ने नाव म सत्ता 
प्रा कर दिया । ज्ञय पति ली के लिये देवता फे समान मन्तव्य लिखा है तव 
परतिके ध्रार्मन को छुनकर लौट कर सत्यनारायण का प्रसाद्‌ खाने की श्चा 
करे चनिया की खी श्रौर कन्या श्रपने पतियो फे दश्वैन को गद तो श्चा श्प 
राच क्रिया जिससे नारायण ने नाच को अलक्तित कर दिया है । सव्य नारयण 
की दथा सुनते व पजन करते दये गोपो फे पास न जाने श्चौरनमस्कार न करे 
के श्चपराव्रसे राजाके पुरो शौर राज्य को नारायण ने नष्ट करदवियातोश्चप 

साथ करे श्रुसौर उचित दएड दिया श्रथचा शञुचित } श्रव सत्यनारायण फी 
कथा होते हुये चहतेरे देपते है शरोर नदीं जाते फो को$ घुलाने पर भी नदीं 
जाते उनङॐ़ शिर मे पीडा भी नदीं टोती । शीघ्र द्धी कोध करने च प्रसतन्न होने 
साले चच युद्धि वाक्ते नारायण को श्रर शान्ति शौर गभीरता क्रिस फी रित्ता 
से प्राप्त रो गई दै यद्‌ निश्चित नदी रोता ्रचुमित दोता हैकि उक्र कथाके 
वनाने वाले की जैसी बुद्धि स्टी है वैसे ही बुद्धि का नारायण का टना वर्णन 
किया है पनी कटपना से नारयण की निन्दा रूप मिध्णाकथाकी स्वना की 
ह दख से मन्तव्य नदीं है यह कथा ग सुन कर नारायण फे यथार्थं शु कमी फा 
सनन न।रायण॒ की स्तुति मजन पूजन नरना उक्तम दै पक ही वार सगरके 
सार दजार पु्घौ के उत्पन्न होने शौर उनके समुद्र खोदने श्रौर गंगा की उत्पत्ति 

की फथा भी श्रयुक्त दै इतना सक्तेप से उपलच्तणमात के लिये लिख दिया दै धसी 

श्रकारसे जोजौ कथा व व्यार्यान युक्तिदेतु विष्डधप्रमाण॒ रदित अरलभव 

प्रतीत हौ वद किखी पि विद्धान्‌ श्राप्त पुरु का वाक्य दोना स्वीकार करने 

फे येषग्य नदीं है बह श्राघुनिक करिपत भक्तिप्त श्चसत्य टी मन्तव्य दै ॥ 


इति श्रीतत्वमातेण्डे स्वामिभभ्रूतानन्दनि्मिंते प्रक्षि्ठ- 
कथावणेनेनवमोऽघ्यायः ॥ < ४ 


॥ 1 
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चरथ मांसु मक्षण विधि निषेध विषयक 
समीक्षा 
श्रयदिखाजो श्रति अनुचित पाप फ है उसका मोँनादास्थिं ने उन्ठमं 


यप्र में कर्तव्य होना वर्णन किया है श्नीर उसके प्रमाण फेलिये मसु श्चादि शप्तं 
धम्मन के रन्यो में मवुस्खति सादि मै सनक कटिपत मिथ्या वा्प्पो फो 


५५ 
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्रक्तिप्त पिया टे शसने मास स्तण विद्य म निम्न ल्ेखाद्छार समीक्ता क्षी 
ज्ञानी दे यद्यपि मासादास्यिने यर्म हिसा शीविधिक्तो वर्णनया रहै 
थापि विचार करन से उनके दय मं भी यथायं उत्तमपघ्नात न टोनेसे यदं 
लिखद्ियारैक्रिनिन यल मेदि री जती हे श्रौर मस भन्तण॒ क्रिया जाता 
है चट तमेाएुणी यक्त टे दिला रदित यत्र सप्वगुणौ तमोगशुसी यश्च फी श्पेक्ता 
उत्तम दै धन्त म उक्छृष्टता सत्यगुणी यक्ष दी की स्यीकारफी गई दै इससे 
धक्ततेश्रौर सव कालम दहिष्प को निदिद्धं समसेन व मान भक्तो त्या 
फरना उचि है । माल विध्रूयक वाक्य कौ श्रौर उन प्र्िप्व होने फे धमण 
के ज्लिये विशेम देतुश्रौ को वणन करते ह ॥ 

यह सय मनुष्य चित्त फी चृचियें से निश्चय कर सकते दै फि इन्दियां 
खद्‌ श्रपने श्रपने विपयकीश्रोर ऊुशूती है सोर श्रह्तान श्रवस्थामें प्राप्त 
श्रातमा विप्रयो भें श्रासक्त दहो विप्यो को श्रमिलापा कस्ताहै वाम मार्गिं्योने 
जय चेद्‌ विरुद याममार्णं कते जिसमे मद मास्त श्नौर व्यभिचाररफे न्दिप होने 
की विकेषता ह चलाया च्रौर यह मत इन्दिर्यो फा सुखद्‌ टोने से श्चधिक प्रच 
रित श्या तव धूर्तता कर्के पिपयासक्त ने येदौ के नाम सेमी वाममागिंयोक 
समान छुं परिधि के भिलाने के श्राय से वद्तयमान वायव च्छोकौफो 
भत्तिन्त करके हि सा श्रोर सुरापान मास्त भक्तण को यक्ष मे विहित होना घरणैन 
कियाद मेथुन मेंदोपन दोना भी त्तिखा है यथा- 


सौत्रामण्यां सुरों पिवेत्‌ मोक्षि तंभक्षयेन्मास चैदिक्तीहिसा हिसा 
न.भवति ४ 
तथा मयुस्छति मं यद एतेक दै-- 
न मास भक्षणे दोपो न मद्रे नच मैयुने । । 
मवृत्तिरेपाश्चुतानां निधृ्तिस्तु महाफला ५ ध 
श्र्थै-सो्रामशि मेँ (सौवामणि यक में ) मच षो पान कर श्रद्धित (यत 
मे खस्कार प्रिये गये ) मास को सत्त करे वैदिकी (वेद विषित्‌) िसा 
दिला नदी दोती है इत घाप मे खुरा ब्द सेमवत्ली केरस का वाचक 
छर्थात्‌ सोत्रामणि यश्च में सोमचट्लो के रस फो पान करे यज्ञम मास खमे 
मे दोप दी दै देसी पामरपन कती वाते वाममार्भियो ने चलाई है श्लोक का श्रं 
यह है कि मास यक्षरं दोप नहीं दैन मय में दोपषदे न मैयुनमे दोप षे यद 
भूतौ ( मरखियौ) की परषृचि दै श्रौर निवृत्ति तो मदाफल देने चाक्लीष्टै॥ , 
„मास भक्तण॒ करे मद्य पीने मेन कने मं दोप नरी हे पेखा कदना केवल 
खखंता है ष्योकि पिना पराशियौ को षीडा दिये च वध किय मात पराघ्तनष्ं 
होता श्नौर यिना श्चपयध पीडा देना न्याय चिखद्ध आचरण धमं का कराम नदी 
पेद मे तथा मनुस्श्ति मेँ स्पष्टता से मांसके निवेष मे येने वाक्च ह "शलगटि 


( १६४ ) 


( यद्धे० श्च १ म० २) श्र्थं पश्र की रत्ताकर गामाहि्लो (यञ्चः ०११ 
म० ४३) गौ की हिखामत कर चयि मार्दिखी ( यज्चु० ० १३ म० ४४ ) मेड 
कोमतमार इम माहिसी द्वियाद पुम्‌ मादि नीर र्यस् पम्‌ (यचच अ० १३ 
म०४अयध्व८) सदो पाव वालेको ष्फो एक सुर बाले प्थुको मतमारः 
व्यादि नाद्त्वा प्रासिनाटिसा मां समुत्पद्यतेकचित्‌ नच भराणिवध, स्वग्य॑स्य 
स्मान्मासं विवर्जयेत्‌ । समुत्यत्तिञ्चमासस्यरधवन्धौ चदेदिनां प्रसमीदयनिवते व 
सवमासस्य भक्तात्‌ ( मनु० अ० ५ शोक ४८।४६॥ + 

शछर्थ--चिना प्रणियौ की दिसारे शटीं मास्त उत्पन्न नहीं दोता मौर पा- 
रिणो क्षा वध स्वगं के लिये दित ( उपयोगो ) नदीं है ससे मांस वर्मित ्। 
मासि फी उत्पत्ति को देदधारियो का वध श्रौर वधन को दै श्नौर विचार कर 
मस्त भक्तस॒ से निदत्त रहै मास भत्तण न करे । घाम मार्गियौ के प्रथ को दोड 
करमद्यकास्यव्रयोमे नियेध हे क्योकि उससे मतिश्रट रोती दै मधन 
फी च्छा विशेरहोती दै विचार रदितपेखा होने से श्रनेक दुराचस्णौ मेँ 
भत्ति दोती दै ्रनेक भ्रकार के अनुचित श्रयत वाय निकले द इससे स्या 
स्याज्य है । मैथुन मे दोष नदी है श्छ प्रकार से दिना किकी नियम शरोर विशे 
पता फे सामान्यत मैथुन माघे दोप म होना कने मे फेवल पर खी गमनम 
दोप नं है इतना ही भर्व ब्राह्म नदीं होता जिन्तु पुस मेधन कन्था गुरु पली 
भाता श्रादि सव केसाथ मैथुन करना निर्दोष होना ब्राह्म होता दहै जो मष्टा 
पापो मे सद्स्यात है उसका भी निर्दोष ना सिद्ध दोगा षस धकार का श्नु. 
चित लेख महारमामनुज्ती का नहीं दो सकता ससे मिथ्या चौर प्रततित दी 
मन्तव्य है इख युनि फे सिवाय यह मन से निश्चय क्षिया जाता है नि मैथुन मेँ 
दोरनदींदैजो हस घ्य को धमं शास के श्रनुकल व मनु जीका वाषयेपि- 
श्वास करने यालेष्ेवे दी परस्परः पफ दूसरे के गृह की सियो के साथ यथेष्ट 
मेथुन करने फो निदेप न समर्भेगे श्रोर इस ठेतु से कि मास मक्तणश्रादिषी 
भरकृत्ति ही प्राशियो छी है मास्त म्ण छदि निघो माने जावे तो सव पापा 
श्वस निप मानना युक्त ष्टो जायगा षरयौरि धार्मिक सत्पुखपौ फे विद्ध श्रधरमं 
(चस्य म प्रचृ्ठ प्राणी लोम क्रोध मोदकाम चादि वशश छनेक प्रकारके अनु 
(चित कम चोरी प्राण घात यया श्रादि को कर्ते है दस भकारः के श्यनेरु अधमं 
छम की प्रचृत्तिदै ये भी प्राणि की प्रदचिया निर्दप मन्तव्य हौगी परन्तु 
फेसे अवर्माचर्ण फी अदृत्ति फो कोई विचार शील निदीप नदी मान सकता 
ससे मास भत्तण सुरापान आखर मैथुन मी भाणियौ षत भवतति ङ्प धोने से 
जिदीप नदीं माने जा सकते ससे यह लोकमनु जोका चाष्यनद्रीष्ौ 
संक्रा प 

निदृच्चि महापटल रूप है इतना फदना यथार्थं है भौर मन्तव्य है ॥ 


मन॒ जीते .क्ी माख मन्षण॒ फो उचितं शौर उत्तम वर्णन्‌ मुद किया यद 


{ १९६ } 


सामासत मै वर्सित भरौ व्यास मुनि जी ह याय से निग्चत ता हे ससे 
श्नन्य किसी उत्तम साक्ती शी श्रायश्यकता नदीं है श्री व्यास जीके पेसा घर्ण॑न 
करनेसे फिसथ कौम हिला न कस्ते को धर्मात्मा मनु जीने काद 
उक्त शलोक तया अन्य हिसा विपायरु मञुकती के वाश्चका व्याजी फे 
समय में न देना पीडे से पक्त्वा श्रोर चखल्य दोना सिद षोता है1 ध्यास 
जीने भारतान्तर्म॑त शान्ति पर्वं म॑ शान्ति पव॑ व्ण श्रादिसे सख्या करनेमें २६५ 
श्रभ्याय मे मोत्त धर्मं ध॑न के क्रम मे € मेँ दस भकार से वर्णन फिया है ॥ 


सर्वकर्मस्वहिंसाहि धर्मात्मा मनुरतरवपद्‌ कामकाराद्वि्हिंसन्ति 
वद्धिर्वव्या पशक्नरः ५ ५॥ तस्मःत्परमाणतः कार्योधिमंः प्म 
विजानता श्हिखा सर्व्तेभ्यो धर्मभ्योजयायसीमता ॥ ६ 
सुरामत्स्या पशोर्माख द्विजातीनां वलिरूतया श्रूतं य वर्तितं 
यक्ते नैतद्धेदेषु कथ्यते ॥ सानान्मोहाउवलोभाच्च सौटयमेतत्प- 
कल्पितम्‌ चिष्णु सेवाभिजा्नन्ति सर्वयज्ञे ब्रह्मणा" ॥ ९० ग 
पायते" सुमनोभि्य॒ तस्यापि यजनं रूम्टतस्‌ यञ्ियाश्च येदक्षा 
वेदेषु परिकस्पिताः ॥ ९९ ॥ 

श्र्थ-- सय कमे मे धर्थान्‌ सव श्रद्धिष्टोमश्राद्रि यप्र कमं मे निश्चयसे 
दिखा ( दिसा न फरनां ) उचित्त है यद्‌ ध्ातमा मद जीने कः दै मयुप्य 


कामकार से भर्थात्‌ मास भक्त की दच्छा वां कामनासे यस्वेदीमेंजेा हवन 
कण्नेको शाख में विधि है उससे यार पुश को मास्तेर्‌॥५१५॥ 

तिस क्षानवाम्‌ विचारवान्‌ से ददम मं भमाणसे श्रयति भ्रमाणसे 
निश्चय करके फरना चाहिये अर्दिख। सव प्राणियौ के धर्मा मेश्रेष्ठ मानी ग 
है॥६॥ 

मद्य मस्य पश्र का मास अथवा परियो का बलिदान धूरनो ने यतमे 
भवतिंत किया है षेद मै पेसा नदौ कदा सोना टे श्चयवा नद कडा यया रै ॥अ] 

मानसे मोदसे श्चौर लोभ खे चचलता रूप यद्‌ फटपना फी गई टै प्राष्य 
श य्तामैषविष्छु दी फो श्र्थात्‌ खवं व्यापङ परमात्मा ही कतो जानते 

॥ १०१ 

` ष््धसे यनेष्ुप पदार्यो से सोफे षने टये पदराथौ से उसका (विष्ण 
शला ) यजन ( पूजन} स्ति मे वणंन क्रिया मया दै शरोर जो चत्त यच फे न्वयि 
दितदहैवेयेद्‌ म यज्ञ क तिये परिददित कदे गये द) £? ॥ । 
हया श्रन्ति पये फे ्रघ्याय २७२ यलोक २० भें यद्‌ वर्सन फिया ह ॥ 


( २०० † 


अहिंखा सकलोधर्मो हि ख{ऽधमंसतज्ययाऽहितः । 
सत्यतिऽहं म वद्यामि येाधर्मः सत्यवादिनाम्‌ ॥ २०॥ 
चर्थ-अदिला ( हिसा न फरना ) सम्पूणं धर्मं र पेषी हिसा सय अधमं 
श्नीरः दिन न फरनेवाली है शर्णत्‌ हानि फरनेवा्ती' दै मे तुम्दारे लिये जो 
सलयवादिर्यो का घर है उसके! वर्णन फरू गा | २० ॥ ति 
महाभारतं मं अलुशासन पर्व के अध्याय रदेश्छोक ८६ मे यह चसन दै-- 
निवृत्त मधुमान्सेभ्यः परदारेभ्यरव च । 
निवृत्ताश्चैवमाहभ्यरुतेनरा स्वगं ग।सिन; ॥ 
श्रथ --म्पान करने मां भक्त फरने से प्र चि्यौ फे साथ व्यभिचार 
फरने से श्रौरप्पते श्नन्य दुराचारौ से जो निचृत्त है बा दोते हं वे मुष्य स्वगं 
फो जनेषलेहवा स्वगं को जति दस प्रकार से म्दाभारत मे मास फे मक्तप 
शरीर हिसा का निपेध है! श्रौरदिसान करने श्नौर मास भक्तणु न करने मे 
पुण्य च स्वगं प्राप्त दोना फल क्िखा द । उक्त भकार से मञ्जी ने मो भक्त 
शौर दिसा फा निपेधही किया दै । भागवत मे जिसक। वतमान सम्य मजो 
वेदास्रके क्षान से रदित देवे श्रतिशरेष्ठ च मन्तव्य समभतेदे मथभांसय 
भेन की निद्त्तिही की सुख्परता प्रतिपादन मे प्रथम यह शद्धा करके किवेदमें 
हस प्रकारः कै वावध दोने से यथा ऋतीभा्यमुपेवात्‌ । दुतततेषंभक्तयेत्‌ 
सोस्षस्‌ । श्यादि अरथं-जव खी को ऋतु घमं दहो ( स्जस्वला्ो) तवखीषो 
भ्राप्न हो अर्थात्‌ खी के सग प्रसद्भू करै जो हवन करने से शेष रहै ( घचे ) 
उस भास फो भक्तणु रे दव्यादि से मेथुन प्रादि की विधि निचित दोती दै 
फिर मेयुन श्रादि को ्रज॒चित भौर निन्दित क्यौ समना चादिये समाधान 
फेलिषेेला वर्णन किव है- £ ॥ि 
लेकषिन्यावासिषमव्यक्तवा नित्यास्तुजन्तोनंहितच्न चोदना व्यव 
स्थितिर्तेयु विवाहयज्ञ सुएयरहेए सुनिघृत्तिरिष्टा ॥ 

1 भारस्य ६१०५ एलोक ११ 
यदु घ्रा एभक्लो विदित. सुरायास्तया पश्ोरालभनंन दिखा रवं 
उयवाय. अजयानरत्या द्रम वि शुद्ध न धिदुः स्वधर्मम्‌ ॥ ९३ ॥ 

शर्थ-लोकू में मैथुन मोल शौर मयी सेयां रथात्‌ सेवन नित्यदी भ्रायियो 


मै विद्यमान है उसमे भरेर्ण नदीं है रथाद्‌ जिसमे तच्चि नदीं दोती उसके 
सिये विधि वा उपदेश की श्याव्रस्यसता दयेती है मैथुन श्रादि जो पेन्छिक खस 


अ 1 अ क ~ भः 


{ २०१ ) 


पष चरधरशुल दते दहं उनमें श्रवात्‌ इन्द्रिय वियद मुन आवि मेचोष्रेना 
र भेस्णा चा "विधि ) नद दै अर्थात्‌ चऋतुमे भायां के पस सङ्ग के लिये प्राप्त 
हो दत्यादि वायव विधिकर लिये नदीं हे शन वास्यौ का श्राय विधिं व प्रतिं 
क हिय नदी समभन चादिये तो क्या समना चाहिये यद सचित कणे के 
लिगरे श्लोक के उक्तरा्धं॑म यष्ट फा है म्थयस्यितिस्तेषु इत्यादि यथै--" 
{ तेषु) उगर्मे अर्थत ( व्ययाय } मैथुन माल मर्यो मे जा विवाद यं 
ध सुराग्रह ( सोत्रमति ) विधन के साथ जो व्यवस्थिति श्र्धात्‌ 
नियनस्यापन है उनसे दन मेथुन मात शोर मथ फी सेवाश्रो में केयलल 
निवृत्ति ष इर है अर्थात्‌ कम से निरृत्त कर्ने दी पर श्रष्य्य है प्रचुत्त 
द्योते व स्दने ष्य तान्पय्य नहीं है दसू चिशोष व्यास्यान यह दै फति 
चिघाद करन. से जो विवादित खी मात्र में मैथुन कम करने की न्यवसा शमी ग 
हे बद सव श्रन्य खियो चे नाथ मैउुन की निचि फे लिये है काकि जो चिवाह 
का नियमन दोनापोजो पुरुप लिखयखी के स्य चाहना क्रौस्जोखी लिख 
पुसुष फे साध चाहती च्छा श्रनुसार दोन प्प दूसरे के साथ भुन कस्ते 
शरीर दसा दहने मे न कोर किसी फी खी दोत्ती प्रौरन कोई कफिसीषा पुरप 
होता म उन्पक्न हुई सन्तान करिम्नी पुरुप विशेष शी चिदित दती पिता पुत्रका 
सम्पन्य चिेषन हतास स्यो के स्थ सय पुस्पव क्तव पुरयाफे साथ 
सव छिया मैथन करने क श्रधिकारी ने मे 'मेथुन र्म फी श्रत्ति श्रभिकता 
दतती सय स्री च पुरुष व्यभिचारमें भडृत्त दाते श्रौर एमी परदृत्तिमे धनेक चिन्न 
श्यौर श्नर्थं दात इससे विवाह विधि विषादितसनीसे श्रन्यसखय सिये 
शसाथसे मैयुन षी तिचृक्तिकरने कै लिये फिर ऋनुमान म गमन करनेका 
नियम प महीने के सय दिनी से निचत्ति करके वेचल तु समय फे धिन्तेय 
दिनो के रने केलिये फिर पुन उप्पन्न ्ोतनाने पर परमा्याभिललापी श्रातेमा 
के भिशप्तुष्े विवाहित श्च द्ते साथ भी मथुन ष्टे व्यय करना वर्णन पिया 
यो म्रउष्य षृियफे पिष शुके श्रमिलापीटे च्टशीषुदीप्पकष्ी वार 
सर्वधा मैथुन श्रादिको व्याग न्द कर सक्ते उनकी शीधही विण्यासे 
पिम दोना च विषय का ल्यग्ग करना श्रसभ्भव है इससे उनी कम से चिषय 
से निरत कर्मे फे लिये चिव श्रादि फो पिधि तयत निदत्त के लिये प्रया 
यादपाय मान्दे शलते उक्त विधिमें निदत्त दए ( मुष्य भरसोजन) होने 
से पिचार से उक्त चिधि निदृन्निष्टी के उपयोगी दे देने ष्टी नित्य मांसं म्स 
रने वत्ते च मय पीने वार्ता फे क्लिये जिनका एक द्यो वार सवेधा मास य मथ 
या स्थाग करना असम्मृच रै उनम किस परदार के यद विशेष में परिधि वर्शन 
फरना चप के शनन्य दिनो म माल द्यो" मदय सेवन से निच पे विये) पुन 
मा यु यङ फो तमोगुण माल रदित यद्र को सत्वयुणो व उत्तम चरनं 
कर्के यमे मी रमि से उपेक्ता करने का उपदेश पिया दे दख भरकर स पयु 
मास्त य-मच के सेवने परिषयमंजोचिधिर्‌ बद यथाथ विथिनदीरे 
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( २२) 


मेथुन श्रादि विष्य अर्भिलापियौ विषय श्रासक्तौ को क्रमं से विषयौ से निर 
करने ष्ठे 4 प्यज्ञ कूप है ससे उनम निबृति्ी दण हे मुख्य प्रयोजन प्रदृत्ति, 
फा न्दीहे॥ 
प्रथ शोर म॑ पेखा चाराप्र सूचित, करके दुसरे छोकमे यदं है.यद्चाणमक्तः 

श्तयादि शर्थ-जो यद फा हे कि खुरा मय ) का गध मत्त ( मण ) विदित 
है श्र्थात्‌ सीत्रामसि यक्षम मयका गृध प्रहु करना चाहिये पान करना 
उचितनटीरैपेखेदी प्श को वलिकेक्िये यक्षम मारना हिसा नद्धीदैसः 
न्तान की उप्पत्ति फे लिप, मेथुन करना रति फे लिये ( काम सुख मोग.मात्र के 
तिये) न फरना उचिठवा दद्ध हैषा करनेफो जो शुद्ध जानते हे वे पने 
ध्म फो नही जानते ह श्र्थात्‌ अपने आत्मां पे कद्याण॒क्रारकः धमं को नहीं 
जनते रै मैथुन श्चादि की परवृत्ति नव वधन जन्म मस्णङ्केशदही फा फार्ण 
रूप हे इते परमार्थं की पाति फी धभिलापा करने चाले फो मैयुन शअदिक्ा 
सेवन व्याग करना ्ी उचित, रौर धमं है यदहं सिद्धान्त है ॥ 

, भागवत मे भी उक्त धर से मैथुन श्रादि की विधिषके विषधरं हेतु विशेष 
जो प्क श्श्व मं युक्ति श्रनुकू् ष्टोने से ग्रष्यष्टो सरूतादै वर्णन क्के सिद्धान्त 
मे सर्व॑या निपेध दी वणन पिया है यद्यपि व्यास शादि महपि्यो के चास्य से 
तिपेध योना निरिचत दहोनेमे भवतके भमाणु फी विगेपता नदीं तथापि 
गयत मेँ श्रद्ध! रखने चालो क्रो भागवतसे भौ निश्चय हदनेके ल्िथेश्रोर 
भावयते मी व्यास पतञ्जलि मह्भियो की सम्मति के अनवरल दी वर्णन ्ोने,खे 
आगवत फे लेखे.का भी परमाण भे लिख दिया-है श्रव योग दर्धनर मे जैसा मदरपिं 
प्रतञ्चलि जीने हिमा के निषेध विषय में वन किया है वह वर्सन कियाजाता 
है प्रथम योग कफेजो चाड श्र यम, नियम शासन, मराणायाम, प्रच्याहार, धा 
रण, धयान, समाधि है उनमे.से प्रथम यमकेश्वक्गमे दस अरशौरसे अहक्ताका 
वर्णन किथादै॥ ॥ 


अदिंखा सत्यास्ते-यत्रह्मच्य्यापोरिथरहाः ॥ योऽ पा० २० ३० 


श्र्थ-हिखा न करना श्र्ांत्‌ सय पाशि मेद्रोद रष्ित दोना किसी 
भ्राणो को वधन करनादुखन देना सत्य बोलना (जैसा देखा सुनाच जात 
षौ चैता कहना चोरी न करना बह्यचय्यव्रन धारण करना श्रांत उपस्थ 
इन्द्रिय को वश करना वीर्य पतित नष्ोने देना श्चपरिग्रह अथात्‌ विषर्यो-कत 
शाप्त करने व उनङे सत्ता करनमे उनमें चित्त लगा रहने ओर उनके लिये दिला 
कर्मे श्थवा दिष्ता क्रिये जाने नादि दोषो को जान कर विप्यो को ब्रहणवा 
श्रगीरारं न करना 1 ये पाच साधन यमह इसी प्रकार से श्यागे नियम आदि 
को पणत फिया है ध्ससे हिसा का करना अधमं चयोर अलुचिन दोना सिद्धै 
फिस्श्चागे दिखा श्रादि के विषयमे इस प्रकारसे चिगोध व्याख्यान कियादह॥ 


वितकवा घनैमतिपक्तभाव {स्‌ ५ यो० पा० > सू० ३३ 


{ २०३ ) 


शर्धं -चितङ्धा कै नश्च करने वा शान्त करने पो ज्िथे विर्दधपत्त कौ सावना 
धरे श्र्थात्‌ विनफे जो मनम श्रदचितर्घां विरुद्ध कुति रूप तकं हैं उनके 
दुर करने के लिये उनके विरि प को श्रद्‌ उनमें दोप व दानिं र हनि फे 
क्वान फो विचार से उद्य करे यदी प्रतिपक्त भावन है । इसको विवर्ण यष्ट दै 
सि जय देता चितं सने पर्चो कि दसने मेरा पकार सिया हेमे दसको 
भरार्डाल्‌गा हसक लिये मेश्रूर धोलुगा शका धन दछीनलूगादइसरी सरी 
क स्थ मैवुन फरूगा तय पेते प्रतिपक्ते ( चिरद्ध पष्ठ ) की भावना करे श्यात्‌ 
प्रतिष॑त्त को चित्त परै धारण करे क्जि सुभे येसां फरना उचित नदीं दै इस श्रप- 
पारनं जो अपार किया है वद देहत नदी हे कि श्लो चध शरू वननत्कारः 
से दसके घन को नलु. श्रपराध रदित इसकी सखी कै साथ मैवुन कर श्रौरः 
भृ योल्‌ पेसे श्रध श्ाचरणोमे प्रवृष्ट ममैजो हिनात्याय करने फा 
साधन दस वोर स्षसार के दु" से निदत्त दोन फेलियेयोगधर्मके शको 
धारण किया ह समे वह चिनक्षं चिघ्नरूप है दख वि्ठको निवृत्त करनादही 
उचित दै दमे धटृत्त दीने भ महा दानि दहै पेसा विचार हिला यादि श्वधर्म 
श्राचरणौ से निटच टो श्रगले घुष मे दिखा श्रादि फे पितक के प्रतिपत्त भावन 
छो दस प्रकार से स्पष्टता से वणेन किया है- 
विर्व षादय, कृतैकरितातुमोदिता लोभक्तोधमोदपूर्वका 
मृदु मघ्यएयिमाच्रा दु खान्नानानन्तफलाइतिग्र तिप्त भावनम्‌ 12४ 

श्र्ध--चितफीसे दिखा आदि क्षयि गये फराये णये धजुमोदन श्रिये गय 
लोषे पूवर क्रोध पूर्वक मो पूरक मृदु मध्य श्रधिमार्नो (श्रधिकं मार) से 
युक्त श्रनन्त डु ख शरोर शरान फल फे दैने घा करने वाले है पैसा यिचारनाः 
यह धरतिपर्त माचन ट ॥ ३७॥ 

: व्याल्यान-दिसा ्रादिके लियिजो चित ोते उनम से पथम्‌ प्ठक 
दिना मूप्रमें वर्ति श्राशथ के श्रदुलर इल प्रकार से व्याख्यात सम्घना 
चावे मि दिशता श्रयाच्‌ आपसे फी गर कारित अर्थात्‌ दूसरे से करा ग 
श्रदुमोद्धिता अर्थात्‌ कयि जने -पर चच्ी खम गर दन तीन मेदौ से त्तीन 
भरर की दती है श्सका तात्पय्यः यदद कि जोद्िसा करता षटेजे कसात 

श्रोरजो दिखा करने मे प्रसन्न वा छली रोता है क्रि चच्चा ष्टा जो मासा 
गया ये तीनो दिला संप पाप के भागी है श्नीर हिखाषा फरना कना 
श्रौर दिखा मे प्रसन्न दोना ये तोन दित्ता रूप पाप वा दिखा रूप पाय 
केभेद्‌दर्दिसाके सोम श्रादि कारण होते है सते दिखा लोम पूर्वक फोध-. 
पूवक मोद पूर तीन कास्णौ से ती है यथा माल केश्यं चम॑ के यर्थ मारना 
लोम पूर अयाद्‌ लोम फारण॒ से हे इसने हमारे खेत को स्या हे श्रथवा कोर 
श्न्य दानि फिया ह इससे उत्पप्न हुये पोप सेदि फरना प्रोथ पूर हिसा 

, दै चौर पसक ेयता के छिपे विदान करेगे तो धर्म दोगा द्रत शुचि से वथ 


( रग्ट ) 


करना मोद पूर्वक श्र्थान्‌ छस्तान पूर्धक धिसा सोभ क्रो श्रौर मेह नं 
तीन पूर्वक होने से यह तीन मेद होतेह श्न तीन मेद्‌ सिन्‌ छत कारित 
श्रौर श्रनुमोदितौ फी सख्या कर्मे से हिना नव ।वधि क्री दोती है श्रत्‌ लोम 
` पृर्दक श्त फोध पृथक छत मोह पूर्वक ने से तीन अक्षारफी तरसे दी 
तीन तीन भकार की कारित श्रौर श्रदुमोदित होने सेनवमेदं दते हं फिरमदु 
(न्यून धा कोमल ) मध्य ( न्यून न श्नधिक ) छ्रधिमात्र ( श्रयिरु) श्नमेदोसे 
फिर दिम के व्रिविध मेद्‌ ठते षन तीन मेदौ सदित उक्र नव प्रकारके मेदौ 
षी सस्या क्षरने से ध्र्थान्‌ मृदु सदित लोम पूर्वक फोध पूर्वक मोह पूवक एन 
कारित श्रतुमोरित की गणना करने से नय मृदु णले दी नव मध्यके मेदुनव 


शछथिमान्न के मेदे होने से सत्तादस २७ मेदषह्ोतेदे फिर हिसा फेमदु-मध्य ` 


तीर मेदौ फो लोम क्रोध मों फेमृदु मध्य तीच भेदौ फे स्थ मिलनिसे मृदु 
मदु मध्य मृदु तीच्र मदु तथा मुदु मध्य मध्य मध्य तीद्र मध्य तथामृदु तीतर 
मध्य तीद्र श्रयिमात्र तीच्र नव मेद ोते दहं जय तीनमृदु मध्य छधिपाच्र के उक्त 
रयोर से तीन तीन भेद रोते, तय नव कत कारित श्यार थञ्मोदिव की मृदु 
शादि के साथ गुणन फरने से सत्तादस सत्तादस मृटुः मध्य श्रौर श्रधिमाच्र के 
भेद रोने से इवघासी ८९ मेद होते हं श्रयवा तीन तीन प्रकार केषत कारित 
छयमोदित के मेद होने से नवत श्वादि मेदौ को नवमृदुमृदुश्चादि भेदौ के 
साथ गुणन करने से नच नवो श्यपासी ८१ भेद होते हे फिर बष्यण धार्मिक 
उन्म घए वाले सौर कमसे उत्तम मध्यम निकृष्ट जाति गुण भेदौ सदित 
श्रसरस्य ्रासि्यौ के मेदौ से श्रलच्य दिला के मेद्‌ दोते दं पेसेदी श्रसस्य शादि 
म मेद फो योजित करना चादिये दस धरकार से श्रसस्य भेदौ से श्युकरर्दिसा 
श्रादि पाप कं भरलद्य व श्रनन्तदुखश्रोरः -श्रस्ान फलौ के, देने वाजे वा 
करने वाले है श्ससे स्याग करने योग्ये! हिसा ' करने वाल्ला जिसका 
अध करता दे उसको बलां कार करके भिराता हौ निवल करता है फिर 
शख ( दथियार) से मारकर ङु देता है पिर प्रणसे रहित करता है 
निवंज्ञ करने से दिष्ला करने याला इस्जन्म चाजन्मा^न्तर मेँ निर्वज्ञ रोतारैदुख 
देने तिर्यक्‌ योनि्यौ मे पाप्तहोदुख फो घटुभव करता दै जीवन हानि करने 
से मस्मे श्रतिक्रोशफो पराप्त होता है जन्मान्तर में फिसी उत्तम फर्मसे सुल 
घो प्र्तष्टोतादे तो श्रर्गयु्ोता है दस भकार से निरुष्ट फर्तौ की प्राप्त करने 
चाल्ी हिसांफा व्याणदी कसना उचित दै षस प्रकार से वितर्क,मे प्रततिपत्तं 
आयन चःर्फे हि सामे तथा श्रसत्य श्चादि में परद्ृत्तन दोना चाद्ये दिसाश्रादि 
खी निवृत्ति दी उत्तम ओर कटयाण करने घाली है पेखा पतश्चलि मपि ने हिसा 
यादि कै विपय में वर्णन क्रिया दैः रीर व्यास जीयोग दशन छे भाष्यकार 
दख रकार से व्याख्यान किया है अर्थात्‌ वितकं हिसाद्य. दरत्यादि दस सूज का 
ग्याख्यान श्रौ व्यास मुनि छत भाष्य के श्राशव के श्चदुस्ार लिखा गया रहै ¶ 
मयु व्याख पतज्नलि वमा मा महपियो की तम्मत्तिसे हिसा कात्यागकर ने 


ी 


॥ 


( २०५ ) 


योग्य श्चार श्रधमं होना सिद्ध होता है चीर बुदि्से चिचारकरनेसे भी दिम 
का श्रध होना मास्त भन्तण व्याग करने योग्य दोना निशित ता दै पोक्ति 
जय दोर शअथिक शक्तिमान श्रपने श्रर्धीन अपने से निवल भासी फो पीडा देता 
ह उसका बध करता द तव उख नि्॑लके सुखकरा वणं विक्षर को भ्रात होता दै 
उसके भुल की श्नारृति विगड जाती है दीन दो किसी रक्तक कौ स्टायना फो 
यादा & द्धीन शब्द्‌ उच्चारणं करता है श्नि व्याकुल दता है इस भकार के 
लक्षणौ से उसके इहे शद्‌! निद्रचय होनेसे दयावान्‌ सत्पुख्य धार्मिको फे हदय मेँ 
कायणा उत्पन्न रोती है तथा स्वक्न मे जद कोर प्राणी यद देखता दै फि फो मेरे 
चथ करने मै.उयत ई थया व्यार श्रादि हि सङ्प्रासी फे वश दोगया हु चचने 
का कौर उपाय नीं है,उस समय व्याङ्ल द्योतना है श्रति सकट मेँ प्राप्त ्ोता 
है पेनो दश कोश्राय प्राणो स्वान में प्रयक्तश्रोर श्रमव करते हिषेसे 
ही उस निर्बल परारी की दृश्ा जिसश्ा वध क्याजाताहै समभन चादिये 
इत देतु, से नुमान्‌ द्वार यह सिद्ध ्टोता है श्ल प्रकार चलाकर 
से निरपसाध प्राशियो के हिस्र श्रौर मास भक्तक्ता को परमन्यायकारी सर्वत 
द्ग्ल परमात्मा ्रवश्य दरदं देचेगा रौरवे दुगंतिको प्राप्त ङ्गोभाको प्रप्त 
वेगे । ष्ससे किस प्रकार से हिसा करना उचितव धमं प्रनीतन हौनेसे 
विचार शीत्त धर्मान्नो फो सर्वथा दाग करना दी उचित ओर धेयस्कर 
यह लिद्धान्व दै ॥ ~ 


इति तत्वमातण्डेश्रीस्वामीम्रभरूतानन्दनिमिंते 
मासभक्षणहिंखानिपेधवणेने ~ 
ह दशमोऽघ्यायः ॥ ९० ¶॥ ¢ 


५१ 


् 
3 


~~~ ध 
7 


, अथ वरंव्यवस्था समोक्षा विपयः, 


चतंमान समय सें प्राय श्राय्यांचतं नियासी यद सममे है सि व्राह्मण बुनन 
म जो उत्पन्न हे उसके शुर च फर्म चा जसे द वह ब्राहमण ददी मन्तन्य है शौर 
धेष्ठ पूजनीय है खे टी दिय वेय रौर शर्र जो जिस ' वणं च खुल मे उत्पन्न 
दै विना उसके उक्कृ्ट व निष युस य कर्मों के विचार वरण शौर डुल श्यनुसार 
दी उच्छ च निरु्ट दौ 7 समभते हं रीर मानते हे परन्तु पेखा मानना सवस 
शभान श्रीर शाख व महपियौ की सम्मति के विरद! फाख के' शरनुसार 
मयुष्य माम ब्राह्मण चत्रिय वैश्य शुद्र सव एक जाति ह वपो शान मं जाति 
फा लण्‌ पेता वसुन किया है । ~ ` - 


( र्दे 9 


“समानय सथात्मिका आति.” न्याण्ध्च०२श्र० द ूत्रछ६ः ' 
आकृतिर्जाति लिङ्गाख्या ॥ न्या० आ० २ ्रा० ३ सून ७० 


न दोनो सुत का श्यं यह है-जो प्क ही भकार रोने फी बुद्धि को उपप 
करे श्र्थात्‌ जो षदाथं अनेकों मे पक षी प्रकार दोने भिन्नन होने फी युधिका 
फार्ण दे चह जाति है ॥ ~ 

जिस सवना घ श्रो फी नावरः से पकी श्रकोर फा होना सातं द श्र्यपि 
जो जाति के क्षान दोन क्रा चिन्वै श्र्धात्‌ लेदम॑ण हे वद श्राति है । जैसे गौ 
धमै पर परकोरं फी श्राति को देख कर ' सद्यो गौरा म॑ प्क शौ जाति, दे 
का क्लान दोती रै सव धोडो अ धोडो की पक जाति दोने काल्षान होता है पसे 
शी भवुष्यभात्र फे देखने से ब्राह्यत त्तत्रिय श्चादि को वर्ण किसी देश का मुष्य 
टं खव में पक भवुभ्य जाति दने का कषान शोता है दश्वसे बाह्मण जाति त्त्रिय 
जाति दरस्यादि करना श््ञानिर्यो लौकिक जनो का कथन है िद्धानो का नदी दै 
खव मनुष्य पकः जाति ह क्योकि सवसखरी व पुर्पंफेस्ञव वीर्य से उत्पक्षे 
छीर पकदी समान श्राकार क्ष श्रद्घौ के बनावट वाले होते ऊपर कफे छपने 
धनाये हये चिन्दं जनेऊ चन्दन माला कपडा आदि न दौ तो शरीर म्रक्ष कोड 
शर्णमेद फा क्षान नदीं ष्ठो सक्रना इससे जाति से, चशे भिन्न वस्तु है वृष्ण 
श्चादि वणाः काजोमभेद दहै दगुण वकम कफेभेवसेष्टोता दै किसी वणंकी 
खी अ्रथवी पुरयः से उरग्छ होने ओरीरः-किखी कुल मे उत्पन्न दोने से नौ ्ोता 
दसद रमाण कं लिय श्चनेक आत्त वाषव श्राचायं व इपिर्पौ फे निर्भित अन्धौ 
में वसन श्रिये टये सिद्धान्तं को लिखते है ॥ 

श्ापस्तम्य ऋषि ने धमं घर्णेन मे अपने श्रापस्तम्ब सूर मेेसा घन छियारै 
घमं चर्य्या उचन्यो वः शवं पूर्वं॑षणमरापद्यते जातिप- 
रिदत्तौ ॥ ९१ परधर्म॑चर््यया पूर्वो व्यौ जघन्यं जघन्यं वण 
मापव्यते जातिषरिदत्तौ ॥ २५ 


प्रफाठक-र प्ररल ५ चू १० च १९१ श्र्थ~--धर्म चय्यां से अर्थात्‌ ध्माचरण 
से जघन्य चरणं श्रथ नीच चणं जो श्र घरं है वह जाति परिद्ति मे रथात्‌ 
धरौ के खय वृत्ति नाम श्राचर्स करने मे अधिकार ध्राप्त होने मे पूर्व पूवं घरण 
को चर्यात्‌ अपने से पदिले वा ऊपर वाले वर्णं फो ( वैश्य श्रिय ब्राह्मस को ) 
प्रान्त होता रै श्रौर श्रध श्राचर्ण से पूर्वं घण जी धाक्षण है चद जघन्य' जथन्वं 
वर्णु को श्र्थान्‌ अपने सै नीचे नोचे घरं को अथात्‌ स्त्रिय वैश्य शद वणौ को 
प्राप्त हता है ्रथवा जावि परिद्तौ का रथ दखःरकार से समना चादि 
पाति जन्म जन्मतोयेः चर्ण" स जति शब्द्‌-वाच्योऽर्थं तस्यपरिटृच्ि, परिवर्तन 
जाति परिदृत्ति्तस्यंा जति परिदृततो ॥* =, . 


{ २० } 


श्र्भ-जन्मसे जोगव होता है चद जण्वि काश्रथं है जाति शर्व 
का अर्थं यहा जन्म दै जति. परिचि में भर्यात्‌ जन्म से प्राप्न घरं के परिवर्तनं 
मे कमं कौ मुखता में यह उपदेश है कि धर्माचरण करने से नीच वणं अपने से 
उश्च उश्च वणं को प्राप्त होता है शव्यादि जाति शन्द रा अधं जन्म दोन, मे यद 
प्रमाण दै ॥ . 

श्रतिं पीडा धुप कोख्योजांतिः सामान्यज-मनो, ॥ नानार्थ वं श्यमरं 
पोते छोर ६७॥ धन पि वायो सेरूपट रिद्धि ट करि धमं श्राचस्य 
से-शद बाह्मण पर्यन्त वर्णौ फे सय श्रयिङार छो प्राप्तं होवा दै छधर्म 
श्राचरण सै श्रष्यश शट पर्य्यन्तं नीच घरण के श्रधिक्षार को धाप्ते होता 
है इलति उत्तम गति श्रौर उत्तम चर होने का कण्ण धर्म श्रौर निरुष्ट गत्ति 
शरोर मोच वण दोन का कार्ण श्रध हे। कूल श्रौर माता पिता फारस नदीं षि 
तथा भदुस्मृति के श्ध्याय १० शलोक ६५ मे मजु जीन यद रहा दे ॥ 

[९ 

शएद्ोव्रह्मणतानेति व्राह्मणद्चतिशरद्रतास्‌ स चियाशनातमेवन्तु 
चिद्या्रैश्यात्तयैवच ॥ 


श्रथं--णट् ब्राह्मणता को प्रान्त दोता है श्रीरः ब्राह्मण श्द्रता को प्राप्त होना 
ट पेसेष्टी क्तव्रियश्रौर वैश्य से इन्प्न को जाने श्राणय यह दै कि प्राह्मय पो 
शण व. कर्म धारण एरने से श्र ब्राह्मण श्चौर शद के गण श्रौर फर्म धारणा फरने 
से गायण ्ट्रद्यो जाता है रेखे, छतरिय.फे गुएव,कमं से पप्निय यैश्यके 
शुण कम से वैय दोना जाना चाद्ये ॥- 
~ शक्राचाय जौ ने शकर नीति के श्रयप्र श्रष्याय फे लोक देव ३६ मपे 
वणेन किया ष्टे ॥ \ ॥ 
नजात्या ब्राह्मणश्चाचक्षचचियो वैश्य ठ्वच नगरद्धो नच वै.भ्ले- 
च्छो भेदिता गुण.करमभि, इत ब्र मस्तु खमत्पन्नः सर्वे ते किन्तु 
अत्छणा. नवणंतो न अनकादुप्राषयूय तेज मर पच्यते ॥ ३८ ॥ 
श्रथं ( श्र } यदा श्रत्‌ इस जगत्‌ में ( जात्या ) जाति से शर्पात्‌ उलमें 
जन्मदनेभानसे न राह्मण नद्तरियष्ैन वैश्य दहैनन श्दहैनम्लेच्व रै 
येसग्गुणफरमीसते मेद को प्रान्त दै अर्थात्‌ शुषकर्मो के दीमेद्‌ से इन षरा 
षा भेद्‌ है योर मर से.उत्प् है ए्ससे { यु ) वपा सव बह्यण दं चा दा सकते 
ह धरात्‌ नरौ पपौ नदीं पस खशय दूर दनि फे लिये यह कहा है ( वर्णत 
जनकाममा ) चण से ्रयवा पितासे( व्राह्मःतेजन श्रपयते) ब्राह्मश्क्रा 
तेज प्राप्न षष्ठीं हाता श्र्थात्‌ विना घ्राह्लण॒ फे ख च प्रमाके ब्राहमण चयं भ च 
ष्ण नित्ता-से उत्पन्न घोने से ब्रह्म क! तेज नही धात्त दाना द नव्राह्मण॒ षता 
गीनम शरी केष्ण महाराजनेमी यदकदादटै 


चप्तुक्ए्वमयाम्ट्ट गुणकर्म विभाग. त्ध्याय ८ णलो १३ 


{ ण्ट ) 


अथं--चाभ वणं का षोना मैने गुण त क्मे। % विभाग से उस्पत्न सिया; 

महाभारत पर व्याम जी मे खान्तिपर्चं अध्याय रमय में शलोक १० से १३ये 
पेस्प चर्णन यपदे \ ५ ह 

ह छर्वब्रह्मरि ५3 ४. 

न विशेषोऽस्ति वशं नावर्व्रह्ममिदेगगत्‌ ब्रह्मणापू ृषटहिक्॑मि 
यर्णतां गतस्‌ 1९० ॥ ` , न 

श्र्थ--यणा कि छु चिशेपता नदी 8 यह सय जगत्‌ पक ब्रह्म कां कायं 
पयो रि पदले व्रह्म से उत्पन्न क्या गया है । इस का.श्राशय है तनि प्क पिता 
उ्पन्न हुये प टी वं होना चहिये इससे पर ह्म से उत्पन्न हने से ष 
ब्राह्मण वण मन्तव्य है श्रमेङ्‌ वर्ण्‌ िश्ेप नदी द्यो स्ते इतत सशय निवार 
फे ल्तिथे यद कदा दै ( कर्मभि वरना गतम्‌ } कमो से श्र्थावत्‌ कर्म के भेदौ ` 
चरता को प्राप्त हृश्रा है अर्धात्‌ ब्रह्म वा ब्रह्मासे उत्पन्न होने से पक ब्राहमण 
चणं उत्पन्न हृश्रा हे परन्तु पीकेसे गुण व क्रमे केभेदसेश्रनक वणुताको य 
जगन्‌ भराषप्न हुश्रा दे कैसे नेक वणं हये ह यदं ्चागे वणन कर्ते हं] 

~ ४ ५१ © 

कामभोग त्रियास्तीक्ष णा कऋयना -भियषाहणा, त्यक्तस्वधमश्र 
त्काङ्गास्तेद्धिजाः क्षत गता, ॥ ९१.॥ । 

श्र्--जे बाह्मण छाम भोग भ्रिथ हये तीदण॒ क्रोध कस्नेवाले हः 
श्यपने धर्मक ( ब्राह्मण श्वम नो ) स्याग दिया रजौुण को धारण किया व त्र 
हण क्च्ियना को प्राप्त इये श्रथात्‌ त्तनिय दोगये ॥ ११॥ 
भोम्यो वृत्ति समास्याय पीताः कष्युपजीषिन. स्वधमन्निन्वति 
ष्ठन्येतेद्धिजाः वैश्यतां गतां ॥९२॥ व 

शथे योधो से ( गम्य श्रौर वैलोसे ) दक्तिको धारण कर रजोगु ` 
तमोगुण युक्त हये खेती व्यापार से जोविका करन लगे श्रपने ब्राह्यधमा कः 
श्र्थात्‌ गुणौ सो छोड दिया च वैश्यता को श्राप्त हये शर्थात्‌ चैद्य हो गये ॥६३ 
हि षाऽनृतभिया"लुर्धा"सवकर्मोपजोविनः करुषृण, श्णोचि परि 
चरष्टास्ते द्विजा.-शूद्रतां गत ५९३५ ' ^ 

श्मयं--जिनको हि सा फरन। ठ बोलना रिय दः लोभी हुये श्रौर स 





› दन श्लो म॑ इतिय फो रक्त्ध वेश्य को पीत शूट वे छृष्णे होना सिस दै निस 
साधारण श्रय नवालरग रे अगवाने ९ पोक्ेव र्कलेङे होतेरदश्रधात्‌त्रिपकारग लाल यश्य 
का पोला श्र काकाजाल्त्विदेपष्तुष्ल। दीना पत्यत क भिरड द इते ईमने रक्तक 
गनोगु युत चननिय ग्नम व तमोगुण -मुस्त वेश्य शौर तमोगुखव पापयुक्व ग्व पद 
विध ° तमागण् ङ रग कृष्य परयत्नम भरति मेँ वन श्िया गयादे च्रौर दटून्णाशब्दषा 
काभ याचक होतार 


{ २०३ 


कति विना चिचार फे आीधिका करने लमे पाप श्राचर्ण करने यालि टे पयि 
दता सेश्र द हुये ते वाद्य श्रदता के माप्त दये ॥ १३ ॥ शौर श्रधिक्‌ इसका 
इथाख्यान श्राने के याय चर्यात्‌ ८६ मे देखना चाद्ये ॥ 

§ि भ 
श्ूलगोचाणि चत्वारिखसुत्पन्नानि पार्थिव श्रङ्धिर कश्यपर्यव 
वसिष्ठो भृगुरेवच ।। सान्त पर्व मै पराशर जीनि जप जनक से यद घर्णनं 
किया है 1 ध्याय २६६ यलो० ९७ 

शर्थ-दे यजन्‌ मूल भोत्रचार उत्पन्न हुये ह श्रह्धिसः ९ कश्यप २ यलिष्ठ 
शृणु ४ इनदी चार गोन से कमं से सव गोश्रववरं प्रे हये जेलाकरि 
छागे घरुन किया है ॥ 

कर्मतोऽन्यानि गोचाणि समुन्पन्नानि पार्थिव १८१ 

दि राजन कर्मं से धर्थात्‌ कर्म श्रना श्नन्य गोत्र उट्पन्न हुये हे इन कथन्‌ 
सेश्गिश्रह्धिस शादि चारद्राह्यत्‌ चं ऋपि मुनि्यो फे मूल गोनां से सच चुं 
हुये ह यदी सिद्धदोता दै कि भ्रयम ब्राह्मणी वर्णं श्रा पीठे रुण कमो फे 
भेद से नेक वर्णं मेद होगये दे॥ 

भदामास्त धै श्रसुशस्न पव मे अध्याय १४३ मेँ धी मदैव जीने पार्घती 
जीसे धमं कमो को वणन करके फिर पला वणन किया दै 
रेते.कर्म फलो विन्य नजातिकु लोद्धव, शू्रोऽप्यागम सम्पन्नौ द्वि- 
जोभवति संस्कृतः षद ४ 

श्रथ--े देवि ( पावंति ) श्न कमं फलौ से ( दन पदिते धरणंन किमि हये 
कमं फला से ) न्यून जाति ङः मे उत्पन्न हशर द्र भी वेद्‌ पदप श्रा सस्फार 
केप्राप्त हुश्रा बाह्य होता दे अरात्‌ ह्मण फे समान होता दै ॥ ०६१ 


ब्राह्मणोष्यसु्त्त चरव॑षकर भोजनः वाद्ग चमुन्सुज्य शर्रो- 
भवति ताद एः ॥४७॥ 


र्थ्य भ इुखचारो भचयाभच्य भोजने करने वाला यैमा दी 
प्राह्मणता फो व्याध कर श्द्रष्टो जातादै 


कर्मभिरश्ुिसिरद विणुद्धात्माविजितेन्द्धिय, शद्रोऽपिद्धिजवतमे 
ल्य द्रति अ्रह्माऽद्रवीत्स्वयं एट॥ 


“ सथ--दे देचि गुचि ( पित्र) फर्मो से जो शद शुद्धात्मा व इन्दियस्िसि ष 
धद शद्‌ भी ब्राह्मण के समान सया करने येग्यदै पेना प्रह्याज्जीमे श्रापष्ी 
कषा है॥४८॥ 


च ४ 


( २१० )} 


स्वभावः कचशुभे यत शूष्रेपि तिष्ठति विशिष्ठ. सद्विजातं 
विक्ञेय इति मेगतिः ५४९॥ 


भर्व-जिख शरमं उत्तम स्धभाव य उत्तम कर्मष्टोते षष धष्णसेभी 
शेष्ठ जानने योग्य है सी मेस मति ए ॥ ४६॥ 


नयोनिर्नापि संस्कारो न श्रतिनंच सन्ततिः फारणानिद्धिजल्व- 
स्य वृत्तमेवतु कारणम्‌ ॥५०॥ ॥ 

श्रधं-नयानि ( ब्राह्मण खरी से उत्पन्न होना) न सस्फार ( यक्षोपचीत 
ना) न्ति (वेद्‌ पना च सुनना ) न सन्तति (प्राह्मण फुल मे व्राह्मण की 


सन्तनि होनी } देन म॑ से पक भी ब्राह्मण ्ोने फे कर्ण नदीहे केवलश्ना 
वरण द्धो प्रह्यण्‌ होनेमे फारण है ॥ ५०॥ 
सर्वोऽयंन्राह्मणोलोकेवरत्तेगतुदिधीयते पत्ते स्थितस्तुशद्रोपिव्रा 
हत्थे नियच्छति 11४९ ध 
शं-- सोक मे सव यद्‌ वादण्‌ धाचस्ण टी से चिधान किये जाति है (® 

से ब्राह्मण टोने योभ्य करे जातें) ष्छसेश्णद्रमी जो ब्रह्मण के भाचस्णमे 
भदत्त दो तो वह व्र ह्यएता श्लो प्रात एता है ॥ ५१॥' 
एतत्तेगद्यमाख्याख्पातंयथा पृष्रोभवेद्धिज. ब्राह्मणौ वाच्युतो 
चर्माद्यणा शरद्रत्वमाप्नुते ५१९॥ 

श्र्थ--जिसर भक्रास्से शुद्ध ल्ल एतां हेश्रोर धर्मसे परतित ब्राह्यश श्रद्रता 
फे ध्राप्त होना दे यद ष्य मेद मैने तुमसे वर्णन करर दिया ॥ ५६५ 

षस घरणन मे श्री मदप्रैव जीने ब्रह्माजी की श्रौर अपनो सम्मति मै कर्म॑ 
से.द्रका प्राहम्‌ हाना श्रौर श्रेष्ठ होना वर्णन भ्या इन सेरेष्ठ फिली 
खी सभ्मति नदी ष्टो सकती है इससे निरिचित सिद्धान्त मान कर प्र समा 
श्चक्रे यदि इसका व्यास्यान बद्टाया जायतो चयोर भी ध्रधिक्र हौ सक्ता 
परन्तु श्चनिरु की द्प्र श्यापश्व-तता नही हे ॥ श्रत यष्ट भी जानना श्रावएयक ह 
क्रिव्राह्मणश्रादिकू गुणय कमं कया हे जिनसे ब्राह्मण श्रादवि वणौ केमेद्‌ होते 
छ ब्रह्मण दि केगुणत क्मौङ शी शकाचायं जीनेशुक्र नीति नामक ञ्थ 
म दस भकार से वणन करिया हे ॥ ~ 


# ॥ 
सछ्ञानवार्मेपासनाभिदेवताराधनेरता न्तौ दान्तो दयालुश्च 
अप्दणद्च गुणौ क्रत, ॥ शकनीति ्रष्या० १ ग्लो० ४० 

भर--नान क्म -मौर उपास्ता से जो परमेश्वर देनता के श्रयाधनमेरन 


( २११ ) 


स शास्त दामन ( इन्दि का दमन ऽसे वाला ) यैर दयालु हौ चह पन श्ण 
से करिया गया प्रादा होना है अर्थात्‌ ये शुण उसको ब्राह्मण यनते ह चाय 
यष्ट दै कि इन गुणौ से घट प्र॑ह्मणदःता है ॥ ४०१ 


लोकसंरक्षणे दक्षभ्ूरो दान्त, पराच्छमो । दुष्टनिश्रदष्ीतोयः 
सै प्षचिय उच्यते ॥ ४९॥ 


शरथे-लोक की रक्ता फर मे चतुर्‌ शग्धीर दान्त (इग्दरया षेव दूमन 
करेला ) पराकमी दुष्टो के! दण्ड देने गला जो मयुप्य टौ उसके कषत्रिय 
फते ह ॥ ४९॥ ~ 


क्रय विक्रय कूश्चता ये नित्यं परयजीविन' पशरक्ला कूपिका 
रास्ते धपय कीर्तिता सुचि ४२ ॥ 

श्रवे--केन देन मे कुशल, प्यवहार है जीवन जिसका शरोर जो पशु फी 
र्ता करनेवाले सैती फम्नेवातं हं वे पृथिवी मे वेश्य फे जाति दै ॥ ४२ ॥। 
द्विजरेवार्चनर्ता" शूराः श्ान्ताज्ितेन्द्रिया, सीरकाष्ठतुण 
वहार्ते नीचः शूद्र खक्छका ॥ ४३५ 


श्र्ध--द्राद्यणा फी सेधा श्नौर पूजनम तत्पर शएर शान्त जितिन्दरिय टल 
काष्ठ शौर तृण फे लेजानेवाले जो नीन प्राणी षे ये शद्ध नाप्र सेके जति है ४३ 
गीता च मदस्मृत्ति मे पेला लिखा दै ॥ 
ऋच्पनमध्ययनं यजनयाजनं त्तथा दानं प्रतियदप्वेव ब्राह्म 


पानासंकलपयत्‌ ॥ मनु० श्रप्यरायं २० प्रह्ते० ७ 


श्यभो दमर्तप शौचं स्षान्तिरार्जमेवच । ज्ञानं विन्नानमारिति 
। ११ 
क्य ब्रह्यक्तम स्वभावजम्‌ ॥ भगवत गीता श्या० १८ परलो० ४२ ॥ 


धर्थं पदाना पद्धना ( वेदक पद्ागा च पढना } य्न फे करना च कयना 
दान देना चौर दान लेनायेचु कम॑ बह्यणौकेक्हेग्येदे फेसा मनु जोने 
कटः दै परन्तु यद भी कषा है ॥ 


भ्रतिद्हः परत्यवर" ॥ 


शर्थ-दान लेना ली क्म ष गम श्र्पात्‌ मन॑ फे शान्त रखना अधरम 





भ दहाशा-त व जितन्दिय कने का ताप्यं इतना ही प्राय हैकिस्याषरने मं रोष शति 
सेना द भूत पिस आलप्य वरान होररतवाय पननम तततपर रहना यदी शातय इन्दि. 
मित्‌ चैना दै श्रयथा यपाप छान्त वु नितिदिप नीच न माना जा सकता 


( २६२} 


मे थचुत्त न होने देना ( दम ) नेध श्रादि इन्छियौ कौ रूप च्रादि 
विपथे मे श्रासक्त न होने देना ({ तप ) जितेन्दिय दो कर चान्द्रायण 
द्यादि वत करना बरह्मचारी होना ( शोच ) स्नान श्रादि से शसेर को श्रौर सस्य 
योलने से च सगद्धेप मोह से रदित ष्टो मन फो शुद्ध र्थन ( क्षान्ति ) क्षमा 
करना ( श्राजंव ) कोमलना सरलत। चित्त मे रखना ( प्रन ) श्रात्मा परमान्मा 
वयेद्‌ श्रादि शासो का जानना ( विन्नान) जो क्षान वेद्‌ शादि फे पठनेसे 
शा हे उको यथार्थं श्रषने हृदय मे श्रुमव करके निश्चय करना (श्रास्तिकय) 
वेद्‌ शरोर ईश्वर मे द विश्वास रखनाये ब्रह्म कमं हैजो खभाव से उतपन्न 
ते द जिनमे ये कम हौ बही ब्रह्मण है खभाव से उत्पन्न कने फा श्राशय 
यहटेिजोस्यभाय से श्र्थात्‌ न्तशस्ण से स्वत शम दम श्रादि धरह्म कर्म 
मेँश्चद्धा व भ्रवृच्ति उत्पन्न दोतो है वद यथाथ व्रह्म कर्म हैयदि देखाव च प्रतिष्ठा 
माफ लिये दै तो बह ब्य फर्म नदी टे थवः पूर्वं संस्कार से पुर विगेपोँ 
भेये कमं स्यभावज तेह वे राह्मण है फेसे दी लार कमं चादि से स्वभावज 
शष्द्‌ कां शचर्थ त्रहण फरने योग्य है किलत घरं में उत्पश्न हये में वर्णं के उक्रकमे 
य धमं स्यभावज नहीं होते ससे उत्पन्न मात्र मे सच मँ स्वभावज मन्तव्य नदीं 
है शरत्यक्त से सिद्ध है ॥ 

मरजानारक्षणं दानमिज्याघ्ययममेवच विषयेष्वसक्ति्च सत्रि 


यस्यख्मासतः ॥९१ सयु° श्रध्या० १ शलाक ८& 
यौर्य॑तेजोधृतिद्यं युद्धेचैप्यपलायनम्‌ दानमीश्वरभावश्च 
` सात्र कमं स्वभावजम्‌ ॥ मी० ०१८ इूलो० ४३ 


शचर्थ-प्रजाश्नो की र्ता करना दान देना यक्ष करना वेद आदि शास्य का 
पटना चिपर्यो म न फसना धर्मयुक्त रहना कन्निय फे धमं हे ॥ ८६ ॥ 

शग्ता श्रर्थान्‌ वीरतायुक्त दोना किसी से न डरना तेजस्वी योना धैर्षवान्‌ 
हना चतुर रोना युद्धमें नि शङ्क र्द करन ष्टरना दान देना पजाथो को श्रषने 
वशे स्सनाये च्धिय के फर्म त्षच्निय के स्वभाव से ष्टो श्र्थांत्‌ जिसको 
पूर्वं सस्फार स्ते प्तन्नियपन फी वासना हे उसमें पसे निय के गुण च कमं स्व 
भयस होते है॥ ४३॥ 


सश्रनां रक्षणं दानभिञ्याध्ययनमेव च वणिकपयं कुषौ दधचयैपय 


स्य करुपिमेवच ॥ ९० ॥ ध 

ध्यर्थ--पशश्नौ फी रजा करना अर्थात्‌ गौ श्रादि पशश का पालना बढाना 
दान देना ( इज्या ) श्रग्नि दतर श्रादि यज्ञ करना वेद्‌ श्यादि शाखो का पटना 
( चिक पथ ) खव प्रकारके व्यापार करना (कुमीद) व्याज लेना श्रथा््‌ उधार 
विधे द्ये घन में व्याज सोना खेती कसना ये वेग्यकेयुण कर्म द वैष्यफेक्खिये 


छ 


( २४) । 


| ५ निय 
देक धन केने सोर व्यान कं रह्‌ फन मै घने म र ९ 
ह्‌ षि चार श्रनि से लेकर वीस शाने मेकडे त व्यान लेय इममे श 
र या मित द्विगुण होने तक णी सेधनक्तेवे परयिकून ल म 
पकर रपया दिषादोतोसौ वरम मोदो रुपया सेश्चधिकन लये 


- गोरक्य वारिप वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ परिचर्यात्मकं 


शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ \ भीतः अध्याय ८ प्तायः ४४ 
श्रथ--देनी करना मोः को पालना धाणिम्प५( सौदष्यसे व्यापा? फरना) 
प्यकं म्वमाथ से उतपन्न होति हं अर्थात्‌ वैश्यके स्वभाप्र स हनि हे माह्मणु 


व तीन वसौ षी सेवा करना शका कम हे यद शद्रे स्यमपवसे न 
॥ 4 


[4 [^ „~ र. 
इति पीतस्वमार्तण्डेश्रीस्वरसिरपूतानन्दुरनि{मिते 
चणंच्यवस्यर्प्वपयेएकादन्पोऽच्यःयः ५ ९९५ 


५ ८ 


ग , भि क्श्द ^~ 


॥ 


4 र ९ न, 
रथ पुराण प्रामाण्य समोका पूवक शंषादि 
शब्द विशेपान ब्रह्मवाचकत्ववणेन्‌ 
। विषयः \ भ 


श्रय पत प्रथ फो समरातते फे खे धूमे पट्‌ धिष्ठापनीय दै कि पुण फे लेख से 
यद स्पष्ट सूप से सिद्ध होता दै कि पुरा श्रयुक्त चलमव गवाश शरोर पूर्वा- 
पर्‌ तथा परस्पर चिस व्याप्यानौ से युक है पेल देने पर सी प्राय पोराणिक , 
परिहत पुराणौ को सर्वथा मत्य श्रौर निर्दोष सिद्ध करने का श्रयद्ध करस र 
जते श्टादशधुएणदपे नामक रथ कफे नमता परिडत ज्वालाप्रसाद मिश्च 
ॐ ने उक भरश् पै वड द्धम व्यय करके पुरासं। फो वेदायुकृल भमाुं पो 
योगय पराचीन दोना रन करिया द परन्तु शसक साथ सी श्राप ही जदि 
१ षा च ॥ + करने न य च॒ प्रमाण उद्धिमत्त ची शशा 
पुरक म यकतिप्त श्च॑ए का दोन लिखा दे अर उपोदा प भे यद ज्िप 
कि यदि पुराणो मे श्राघुनिक्त ्रसङ़ क 


9 ¦ पाये जाय जो पुर्‌ दत पैः सम॑य्रो न 
छ तो उस परचप्तदोने मं सन्देद नदी दै कारण कि दत्त खमय पक लि परास 


णौ हिथति मे गौ मिते दूसरे किसी २ स्थत भ सम्धदाय के पत्तपाति ने 
+ 1. 


( २४४ )} 


शुचित मेल कर निप्पद्तयाव महात्माश्चो की बुद्धिया मै पुसो के सौरव मँ वडा 
विश्न उपस्थित करदियादहै॥ 
इलसे श्रयुक्त व्याख्यानो फा पुरो मे दोना ग्रथ निर्माता के "तैले 
सिद्ध है श्रौर यह भौ विचारनेकरे योग्य है कि पक ही पुराण को ग्छोक्ौ का पुरि 
माण श्रौर करम न्य श्रन्य पुराणौ भ जो प्एकही व्यास कतां से निमित %े जति 
है भिन्नरस्स्यावमेद्‌ सरे लिखे नौर ण्टक दी पुराण के भिन्न पुस्तकों मे छो 
श्रध्याय श्रौर कथाशरौमे भी न्यून ्धिकषटोने का भेद्‌ है जिसको स्पष्टता फे 
साय च्रप्टद्रणयुसख्दषपेणमे त्रथ निर्मावाने लिग्बा है यथा भविष्य पुराण को 
लिख्या रै क्रिरमचार धरक्मर के भविप्यपुराण्‌ पाये हं उतः ग्रथ के देखने से थद्‌ 
चिदरिवदहोताहैकिचासे प्रकारके भविष्यमें मिनभ्रङारसेश्रारममेंश्नौरकथध्चौ 
मे मेद तथा सस्याश्रौर क्रमे मेद हे नारदीय पुराणफेमतसे श्र्थत्‌ नोस्दीय 
पुराण फे लेणाद्चसार भविष्य पुराणा १४००० ब्रह्मयैवतं फे अञ्चुसार १४५०० मत्स्य- 
पुखर के लेपाद्धसार १८५०० "छो हं फर पुराणो मे खव पुराणो फो च्छोकृ परया 
नदी है इससे भविष्यकफे श्छ की सख्यां नदीं लिखी चार प्रकार के भर्विप्य 
पुराण जो श्वष्टष्दश्पुखणदरपण म॑ छलिले हे उनमें से द्वितीय भविप्य कं भ्रथम 
श्यध्याय मे भविप्यपुराण की सख्या ५०००० है दसी प्रकार से अन्य पुरासौ मे 
भी मेद है भविष्य मे श्रधिक मेद षै स््रग्र भी प० ज्वालाग्रलाद्‌ जीने लिखा दै 
, छि इस -मर्विष्यवुराण को ज्ञेकर धड़ा भासी गोलमाल दै परन्तु पुर 
मभेद ्टोने का समाधान दस भकार से वर्णन क्षिया हे कि कटवन्तर मेँ भिन्न 
अरकरारसे पुराणौ को व्यास जीने स्वा है इससे स कल्प शौर श्रन्थ कप 
फेभी फो फोर पुराणौ फे पुस्तक मिल जानेसे एफ ष्ठी पुराण फे. भिश्न 
भ्रकार श्रौर सख्या के प्रथ मिलते हे । यद उत्तर सर्वथा निर्मूल भोर दास्य के 
योग्य दे खम पदार्थो के नाश होने पर श्चन्य फरप के म्र्थो का रदना कैसे सभव 
हटि ग्रन्थौ कैन रदने का प्क यह पमाणे किवेद्‌ जो श्रनादिं श्चौर रईष्वरवाणी 
है उसरी जो शासय लुसष्टो गदे पे नदीं मिलती पुराण फो फटपान्तरकफे 
भ्रव कैसे रद सक्ते है एक दी यनाने वतै को ्चपनेही यनाये हषः ग्रन्थ मेँ श्रपने 
यनाये हुये प्रथफे परिमाण सस्या श्रौर क्रम ललिसखनेमें भ्रम नददींदो सकता 
श्रन्यया जेख दोन से यह स्पष्ट सिद्ध दोना दै मि प्रचरित पुखर व्यास जी वा 
श्न्य किसी पक के धनय नदीं मतवादि्यौ सम्पदायिर्योने प्रराणोषो 
वनाया हे जिते किसी पुराणौ केः जितना पदिले बनाया उतना श्रपने यनाये हये 
पुणो मे लिख दिया पीठे जव किसी ने भ्रौर सधिक वदू दिया उतना उसर्मे 
अधिक टो गया भचिष्य मै शचिक् मेद्‌ होने का करिण यद है किपृय्यीराज 
फा तथा यमन राजाश्नौ का गमन उनका राज्य करना उनके नामश्रादिका 
वर्सन श्ाघुनिर चत्तान्त शरीर अन्य वर्णन जौ भविष्य लेख मरिष्यं पुराण फ 
गौरव फे लिप उचित क्षाते दुध्रा है षद उसमे पूवं से लिखित ्टोने के प्रमाण 
षने के लिये लिख दिया है श्रौरः श्रन्य के पराचीन दोने के लिये प्त पूरका 


1 


य { २१५} 


का सम्वत्‌ प्रय के लेय काश्रपने ते में रत दिया है इससे पक मेँ लेल अधिकं 
होगा लिख्‌ न लिख! यया उसमे रह गया । अच इस विषय फी समीक्ता की 
साती रे कि परिडत उवालाप्रसाद्‌ जो ने पुण मे वरसि कूम यसा रादि श्रय 

तात फाष्योना तया ब्रह्य विष्णु मदादरेव का ब्रह्म दोना घद्ञा चिभ्णु मद्देवये 
नाम शतपथ व्राह्मण तैतिसैय सहितां तथा रेतसे चछन्दोग्य उपनिषद के वश्यौ 
भश्रने सेति सयाद शरीर पुराण शन्दे का मोग उपनिषद्‌ सौर श्रन्य श्रापं 


, प्रन्थौमें उपलन्ध्रहेमे से प्रचीन क्षल पुरौ का रोना भौर वद्मूलकः 


होना प्रतिपादन रिया हे श्नौर यद लिग्या रकि पुराणं सददिता पक धौ उसके 
शनक भा व्यास जीने जिया है ओर पुराण करा यद लक्षण वरन किया ६, 
५.५८ तिसगय 3 ३ 9 
सुगश्वम च व खोमन्वन्मराङिच चदनु चरितज्चेव पुराणं 
पद्यु लक्षणम्‌ ॥ ` ~ 
श्थं -खष्टि पुन सुष्डिकालम पूरे हरयो फे चश का मन्यन्तरो का र्यात्‌ 
क्रिस मतु ऋ कितने फाल तर श्रधिक्रार रदा शौर यश दये फपिर्यो शरीर 
राजाश्रौ फे आचर्णौ करा वसुन पुखण के यद पाच लतण ह । यदसत्यहैकि 
पुरर शष्‌ व्रादयण्‌ प्रय शोर उपनिषद रथौ भ मिलता दे सायणाचार्य ने जो 
पतरेय राह्मण कै उपक्रम में चौर-णद्खचायं ने प्रह्मदूत्र भाप्य सं यह ह्तिखाद 
शि इतिष्ाक पुराण पौव्पेय है र्यात्‌ स्पुूप मयुप्यो से स्चित हं ससे सत्य 
शूल रूप कोई न्य प्रमाण मिलने पर भगतव्य ह स्वत परमाण नषी ह श्रोत्‌ 
येष्‌ शखानुकुक्त दयोने पर मन्त्य है इस क्ेख श्न श्चर्टदशपुरणदपं र के उपोद्धात 
भै प्रथ निर्माता ने दस श्राश्षप्रसे लिखा रे फि णाक्यचाय रौर सायसाचार्यने 
भी चेद मूलक ोने वा परमाण भिल्ल से पुरस मी मन्तव्य ह्‌ यह क्िखा द शरोर 
पुय वेद्‌ मूलक हे उक्त श्च के लेप को दम स्वीकार करते दं पुगाण के 
सक्तणमं वित सुटि श्रादि प्राच प्रकार फे स्य व्यार्परानेौ से युक्त एस शन्दसे 
वाच्य क्रिसी ग्रथ का दोन मन्तव्य दो भक्ता दै व्यानजीने उसके विमाण किये 
चेष श्रगार्द पुरा हये इस के स्वीकार करने मे भी छुं दानि नदी षै श्वर 
नथी यदि वर्तमानम जो पुराण भ्र य दह वह यथाथ पुण फे लक्षण सयुक्त यय्‌ 
शास्राचकूल होने कै प्रमाण से सत्य निशित होते परन्तु वर्तमान मे भवरित 
पुगण ग्नां किसी श्र में पुराणे उक्त शद्टण मिलते दें शौर उनथे श्रधिक 
श मे न्य चिर पाच स्तण पयि जपति हे जिस से वद श्रमन्तभ्य निशित 
होते दै व वतमान श्रत्तटयपुराणके लक्तण यह दे ॥ 


वियततिपत्तिरयुक्तत्व भिख्यागायातयैवच अस्चवताऽमसाणत्व 
पु्णंपञ्च क्षणु ॥ ~ 
श्रव, पिपपत्ति ) पकी चिप्रय में दो करार का विरुद्ध घर्णन ( शयु 


प्य) हैतुपूर्क यथार्थ य्रनीस न प्षेना श्रसत्य कथा ( असमना ) जिसका 
सभय न हो (शप्रमाणुन्य } जो प्रयक्त पआदि प्रमाण तपा वेद्‌ शद बे श्रदुस्तषर 


( २१६ } 


न होनःये पुराण के पांच लक्षण द षयोकि वर्तमानं पुराणौ से यह लक्तण पाये 
जति हु यथा भागवत के दिनोय स्कधमे विष्णु जी ने.सृषटि दने फे समयमे 
ब्रह्मा को यह वण्दान दिया दै ॥ ठ 


भवानकल्पविकरूपेषु न विसुद्यतिकर्हिचित ५ 


अर्थ -ध्राप कटप सृष्टि श्नौर विकल्प प्रह्ये कमी मोह को नप्ाप् 
गे पेल। लिख कर भागवत फे वनानेवाले ने फिर दशमस्फध मेँ लिखादै कि 
ब्रह्मा मोहित हो फर वत्स दरण क्रिया इन दोन पूर्वापर विख्द्ध वर्णन फी गई 
कथाश्च मे से एक स्यश्रौर दुसरी रस्य होगी श्रधया दोनो का असत्य होना 
सेभव द पेसे विरुद्ध कथन फो जिसमे दो मसे फा निश््चयनष्टो विप्रति 
पत्ति फते हं भागवत में ल्िपाहै कि प्रजापति की तेरह लोडकियो का 
चिवाह फथ्यप से दुश्रा शीर ऽनमे स दिति नामक फन्या। से दैत्य दु से दानव 
श्यविति से श्रादित्य विनिता से पत्ती कद्र से सपं उत्पन्न टये दसी प्रकार से 
फिनीसे कुत्ते स्याल किसी से घोडे ऊर गधे आदि किसी से घास पस वम्ुरं 
पीपरश्ादि वृत्त शोर लता श्रादि उत्पन्न दये यदह सभव दै क्योकि मनुष्य 
पुख्प च खी के रजोयी्यं से मलुप्य जाति कौ व्यक्ति के उस्पन्न होने फा नियम हे 
यैत्य पक्ती व वनस्पत्तियौ का प्मेश्वर के नियम विस्द् रोने तथा खी फे उद्र 
मे सदस वृत्ता श्रौरः वनस्पतिर्यो के खुदम रूप से भी रने का श्रवकाश दोना 
श्रौर उससे उत्पतन होना समभवन ्टोने से श्रसम्भव दै तस्मात्कोाग्रप्यद्मा 
पञजाः अर्थवद परजा कश्यप से उत्पक्नदु है इस चाक्य कां तत्वाथे न समभने 


से पुरष्णमे मिथ्या प्रलाप रूप श्रसमव कथाका वर्णन है महाभाष्य के श्नु 
सखारपश्यक शब्देका मी वणविपयैय रोने से कश्यप होजाना रै पश्यतीति 
प्यक शस प्रकार से व्थुत्प्रतति करने से पश्रयफ फा ्थे देखने बाला 
क्षाना करा ष्टोता है श्रौर यही कश्यप शव्व्‌ का भर्व है श्र्थात्‌ सर्वद्र 
सर्वश्च पस्मात्मा का नाम फष्यप है उसने श्रपनी परम शक्ति से सय 
सुष्टि को उप्पक्न किया दै उक्त वायव मे क्यप का श्रयं कश्यप्पि का 
महीं है उक्त चाक्य शतपथ ब्राह्मण का रे उसके यथार्थं याशयको न समभरूर 
श्रमो प्राप्त होकर भिध्या कथन कियाद! देवी भागवतमें देवी पांच्रह्मा 
शादि पुद्धौ फो उत्पन्न करना श्रौर फिर श्रपने दी पूर्वो को श्रपने साथ व्यभि 
चार करने श्नौर श्रपनी खी वनने फी श्रा देना च्रौर श्रधर्मरूप आराज्ञापालललन 
मकरे मे फोध करक उनफो भस्मकर देनेश्चादि फी कथा श्रयुक्त है उससे 
श्मन्तव्य दै श्रौर घेद्‌ द्वारा जिल परमेश्यर ने धमं को उपदेश कियां है उसका 
जालवरकारूए धर कर दुलक्रर जाल वररीखी के पतिनच्रनक्नोभगकरना घुरि 
मान घर्तमा कै मानने योग्य महीं है व्याक छल कपर कनः श्रधरमं मे पवर्त , 
एना सवशक्रिमान स्येन परमान्माका कमं नदी दहो सकता इससे धप्रमार्‌ 
ष | "ग्रहादि कौ ददद वर् सामने परिः मेर् मिता षी सन््निषो णडा क्यो चनि 


{ »७ )} 


~ नेके {र यह वरः 
यधा विये हये नाराच ० = पताकी 
दनि द्विया दैक्ितेरे कमपु इ वग्दासे भक्ति फे प्रभाच से१ पुरषे तर 
सटुषति े लिये ठप पौ माग्ति लो तम्दा ने वेक मै दष वा राक्षस दोने का 
पथे  लनकादिकौ ने लव्य र ० र मै श्नि कावर्दान दियाथा 
श्लापदियाथा त्र तीसरे अन्यकेश्रन्तेम कद दिया शसते विदित होता है 
उसके विरुद्ध माणयशम 9 अ यि कनि 
फिश्रसिद स्थ नराण ऽः अ हिरएयफश्यप ४ 
भागय हौ फे लेख से वरहा ९ ५. जव चास्से 
प्र से उत्यश् ोनेमे हिरएषकश्यप चाय (व यो {पुरो ) 
अथिर पो नशी हर थी दो २९ पुरुषे कहते तरे इक्कीस शठयो ( पुष 
का तरना कहना ही मिथ्या चः दरी पुर्यो का तर्न! तो मिथ्या ही दै जिस 
षे तिये परहाद ने बर मागा वद हिरण्यरुश्यप ही नष्टौ तया ४; 
फो नद पर्त हुशरा ययोग दिररथात्त धरोर (प रायणश्राषरक्ुन 
र्ण धून, शिशुपाल र दृन्तयक हुये ह पेल। लिखा है इसमे नारायण का 
यधन श्रीर्‌ दसद का सवथा भिधया होना सिद्ध ्ोतां रै इससे श्यसत्य 
मन्त-प्रद॥ 
` शिपुपय मै जला पूर्वही वरय सिया गया हे निस बरह्मा को महादेव ने 
स्ट उत्प करने को उत्पन्न किया वहं सयत जलमय देखकर श्रजुली मे जल 
उ कर जल मै पटका उसले धुदचुदा उठा उस वुदधुदे मे से एक पुरुप उरधशर 
` श्रा जो बिष्णु नाम से प्रलिद्ध द्या"धद उत्पत दश्रा हासे कदा रिरे पुत्र 
खष्टि उष्पन्न फरब्रह्ाते फदामे तेयपुथनदी हवत्‌. भेरा पुरै इसी 
प्रफार परस्पर दोना पिवाद्‌ करफे लउने ले वोन . दिव्य सदश वपं तकर 
लते रदे जय मदादेव ने देया करि इन को मेने सष्टि करने को उत्पत क्रियाये 
लड सग ग्द दे तय एक तेजोमय लिह्‌ उत्पद्च क्षिय! जो शाका श्रौर पताह 
्ी श्रोरवद ग्या मद्रेय ने ब्रह्म श्चीर पिप्डुसे कदाषितुमषोर्मसेजो 
षो ष्स किण का श्रन् लेकर पिले लौटकर मेरे पांस आविगा यही पिता 
दमस पुत्र दोगा पिप्णु पाताल को ब्रह्मा श्चाराश्र को 
शन्त कम न पाकर श्राकर सत्य सय फट दिया कि म शन्त नष्टींपास्का बरह्ठा 
नेमी श्यत नदं पाया परन्तु प्स सोच मँ ये फिं विष्य । 


8 न्तनले श्राया दोगा 
सी घु पुम यन 7 पडगा उसा समय पर गाय श्रोर देनकी कं चृत चाकाश 


से हमा ने उत्रने देका उनसेपूदा ठम कहा ख श्राये उन्दने फहा सदक्न वपा . 

ध के धार भत है प्रमान पूा सका धन्त हे उन्धमे 
न धसा ने उनस ी देनेको फा प्रथम उन्दनि नरी 

न्‌ उमा मस्म करदेन का भय दै न य 

। क्षा वरहमनि आकर कदा कि कि मै श्रन्त 


शन सनलेध्नेकोसाहीदीषति ह्म 


५1 


भरन्त क्तेन को-गये चिष्णु \ 


1 


( श्प ) 


फथन फर्ने से सिंगरमेते गष्द निशला प्रथम्‌ दृद को शाप दिया क्षि तेग पुष्प 
किखी देवता परर न चद्राया जायगा जो चद्वैगा चह न हो जायगा गाय पौ 
शाप विया कि भुड योल षटुये सुख्वसे चू. विष्टा सखायगी बह्मा कौ शाप दिथा 
भूख धोलनेसे चु च्रपूञ्य होमा तेरी पूजा न की जायगी । विष्टु परः प्रसन्न हौ 
क्ररवरदवियाकितृ स्व॑र पूर्य ष्टोगा] फिर खष्टि की रचना फे लिये जव मदा 

देयने कदा तय प्रक्षा विष्युने काकि हम विनासमघ्रीखषि।को को से 
करे "तय मदप्रैव श्रपने जट! से भर्म फा गोला निगल परर द्विया श्रौर का 
खमे से सषि चनाश्नो त्यादि इख शिचपुराण फे वनाने वाले फी श्रक्ानता फो 
देल्िये फि खषटि उत्पन्न करने फे लिये ब्रह्मा विष्णु को उत्पन्न करना घन क्रिया 
दैश्रोर गाय जल कमल फेतशी फे षृक्त का दोना भी वर्णन किया है पचभून 
प्रर सृष्टि न होती तो फेतक्गी का चत्त गाय का श्सीर कदातते होते एक दी साध 
पसा घणेन फरने म जिखकतो विष्डध नीर अयुक्त कथनका शान नहीं है श्रौर 
घ्रह्मा च पिप्ु का पुत्र फे जाने परः पक दुसरे से सदौ वय॑ पर्यन्त लइन। 
शरदि चालकता फी पेसी बुद्धि च क्रीडा फा श्चयुक्तं कथन करना किसी बुद्धिमान 
का वरन क्रिया हुश्रा मन्तन्य गीं हो सकता फिर परम विष्ठाम्‌ व्यास्तका कथन 
स प्रकार का कैसे हो सक्ता है यद्यपि इसका वर्सन व्रथम होगया हे परन्तु 
प्रसङ्ग से छथुक्तत। प्रदुशध॑न के लिये पुनवांर जिला मया दै उक्त प्रहार के सहस्रा 
निम्न मिथ्या गांधार का को समाधान फर तो दम सम्म कि चद धुिमान 

है श्रौर पुराणो फो निर्दोप सिद्ध करः सकता है न्यथा श्चसानियो फो चागजाल 

में फासने श्रौर मोहित कर्ने से पुराणै फा प्रमाण फे योग्य दोना सिद्ध नही 

दो सकता 1 पूर्वाक्ताचुसार इन दो से रदित शुद्ध किये जानेपर पुराष म तथ्य 
छो सकते है परन्तु ये पुराण न र्ग जन्मान्तर को धारण करगे । ब्रह्मा विष्टु 

मदप्रेव न्स राम कूम शमादि नाम किसी श्राप श्रयसे ने से पस्मात्मा का 

श्रयतार दोना सिद्ध नदीं हो सक्ता यदि फोर शरीसरध्यसी विष्णु ह श्चवतार् भी 
माने जच तो वर्‌ परमाप्मा च्रह्म के अयनर नही मनिजासस्ते पोक्रि योग 

द्त॑न म पतञ्जलि सुनि न ब्रह्माधिप्णु से पस्मात्मा ईश्यर की विशेषता सिन्ञापन 

फे लिये पेखा वंन किया दे ॥ 


पूर्वेषामपि गुरू कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ यो० पा० १ सु २६॥ 


श्रथ - पूरं चालो का चर्थान्‌ पूर्व मे नो वरह विष्णुमदेश रे श कमविपाक 
श्ाशर्यो से रहिन उक्छष्ट साम्यं वाक्ते हुये ई उनफा भी जो शु है श्यात्‌ उनसे 
शरेष्ठ हे चद पररमादा देश्वर द कथ श्वर ब्रह्मा छदिका का गुरु है फाल का 
द्यघच्छेद्‌ धर्वात्‌ फाल फी मर्य्यावा का मेद न द्ोने से श्रथात्‌ व्रह्मा श्चादि उत्पन्न 
ष्टोने है शरीर अ्रलयमें नाश को प्राप्त होते हं इससे फाल की मय्यदिा सं रदत 
निन्य नष्टं है परमात्मा ईश्वर नित्य सर्वज्ञ जन्म घ कर्म वधनसि रिति सप्र सं 
धेष्डद्‌ दे द्हमाच्नादिका गुरु दं परन्तु सह्य दष्ट -ररके विष्णयुनराम श्नादि 
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ष्ठी उपाक्तना कने च शरक्षदय चा चह् के छयतार मानते फे धिच शाश चिषे 
से पूं ह वर्णन कर दिया दै प्क ही शब्द्‌ विभेष के शने श्यं होते हेष्स स्ते 
बरह्मा चिष्यु महाद्रैय फुमं रैप आदि मेसे कोषे भव्ये मात किसी मज प्राह्ण 
ष्मौरदपनिपरव वाक्य मे होने से यह प्रमाण देना कि बह्मा फे घक्षश्रदिष्टेनेका 
श्रथयाश्चगनार होने का थमा द्योता श्रम मत्रे येदान्त सत्र मेध्यस्िजी 
मे जिन उपनिषद पर्थौ में ज्योति मन प्राण्‌ शष्दं चाच्य च पास्य फी उपासना 
काव्णन दै उनम प्योति श्रि शब्दस युकतिव ्ेतुसेघ्रह्म पग्भात्माद्ी 
चो शर्य ग्रदणु फरमे व उपास्य होने का निर्णय ध्विया है जयोति से मौतिक 
सूर्य॑ श्रादि फे ज्योति तथा मन श्रादि शब्दस मरत शादि फे श्रं ग्रहण 
करने कता निपेध कियादै ब्रह्मा चिष्टु.चा किसी अवतार क्री उपासनार्थः 
घर्णन येद्‌ान्त दर्शन मे जो उपनिषद्‌ वाक्य के निरय के क्तिये व्यास 
ऊने घनाय दै व्यप जीने नरी किया व्रह्मा विष्णु श्यादि तथां कुम घयाह 
श्रादि श्न््ौ का र्थं उपास्य होने के विषयमे श्नौर ब्रह्मसेभिन्नजोरुखव 
कर्म ्नन्य म समव नदी टौ सक्ते पेसे स्यलरमे सव ब्रह्म परमात्मा हौ के नाम 
परमातमा बाचक्र श्रदण॒ किये जति है जव तके चार युजा युक शरीरथाती 
यैड्धरुठ चासी का वर्सन न हो तच तकत विष्णु शब्द्‌ से शणरधारी वैक्रडवास्ती 
फा श्रथ तथा विना सर्पी को धारण कयि पंचशिर घले केलाशवासरी के पि 
पण मदद्रैव शद से फेलाशयासी महादेव का अर्थं मन्तव्य नर हो सकता 
शब्द्‌ फा श्रं इच्छु श्रयुक्लार विना विचार प्रहण सिणा जावे तो ष्टरि शब्द्‌ 
सिह वानर विष्णु का वाचक दै जहा सिके शर्धं मे दरि शप्र पयुक्त षो वा 
यानर का श्र श्रद्‌ करने मै चाश्रय का चयं श्नसङ्घत दौ जायमा शसते बुद्धि 
खेजदालजो श्र्थं घटित दोना विदित ्ोता है वदां वदी श्रथ प्रद्‌ किया जातां 
- ह! श्रतशतासे शब्दौ फे शर्थंके श्रममे प्रस्तो पुराणौकी सचनाफरमे 
वाता ने वषत श्रन्थ शौर सगत व्याख्यान को किया दै उपलस्तण मात्र फे 
सिग्रे प्क उदाहरण लिखते दे ब्रह्म ग्रथ मे पफ स्थल मे सुर्य के उदय नेमे 
दिन ष्येने के श्रलद्वएर सूप खे फेसर वर्सन दै धजापत्ति ने अपनी कल्या तश्वीर्यं 
फो छोडा उस्तसते धरत उप्पव्व श्रा स गूढाशय का च्याल्यानं यद्द्र फि रजा 
पलनमें श्रधिरार्दोते सेश्र्थात्‌ वर्षा कफाकारणं दर्य॑दोने से यर्वाप्रकारा 
श्रीर ऊप्णता बारां चनेफ़ प्रकार से प्रजादौ ( उत्पन्न भाणियौ ) का पालन करने 
सखे प्रजापति शन्द का श्रं ख्व हे उप काल सूर्यं ही के प्रकाश से उच्यक्च दता 
है लस उपा को कन्या कटपना किया है उसमे प्रजापति (सूर्यं ) मे वीयं ष्से 
, शछोडा ीयं भाम किरण का दै श्रयांत्‌ किरर्णो को दोडा उससे उसका (दूयं षा) 
पुन दिन उत्पक्न श्चा इस श्रलह्धार को न विचार कर प्रज।पति शब्द फा श्रथ 
प्रमा व्रण करके पुराणम त्र्या का कपरी फन्या मे मोदित होकर व्यभिचारः 
करने मे उद्यत्‌ दनः शरदि चकंन ररे मे शरनेक प्लोष को स्वकर युक्त द्य! 
, स्यान पिया हे इसी प्रकार से धन्य शने व्याद्यान ज्ञातव्य ह तथा भुयनाग 
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कच्छप दिग्गज का पृथिवी को धारण करना पुराणौ मै मिश्या व्याख्यान रूप 
से घरणन किया गया षे । यदि को परधन करे कि पृथिवी यो शेषनाग धारण 
कयि है शेष फिसके श्राधार में है यदि कदा जाय कर्डप के फिर कच्छप , क्षिस 
के श्राधारमेदहैतो श्रन्त म सियाय इसे कि परमात्मा श्नपने साम्यं सै 
धास्ण किये हे श्रयचा। शेप कच्छप रूप से र्वर ्ी धारण किये है श्रौर कुच 
यथाथ उत्तर नी £ो सक्तापेसा षी दिग्गजा फे विषय म समभमना 
चाये परन्तु धिना क्सो देतु चिशोप परमात्मा का सर्पं कच्छप श्रोर दिगाज 
रूप दोना मानना भी फेचल श्रक्षानता है पोकि सपं श्चादि खूप धारण करने मे 
को हेतु उत्तमता फल विशेष शरोर श्रावश्यकता चिदित नटी दोती इससे उक्र 
सच नाम केवल ्रह्म फे घाचक है रम से न्यथा श्रौर श्रयुक्त पुरार्णा मे वर्णन 
किया दै फैसे बह्म श्र्थं के -वाचकफ है यद्‌ विक्षापन पे लिये ब्रह्मा श्रादि श्यौ 
के श्रं उपलत्तण माच फे लिये लिख कर शेप श्रादि नार्मौ का जिनको परथिवी 
फो धारण करने वाले पौरारिणक वर्णने करते दै व्याख्यान पृथक्‌ सस्त में 
कसलिये लिखेंगे कि उनक्षा व्याकरण से मौ यथार्थं होना परिडित मदाय को 
निधित हो श्रोर प्रमाण से यथां दोना मन्तव्यदो ॥ 
चषा श्नादि इख प्रकार से प्रह्म परमात्मा के नाम क्ति षृदद्ृदि बद्धो धातु 
से चन्म श्रीर ब्रह्मा दोन शब्द सिद्ध दति है योऽखिल जगन्निर्माणिन दूयति 
घर्धंयति म ब्रह्मा श्र्-जनो सम्पूणं जगत्‌ को रचकर बढाता ह वद ब्रह्मा ह भर्थात्‌ 
ग्यना खे जगत्‌ को वाने से ब्रह्म फा नाम च्य, है । पिष्ठ्‌ व्याप्तौ इल धातु से 
ख प्रत्यय रने से विष्णु शब्दं सिद्ध दोता है वेपेष््टि य्याभोति सवं चराचर 
जगत्‌ सिष्णु जो सय चराचर जगत्‌ मे व्यापक होता है वद विष्णु दै धर्थात्‌ 
खव में व्यापक देने से परमारमा विष्णु फा जाता है शरीरवान श्रपन पक देशी 
श्तरीर सखे स्वं व्यापकः नहीं दो रकता ॥ 
५ महतादेघ. यद्वा मषाच्वासोदेव मदादैव ” धर्थ-जो महनदर्वो कादेवदै 
श्मधवा जो शरेष्ठ देव है बह सय से शरेष्ठ होने से प्र्म महादेव है ॥ 
> सर्चैवरा भेष्ठशुणवन्तो महान्ते यस्यसामर्ध्वमदत्वान्तर्गता, व्याप्या 
य सर्वान्वरान्महनो श्रहलोति व्याप्नोति से वराद च्रह्म ॥ 
श्र्ध-जिषख परमातमा फे साम्य छीर व्यापकता फे न्तर्गत होने से 
सशर श्रेष्टमहान पदार्थ व्याप्य हं ओर जो सव शरेष्ठौ मान्‌ पदाथा मं व्यापक 
है वद वराह है शर्थात्‌ सब धेष्ठ पदार्थाः म ेष्ठतम दोने से व्यापक दोनेसे 
ब्रह्म का न॑म चराह है घर शब्द पूवक श्र व्याप्तो स्वादिगण पठित धातु से 
शद शब्द्‌ करने से वराद शब्द घनता दै ॥ 
दसी श्रकार उषपस्य देवता के तथा जगत्‌ के उत्पन्न करने च धारणा फर्ने 
छते वर्णन मे सव नाम ब्रह्म वाचक ग्राह्य ह शरोर सव ब्रह्म के श्रथ मृ घटित दोतते 
है चरा शादि श्रवता्यौ फे वर्म॑नमें जैसे गीताम शरीरृष्ण नी ने धनुर्धारियो 
म ममेह इत्यादि सयमान्य मे से विलक्ष सामथ्यं युए च कमंबाली म्यक्ति 


११ [१ ,. > 


( २२१ ) 


को श्रना सेना वर्सन किया ह देले दी श्रलक्रार व उपचार से पौराणिक मदा 
शय यद्‌ शप्श प्रण कर सकते है फि साधारण सो ब्रह्म सव जगत्‌ म उर्कृष्ट 
घ निरृष्ट योनि्यौ व पदार्थो मं व्यापक हं परन्तु किसी जाति कौ भ्यक्रि धिष 
मं जिम विलक्षण सामर्थ्यं गुण 4 कमं विदित टौ उसमें चिेषता च उत्तमता 
ब्रह्म रूप व व्रह्म श्रशरूप मान कर उसमे व्रह्म का सत्ता विये मानाहैवां 
मन्तव्य है मलक्ार से वराह शादि श्रयतारकी श्राद्याधिक्ौ का छन्य प्रकार 
चा श्रथ च श्राशय जो युक्त दो वद ग्राह्य हो सकता है साधारण श्रथैसे मन्तस्य 
घ्री दो खकता । दसस उक्त प्रकार से प्रकरण धिशेप मे घराह श्रादि ब्रह्म के 
नाम दी ब्य वाच मन्तय है उपल्तण मात्र के लिये यदा कुद नामो 
षम व्युसयत्ि व्रह्मवाचकफ श्रं षने के साथ लिखकर श्रव जो पौराणिक 
शेप कच्चपं दिग्गज श्रादि नाम से शेष नामक सपं भौर कदुहा सौर 
दिणाश्रौके ह्ाथिप्रो क्तो पृथिवी हे धारण करने धाले वरन करते ह यह 
उनका कथन चयुक्त श्रौर श्रस्तमव प्रतीत दोता है पेखा उनका कथन म-तन्य 
न ष्टोने श्रोर शेव यादि. शब्दो का यथार्थं अर्थं व श्राग्छय चिक्नापन केलिये स- 
स्त मे व्याख्या करत! मापा मान्न जानने वाले महाशयो के सममे ये 
लिये सस्त मे श्य हुये व्यांस्यान का भापालुवाद्‌ मी लिसग ॥ 


येशेषरच्छपदिग्गजान्सपंरूगदिन्यक्तिविशचेषान्प्रथिवौीधारफा इत्याद नतेषपा 
मतस्य प्रामएयमस्ति भ्रमाणाभावे न मन्तव्यमित्यवधाय्यंते । यदि शेपादि 
शन्द्चाच्यस्य पृथियीधारक्षत्वमित्येव स्वौकरणमिष्टः स्यात्तं न शेषा 
दीना नाग विशे कच्चुपहस्त्ययवाचकत्व ब्राहयमस्ति नघ्रमाणादेतेषा जगत्या. 
घारत्व खमवति 1 धतो योगिक्ारथे 7 शेषायुक्तशन्दा जगद्‌ाधारस्य पर्म।त्मन पव 
याचका इत्ययधार्यम्‌ 1 तस्यैव नामानि सन्तीत्य्थं कथ तस्यवाचकत्यमेनन्मया 
लिख्यते तदेव विक्तेयमस्ति य शिष्यते स शेप य सर्वेपां कायंपदार्थानाविनाश्षे 
प्रलये शिप्यते स शेप परमेश्वर सख स्वसत्तया शक्या च सृष्टिकाले पृथिवीं 
धास्यति प्रथिवी शन्द उपलक्तणायं अन्यानपि लोकान धास्यति । श्त 
शेप्शव्दवाच्य परमारमा जगद््धारं एव पृथियीधारफ उक्त शत्यवग्नन्त 
व्यमिति नयधाऽनभिन्ना पौराणिका वदन्ति कथित्सपं विशेपो जग्त्याधारसूपो 
मन्तन्योऽसि । तथा कच्छुर शब्दे कच धातो शक्त्यय शयौणादि प्रत्ययोऽय 
पच्यते गप्यतेऽसौ कच्छ पृथिव्यादयो लोका परमेय्वरनियमेनयद्धा षच्युणय्द्‌- 
माच्या यस्ताग्पाति र्ति सर कच्छप परमेद्वरः यद्वा कच्यतेऽनेमतिकच्छु. 
कररेऽर्थ शक मत्यये छने धयम वाच्य येन नियमेन यथा नियत सीमया 
याप्या पृथिव्यादयो लोकास्निष्ठन्ति गच्युन्ति स कच्ु यस्ततांवा पातीति 
खकच्छुप परमेश्वर श्चनेनार्येन स्वनियम पालकत्वास्स्वनियमेन परमात्मा 
प्यिपीं ध्रास्यति स प्ए्व कच्छप पृथिवी धारको घाच्य शन्यलोकधारषोऽप्येव 
वाच्पोऽस्ति न यथा प्रसिद्धो जलजन्तु विशेप तस्य एथिषी गरफात्यासमवात्‌ 
तस्य धारस्य दत्यभरायात्‌ देतुरिेपामाये तद्‌भामारयम्‌ । परयिवी धासकत्यवसंने 


( सर्म } 


यदिकच्खप शबदृस्थाने कपरठगबद्‌ क प्रयुक्त म्पात्तहिं तस्यापि परमत्मि पाचकत्व- 
भे यमन्तन्य यस्सर्वयो भाप्ये कामयते स कमठ, कमेरुद दलयौणादि 
स्ेणादभत्ययान्तो क्षात्तव्यः तथा कूमं शब्द परमेश्वरयायकोऽ्वधा्यं प्रयेति 
सधं जगदिति कुर्म" । दिग्गजणष्दोऽपि ब्रह्म शतथार्थन्यञ्क, स्वीकायं न भज 
रूपा काचिदुव्याक्षिः फाश्चिद्धयक्तयो चा दि पृथिवीधासका मरतन्या दिग्गज 
शष्दस्यायमर्थो वाच्य, स्वांदित््‌, गच्छति प्रापनोति यद्वा सर्वा दि प्राप्न 
पथरार्थान्सर्वदारयेन गच्छति जानाति स दिग्यः सर्व॑ग्यापक स्वक्ष" परमालसा बह्म, 
खप्टयादौ सृष्ट्युत्प्यर्थ तद्वारणारथंख तस्मादिणगाल्जात प्र्ुभूत य श्रोज. 
पराक्रम. सामथ्यं शक्तिवां सदिग्गज स प्य बह्म शछणज शक्ति पृथिवीधार . 
यति अरात्‌ परमात्मा रहम स्वौजस परम सामध्येन स्वक्रीयया परभया शक्या 
धा प्रथिवीं भूगोल धारयति तथाऽन्यानपिलोकान्‌ परन्तु भूमिस्थविदुषा बिद. 
द्विर्वास्याधयभूताया" भूमे को धारोऽस्तीति विश्चापनाशर पृथिवी धारकत्वमे 
चोक्र जात.न भूमेरघारकत्व बह्मण. शक्तेरियत्तासूचनार्थम्‌ । भूगोल धारणे त्र शण, 
शक्तिरेषाधाररूपा । श्रत्रेयं सूय॑सिद्धान्तस्यो पिः भमाणम्‌ 1 ध 
^“सध्येसमन्तादण्डस्यन्रगौलो घ्योस्नि तिष्ठति विध्चाणः परमां 
श्क्तिं उदयणो धारणात्मिकामू' ॥ + 

श्ननेफाश्ठ दि्त व्यापकाया एकस्या ब्रहयशक्रेरनेफदियुपाधि भेदविनेकरयक प 
मया पकस्यैव महादाकाशस्य घट्रायनेकोपाधिभेदादनेकधटाकाशादि कट्पनाव- 
दिग्गजशष्द्स्य वटु घचनमप्यूष्टमिति ॥ 

शत्र व्याप्याने कूरमशब्दारथे न धातु प्रत्यथाबुक्तौ स्न श्चतोऽगरेतदुच्यते कूर्म 
शब्दे छु धातो इमंक्‌ वा इच्‌ धत्य ऊद्यो चाच्यश्चेति तत्रौणादि चुधोकरपत्यय- 
विधाने प्रत्यय कदपनाधिकारे छेतसमारम्‌ व्याकरण महामाण्ये मदपिप्रतसलिनै- 
चमुकतजात नामच धातुजसग्डनिसक्तेव्याकरणो ्कटसूम च तोकम्‌ 


यन्न पदार्थविशेषसञुत्थं यत्ययतः यकृतेश्चतद्‌ यम्‌ ५९॥ संन्नाञ् 
धातुरूपाणि मत्यया््च सतः. परे । कार्य्याद्रिद्यादनुवधमेतच्च्या- 
खमुणादिपु ध२५ 


यदि कश्रिचद्धिदान्‌ शेषादि शब्दवषच्यसपेविशेपादीनाधुराणोक्तीरभ्युपगम्य 
जगस्यष्धारसग्धने भरतिपसत गरहीयात्तत्साधिवुखेच्छेत्तदि ससममासौयथाचसपभ 
भित्ति॥ 


अथ पाषानुबादः 

जो लोग ख्परूपादि व्यक्ति विशेष रोष कच्छप दिर्गज को यष्ट कदतेर्द कि 

ये एथिधी को धारण किये है उने पेखा मानने का कध धरमाण नदी है प्रमाण 
नद्योने से प्टेला मानने योग्य नद्य रै यदि उक्त भेष श्रादि शब्द परथिवी धासस्‌ ` 


({ र्रर } 


करेल फे नाम दै यदी शरङ्गीकार फरना ध सत्य मानना षहो तो रेष भाषि 
साम फिसी सपं विशेय या फच्ुप ( कद्युवा ) श्नौर हाथी फे नाम द पेला अथै 
ग्रहण के योम्य तष्ट क्योकि प्रमाण सै इनका पृथिवीक्ा धारण करने वाला होना 
सभय नषे इससे यौगिक श्र्थते धे श्रादि श्व जगत्‌ के धारण फरनघाले 
परमातमा टै फे घाचक हे शर्थात्‌ उक्ती के नाम है यह निश्चय करना चाहिय 
ते उसके नाम हे यद धर्णन किया जाना है यद्‌ दस प्रकार से जानना चादिये 
क्षिःजा पाकी स्छजाता दै ( वचरदता है ) उसका शेष रूदते हे सम्पूणं जगत्‌ 
ट फार्यं ( घने इये ) पदाय फे नाश हो जाने पर प्रलय में केवल पक परमेश्वर 
रष्टसाता दै सतते उसका नाम शेष है घ शेय परमेश्वर श्रपनी सतता शरोर क्ति 
सेससार् की उत्पत्ति समयमे एथिवौ ष्णो धारण करता है इलसे शेष॒ नामते 
परमातमा टौ लो जगत्‌ का श्राधार दै वटी पृथिवी का धारणं करनेवाला कदा- 
गया दहै यह्‌ निश्चय करने योग्य है ओघा अक्षान पोराणिक कते ह क्रि कोर 
सर्पं विशेष पृथिवी फा धारण क्ये दै यष मन्तव्य नद! दै पसेदी कच्छप शब्द्‌ 
भ कच धातुसे उणादि श्‌ पस्यय करने से प्रथम कच्छपद्‌ होता दे षेच्छका 
आर्थं चधा दुश्चा » यद्‌ रोता है इसले पृथिवी श्राटि लोक परमेण्यर फे नियमं 
से धये टये कच्छ नाम सते वाच्य हश्रोरपशब्द्‌ फाश्रर्थं स्ता करनेवाले का 
होता है श्पने नियम से चये हुये फच्छु शब्द्‌ धाच्य सय लोका की र्ता करना 
टे ससे परमेश्यर का नाम कच्छुप ह । श्रयवा पेखा अर्थं ब्राह्म कि जिस 
नियम सेधा भिस नियत मर्य्यादा से वये हुये पृथिवो धादि सोक ठषरेष्टये है 
रौर चतत र्ट दं उस नियम थवा मर्य्यादा ( टद्‌ ) का नाम फच्छरै जो उस 
नियत्या मर्यादा की र्ता करता रै शरणात्‌ नियम व मर्य्यादिः फो पालन 
कर्ता दै स्थिर स्परता रै वद पस्मेश्वर कच्छप है इन र्थं से च्चपने 
नियम फा पाल करने घाला दने से परमाप्मा परृूथिवीको धारण करता है 
घी पृथिवी फा धारण करने वाला कच्छप नास से याच्य ( कने योग्य ). 
हि पेते ष्टी न्य लोकौ का धारक होना भी वाच्य हे जेता मि प्रसिद्ध र) 
कच्छप ( कलुवा ) नामक एक जल फे रदनेवाल जन्तु विशे के श्राकारक्ा 
फे एसीरधारी मन्तञ्य नदी र पथि उसका पृथिवी का धार करनेतालाः 
छोना समय नष है न उध्फे धारण करने मे कोर देतु ( पारण ) है कोर देतु 
नष्टोने मर प्रमाण कै येए्य नीं है 1 पथि गी धारक होने के वर्णनमे यवि करदप 
श्यके स्थान मे कमर शब्द्‌ क्हागयादो तौ चह्‌भी परमान्मा दीका नाम 
होना मन्तम्य द । कम धातु का र्य द्या करना दस कमधातु मे “वेर” 
धस उणादिसूतर से श्व प्रय करने से कमठ गन्द नता रै इसका श्रथ इस 
भकार से प्राद्यहै क्रिमो खथ येागिया श्रौर मजनी से प्रा होने फे लिये श्च्दा 
क्रियाज्ञाना द वद्‌ थर धमट दै पेसेदी कमं णवर श्सश्र्थसेकि जोसय 
जगत्‌ को कस्ता द्रे वद कमं दै पस्मेष्वर सा नण्म अन्त्य है दिग्गज णच्दर भौ 
घ्म रति का छं प्रकट नस्नेचाला स्वोक्ञार्‌ करने याग्यदह] दाधौ क्र 


( २२५ } 


श्रीकर का कोड्‌ एसीर -घ हाधिर्या फे त्कार कै श्वरीर दिशार्रो मे पृथिवी 
भ्चार्णु करनेवाले मन्तव्य नी ह । दिग्गज शब्द फा पसा श्रथं वर्णनं षे यम्य 
है सरक मे वंन कयि टये के श्चनुसार दिग्यज शव्द का यद्‌ अर्थं होता है 
फिजोसयदिशाश्रौ म प्रात्त होता दै । च्रथवाजो सय दिश्ाश्नौ में भाघ ष्टा 
षो ्रपनी स्वंभ्ता से जनता है बह सर्वभ्यापक सर्व्षपरमात्मा बह्म दिग्ग है 
श्रोर दिग्गज सा श्र्थं दिग्गि से उत्पन्न ष्टये फा धोतादै। म॒ष्डिफी आदिमे 
खष्टिः फी उत्पत्ति के निय श्रौर उसके धारणु फे लिये दिग्ग परमात्मा से प्रकट 
इुश्रा जो पराक्रम शक्ति वा सामर्थ्यं घ दिग्गज हे षष्टो ब्रह्मफा साम्यं 
श्र्यात्‌ चह्म को शक्ति पएूयिवी को धारस॒ करती है र्यात्‌ पर मारमा ब्रह्म 
छपने परभ सामथ्यं चा श्नपनी परम शक्ति से प्रथिवी श्र्थात्‌ भूगोल तथा श्मन्य 
लोको को धारण करना दहे परन्तु भूमि मेँ रदनेधाले विद्टा्‌ वा विदानो ने यद्‌ 
अनानेकेक्तिये किष्स किल भूमिम हम र्ते है इसका धारण करनवाला फोन 
है प्रथिवीमा्र का धारण फरनेवाक्ला होना वर्णन किया है । पृथिवौ फा धारक 
हयेन ब्रह्म को शक्ति दतमीदी हे यद्‌ खचित रने के लिये नहीं फदा 1 भूगोल के 
धास्सु कर्ते मेँ व्रह्म की शक्तिष्टी श्राधार रूप है समं यह सूर्य सिद्धान्त फा 
शलोक प्रमाण है 


मध्ये समन्तादण्डस्यश्रुगोलो व्यो्चितिष्ठति बिभ्राणः परमां 


श्यक्ति ब्रह्मणो धारणात्मिकास्‌ (६९॥ 


^ श्र्थ--च्र्तारड के वीच मेँ धारण करना है स्वभाव जिसका पेक्ली प्रह्मकी 
परम शक्ति क धारण करिये शर्थात्‌ परम शक्ति मे प्राप्त भूगोल श्राक्राणमें (अन्त 
रिक्तम) स्थित हे शर्थात्‌ रहता दै वा ठहरा हृश्ाहै॥ 

ससे एक ही उरापक च्राकाश् घट छादि श्रनेक उपाधयो केमेदौसेधदा 
काशा ( धट फे भीतर घ रूप घटः परिमित श्राकाश) चादि अनेक श्राकाण मेद्‌ 
कत्पना' कयि जाते है रेते दी थनेक दिशार्रो में व्यापक एक ही ब्रह्म की शङ्कि 
चा नेक दिशाश्रौ के उपाधि भेदौ से नेक टोने की कर्यना से दिग्गज शब्द्‌ 
कै वहुयचन ऊ प्रयोग मी कट्पना करने कफे योग्य है ॥ 

श्त्यथ फी कल्पना करने के धमार जो ककु व्याकरण विषयक लेयहे 
चह केथल व्याकरण जानने वाले फ लिये उपयोगी हे इससे उसका शुचाद्‌ 
भाषामें नदी ल्लिखा गया मापा मे उसके लिखने का कु प्रयोजन गी था 

श्रोरेम्‌ शम्‌! 


इति श्नीतत्वमातंख्डेश्तेषादिश्व्दाना 
व्रह्मवाचकत्ववणेने 
द्र" द्पोऽघ्याय. १ 


~ ({ २२५) 


वेद विषयकणकासमाधानलिषयः । 


शय ग्रथकी समाति मे परिशिष्ट के समान यद पित्तापनीय दै कि वेदॐे सत्य 
छथ के निश्चय करने मे यद यर वडे सशय का कारण है फि ग्रनेफ याप्यकासं 
कै भाप्ये भिक्त भिन्न प्रकरारसे मन्तो फे व्याख्यान ह यव्येक भष्यगार्‌ फे 
व्याल्यान मन्य वापय ङ शव्द फे श्र्ध। श्रौर व्याररणके श्रुसार हं शरोर विमी 
पफ मंमी यह निश््यय करने वा करने काफोईदेठ पिशेप उपलश्ध नही 
होता क्षि यदी भर्थेरध्वस्ये श्राय के श्ुसारदेश्खसे यह निव्यय नदीं 
ष्टौ सकता षि पौन माव्य का व्यार प्रान व द्र्य यथार्थं मन्तव्य े पेता निकवयं 
नष्टोनेनेंदेद फा तस्यार्थं (सत्य र्थ) श्रय वकर श्र्चानद्ी है श्र्थान्‌ जाना 
ही नदीं गया यह सिद्धान्त होतः रै पसे सिद्धान्त से किल्लीभाप्यश्र फा चेद्‌ 
धावक किया हुश्चा भाष्य यथार्थं रूपसे मन्त नदीं है यदि दयानन्द खामी 
कै मतादुयायी श्रार्यलमाजी मदाय यद कहे किओ धर्धंश्ची स्वामी द्या- 
न-द्‌ जीने प्यार यदी यरधार्थ॑दैतो उछ स्यामौ जीर श्च्धमे मस गत श्रसल- 
भव दोष होना जिस म में ग्यारह पियो के साथ नियोग होने फ! वर्पुन है 
उसमे श्रौरः श्रन्य घौ श्नोर विषया में दस च्रयके दयें श्रध्याय म॑ वरन 
किये गये देतु से निपचित होता है] मञुप्य री बुद्धिम करारण चिगेपसे श्रम 
भ्रमाद्‌ व श्राग्रद देना ख'भव है उक्त श्चध्याय मे वणंनक्ियि हुये के श्रञसार 
उक्त स्वामी जीने स्मय विशेष प्रश्नौ फे उत्तमे ्पने वायौ की श्ुदधियाौमे 
श्पने पक्ष का उत्तरम षो खकना शरोर श्णुद्धियौ का दोना स्वीक्रारः फर लिया 
1 ससे उनके स्वय स्वीकार वरने शौर ठन > वेद्‌ भ्य मँ तथा पूर्वाक्त दैतु- 
श्रोसेस्यामीजी फे अन्यप्रंयौ के नेकः वक्रय मेदोपक्षात होने से उनश्वा भाष्य 
सव प्रशम तथा श्नन्य भाष्यकारो का भाष्य मन्तव्य नदीं हो सकता ¡ अय 
जो उक्त स्वामीजीफालेप शद्ध मोकरदियाजायतोभौ जो दोव दोना 
सिद्ध गया उससे यद सिद्धा-त प्रण॒ करन! गि जो स्वामीजी का लेख षै वद 
सयसस्य व मन्तव्य हे निमूल दोगया जो धरमाण घर टेवु युक्त लेख रे वद 
स्पामीजीकाहोवाक्रिसी ध्रव श्रौरग्र यकार सद्दो वद मन्तव्य श्रौरद्ठे 
सकता है । # पौराणिकः शरोर श्रार्य्षमाजी महाशय परस्पर पक्त धरतिपत्त व्रण 
पारे एकः दुसरे के विरद्ध श्रपने पक्त को स्ापर करते ह परन्तु श्या्यसमाजी 
मदाय का पक्त पोरारिक मृदाश्ा से इख देत से प्रयल रता दे मि वे युक्ति 

त के श्रयुकृल तकं च प्रमाण के श्रजुमार सिद्धान्त फो मानते हं शोर पौरा शिक 
स 
बव 

ह ठ रे श्ूुस्त र तथापि स्यामी जी धे उत्तम उत्तम दपा 
11 
दोना वुदिमान रपय शो उचित्त नदा रे 
= २६ 


( २९६) . 


पेखा पत्त कसी प्रकार से सत्ययथार्थं हाना किद्ध॒मिग्चित शौर मन्तध्य तहां 
षो सक्त यदि पौराणिक विवेक पूरक तकं श्रौर युक्ति श्रयत विचाशकर श्रसत्‌ 
य मिध्याव्यास्य्नाकफोडनटेतुसे स्ति महाभारत श्रादिरथौ नं स्वार्थं सधक 
ने पोछे ये प्रति करिया त्याग कर जो उत्तम साराण रूप रमाण श्रौर देतुश्रो 
से सिद्धा साध्यहे देखे विषय श्रौर उसक्रे सम्वथी युक्त श्राख्पायिको भो 
सलनितो पौराणिकौ का पक्त पक श्रंश मे श्रार्यस्तमाभियौ से भो विशेदव भरयल 
षो खरता है यातरि प्कही वेद शास्र च स्थृतिर्यो के मानने तातते दोनो है इससे 
भनास्‌ श्रचक्ूल मानने मे श्रन्थ विग्यौमे तो दोनो के लिद्धान्तौमे कुद विन्नेषता 
मदी रहसक्रती केवल जो प्रमारा च युक्ति विस्द्ध श्पङ्गत अर्थं सम्प्न्धी लेख 
पुराणो श्रौ श्राय समाज महाशर्यो के प्रर मं विदित दोगा उसके श्रसन होने 
का श्राय होगा पेमे श्राप को पौराणिक्र तो यद कह कर पि जैसे तुलसी 
दास की रामाय जो कु श्रधिक्र तीन सो वर्प घी धनी दै उसमें प्क ति 
"ई ऊ लगमग धिचार रहित मवु्यौ मे श्चपनी करिपत फथा्रौ षो मिला दिया 
हैजोत्तेएक चा प्रदिक् नामसे्िपीरेवा कही जाती पेते टी मष्टामारत 
व वटीर्ोयपमाचण॒ च श्चन्य प्रया ओ सदन्नं वर्षे यने हुये दै उनमें ्रग्ुक्त 
फथाश्नौ श्नोर व्याख्यान को स्वार्थं सायकौ न मिलादिया रे इससे वे मन्तव्य 
नदी हे निदे दोना निद्ध कर सक्ते हे स्योकरि विशेष देतुश्रौ से भ्रदिप्त सिद्ध 
क्के उलकफेन माननेमे मा त्रथकारसे वित्त नहीं है उसीका न मानना सिद्ध 
ष्यो्रा दे प्रथास्फे वातप वश्रयका नहीं दृस्ते दोवका निवास्य करना सिद्धः 
होता है कार दोष प्राच नदीं दोना । यदि जिनकेष्टदय मे दघैकालक्षाल का श्रवि- 
येकय भ्रम रोग श्रसाभ्यदो गया दे वहेन समभेतो दसा श्रौपवनदी 
है षर^तुजो श्चष्तेपश्ची द्य नन्दस्वामीजीकेग्रथोव शन्य श्रयैस्मानिर्यो 
फे लेख म पिया जायगा नोर श्रयुक्त श्रौर श्रसगत दोगा उसो श्यार्यसमाजी 
करिसी प्रक्रार से प्रक्िप्त दाना स्तिद्ध नही करसकते क्योकि उक्त स्वामी जी ने 
श्पने जीवन समयमे सत्यार्थयराश शरोर सस्त्गर चिधिनो शद्ध करके द्वितीय ` 
यार् मीपं चुके हे छग्वेद्ादिमाप्यभूमिश्ा भी उक्त स्यामीजी के समयकी 
श्मोर उन ॐ पौदयु की भी छुपी उपस्थित रै नौर अन्य श्रायंसमाजी मटाशयो फो 
निर्मितश्न य जिनमै सिखी श्रन्य स कुद प्रक्षिप्त नदी किया गया वर्तमान के छपे 
चिद्यमान ग्र थका के छग्चाये हुये चि्मान दै उचमेसिवाय त्र धकार फे पक्ष- 
पातत, श्च प्रह श्रौर धमाद के न्य कोड कारण दाप द्दोने का सिद्ध नदींषो सकः 
त्ता! यो पौरासिर बुद्धि च विचार श्रदुसार निखेय कर्ने च मन्तव्य के मानने 
भ परचृत्त षौ श्रोरपेनेष्ीश्राय॑खमाजी शाग्रह छीदकर निय करने पर अयत 
दत्तो द्येन क्रा विसेध निधत्त दोजाय श्रोर पक सिद्धान्त निर्िचित दोजा॑य । 
श्रवजो चद्‌ के श्रव श्रोर खिद्धान्व के विषयमे जय मे वैदिक यन्ालय श्रजमेर 
मे शावदांके परितो से श्रश्न क्षिया था श्रौर उनसे यथार्यं उत्तर न मिले 
पर स्ने निनि पत्र द्वारा श्री प वुलसीराम स्दामी जीने ्रण्न क्रिया 


{ २२७ ) 


घाश्रौर जो उक्त परिष्टत जीने उच्तर द्विया था उन प्रश्न घ उत्ते को लियर 
उनका भाषा श्रदुवषट भी लिक्षत ह॥ 


॥ छोरम्‌ ॥ 


मेरे प्रथम पत्नकी नकलठ 
अजमेर वेदिक्र यन्त्रालय, 
\ त,० २१९३-०) } 
 धीमन्महाशय नमस्ते ! 
घेद्‌ विषयक पक पशन है जतिम यथोचित उत्तर यदो निधरिचत गही दृश्या 
सपा उत्तर श्रपनी सम्मति श्रञ्ुसार पदर च(य दीजियेगा ) 


॥। ५. क 
वेदवाक्यवि षयक्त साक्षेप 


+ धर्मोपदरेशविषयक्रयपकयेषु सर्ता श्रदिम्या स्ग्शर्थते रकः शश्र. 
भेज्या यतो धर्मोपदैशशूसथ धत रधरलेग्र(न्ते्विंधतिपत्तेद्योतपाद्का नस्यु । 
येदो धर्मोपदेश्श्िपय तन्मन्त्ेष्वीरणा शना प्रयुता सन्ति भेपासिन्नावैगषही 
तानिमन्तर वाक्यान्यने कप्य कारेन्यरतमाप्येणासम्वद्धानि व्यारथातानि प्रत्येक 
माप्यकरिणस्येप्टाशयाय नारणारुष्टानीखर्य यथा सायनपरीध्ररथ्रीस्यामि 
धयानन्दं शनेषुभाप्येषु श्रादमणत्रथेघुच ल्िखितमत्राणाव्यास्यादरशनेनेनदय 
गम्यते । घरमे देशे न्यायेच श्लिष्ट सदिग्ध शब्दाना भ्रयेगो वच्ुखशयनिश्चय 
भावदेवत्वाद्येषस्येनावधूतोऽस्ति विचारशीक्ेषवंढद्धि 1 याज्योभऽ्य दोपो विशे 
वतया न्वावाच्येण धर्मोपदेश केनच । कस्मादौश्परेयेष्छा शब्दा येद्रे प्रयुक्ता 
यतेस्तस्ये(करि जदोषाऽरवित्तःऽ्युकतेखव वार्यते व्यामोहना्ण यथेष्टार्थग्रदरार्षं 
स्य।शथनत्याक्षानार्यं वा । यदरौश्वरेशैक्ार्थविक्षापनाये गोका क साऽथ कथ 
तस्य निश्चय स्यात्‌ यद्विभयरासणा प्रमपवानेकावै"वस्य देतुस्तर्िं म्ण 
छदौ अमसभपाप्स्पदुहूषयेमेनेकस्यार्थस्यान्यो.टण्टवचुडिमदुक्ूया भ्त्यास्ये 
गरत्वाद्‌यमेप वकतुसाश्छय इस्यस्यनिश्चये कि परमाणम रधायमस्नीति प्रण्न - 
इसका भाषानुवाद्‌ ' 

धमेोपदेशष विषय चाशा म सस्ल जिनसे सन्दे उव्यक्न नो पेतेस्ण्प्ट 
श्रथ फे जनानेवल्ि शब्द्‌ भयेएम करे ग्य दते ह जिखले धर्म फे उपदेशा 
करनेवाले फे श्रय जानने मँ चनम श्नौर दो प्रकार फो निन्न अर्य कै उत्पन्न फरने 
घालिनष्ो वेद्‌ मै धमं के उपदेशकाचिपयदहैवेदेकेमन्नौमे ने शब्द्‌ फे 
गये द जिनके मिन्न भिन्न य से प्रदणु फिथि गये मन्य यापवश्रनेकर मायके 
सेश्चन्यके पि द्ये नप्यके भार्थंसे सम्बन्ध रहित च्यास्यान ज्विग्येद्‌ 
शर्धात्‌ परतयेक मण्यकरोर ने श्रषनी इच्छकं अयुकृश्च श्यं को सीकर मन्त्ौका 
व्यास्यानं किया दै जैत सायन मदीध श्रार श्री स्वामीद्यानन्द जी षे विये 


५९ अ 


हु्माप्यो मेँ श्नौर बाह्मण ब्रन्या मै लिसे ये मन्धो पो ध्यास्यष्न देखने से 
सा विष्ठित होता रे! ध्म के उपदेशम श्चौर न्याय मे करश्र्धयुकत सदेह 
उत्पन्न करनेवाले शब्दौ का प्रयोग कसनेके इस रेतुसेक्ति पेते प्रमोगसे 
वक्ता के यथाथंश्नाराप्र द्य निश्चय दीं होना विचास्वान विद्धान्‌ पुख्पौनेदोपं 
रूय्ोगा निस्वय किया दे यह दोष न्याय करनेवाले श्चौर धमं के उषे 
कसते नाले कर! घ्याग कसना श्रावश्यरु हे । ईय्यर्ने किस देतु से प्ते श्व्दयेद्‌ 
म षश है जिससे उखा कथन दोपयुक्त ्रबुचिते श्रयुक्त दोना समना जाता 

अर्थात्‌ रम होने के लिये अपनी एच्छाश्चनुसार श्रथ व्रदण॒ करने के लिये श्रथवा 
यथार्थं मेत श्राशय परिसी को विदित न हो इसलिये किख निमित्त देले शब्दो 
यो प्रयुक्त फणा है ! जो इश्वर ने पकूही श्रथं जनाने के लिये का है तो वह 
प्रथं कोन है उसका निण्चय कैसे द्ो। जो यह कहा जाय कि भागयकारौ का 
श्रम री नेक धकार के श्रथ होने का कारण है ठो मुप्य दी बुद्धि मे सरम दोना 
खय लेने से श्रपनी बुद्धि के श्रुलार जो एक श्रयं वर्णन करता दै वद जो 
उससे श्रथिक्‌ बुद्धिमान है उसके श्रथ च तर्क से खरिडत लोजाने से ` वक्ता फा 
यही श्राशध हैः दसम चिगरचय फरने फे लिये पृथा प्रमाण धारण फरने येोषष्य वा 
मन्तव्य है यद प्रथन दे ॥ 


। उत्तर पं तुलसीराम स्वामी 
स० ६३६ ता० २३-३-१६०५ 
भीमन्मष्ाशय नमस्ते 

प्रापने पत्र २९-३-१६०५ के लेताजुखार निवेदन दै सरलाथां शपि न्दा 
फालेन दुरूदार्थ जायन्ते तदन वेदवियायां कालवाहुल्यातिक्रमणेन काटिन्य जात 
तस्मान्नाययेद परदुभाचयिवुदपोऽपितु.तदर्थदूरपणस्ताना मुजानामेचेतिदिक 

हस्तात्तर 
ठ॒लसीसम । 


द्ख्क्ा भापानुवा्द्‌ 
सरल श्रं बाले शब्द्‌ भ काल श्चभिक दोजाने मे कडिन श्रधैवालते टोजति 
हे तिलसे दम वेद विद्या मे बहुत काल व्यतीत होने से फट्निता हग तिस 
से यह्‌ दोद चेद्‌ के प्रकट चा उत्पन्न करनेवाले का न्दी है केवल जो मदधेष्य 
घेद्‌ के शनं शान से दूर पड गये हं उन मुप्या,ही का दै॥ 
भेरा. दूसरा पच 
ता २५ माच सन्‌ १६०५ 
श्हासय नमस्ते । 
अयस्पजमायात छततमवगत न मस्परद्नस्य ययेष्टमु्तरघुक जतम्‌ पूवं वेद्‌ 
सन्डा लय्लाथां धासन्सम्परति दुरुदार्थतां गता केन प्रमारतेदमवंगम्यते तेपा 
सस्तारथत्वयोधन फ कोश कि माप्य कि व्यास्यानमस्ति (न येदं भादुमाच- 
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भितुकपेऽपित्‌ चर्थद्रर्पसास्ताना मचजानामेरेनि स्ीकारेऽपीयमाणदा जापते 
सदरोयैदुने सनात मायाति सद्नेवाद्येय न क्रिमपिा्य निद्पन्वेन स्वीकार्य 
मस्ति ? तेगा स्तेदराभप्रामारये वेद्रधादुर्मावयितुरसगयानिश्चयेऽक्षातरव्र 
पैदा ! शक्षतार्थस्ययेदकष्य चि फलत्वम्‌ ! यच्किमपि नाप्य प्रमाण कथित 
स्यात्तं यत्तो तदेव वेदथ दुमावयितुराशयेनाचर किितश्ामाण्यमवधार्यते 
तर्हिं वेदवर, प्रदुर्मापयितुर्वाऽ$एयनिर गये को देरिति वाच्यम्‌- 
दसंका श्रनचाद्‌ 
कि 
शापा पत्र श्राया दाल बात दुश्रा । मेरे पत्र का जैख। चाद्ये यस, उत्तर 
नहीं दिया गया पूयं कालम चेद्‌ फेशद सरल श्र्ध॑वालेयथे ध्र उनफा र्थं 
प्रटिन हौगया र यहे किस प्रमाणएसे जाना जाता है उ-फे सरल श्रथः फा जनाने 
वाल्ाकौत पाश दे पीन भाष्य है कौन व्यास्यानरै। वेद के प्रकट करनेवाले फा 
दो नहीं दे केवल जिन मह्यौ कोदेद का श्र्थं जानना कटिनद्ो भयाद उन 
भयु्यौ ही का दै पेला मान लेने मे भौ यह शङ्का उत्पन्न होती षै फि दोपयुक्र 
गल्या फे किये भाष्य मी दरोषयुक्र दी मन्तयय है कोर भी भाष्य वोपरहित स्वी- 
कार कसने योग्य नदी रे उनखधफेभष्यौकाप्रमाणन दोनेमं वेद्‌ फे धकर 
फरने चाले केद्याशय का निश्चय नद्ोनेमेवेद काश्यं घशातदो (न जाना 
श्रा दी) है जित वेद्‌ का धर्यं क्ञात नदीं हे सक ोन! नि फल हे । जो को 
भाष्य प्रमाण युक्त या प्रमाण कै योग्य का जाय तो जो उतम वसनं क्विया गया 
ष वौ येद्‌ ष धरफर करने वाले फा शशय दे समे कोई परमारदोने फा निश्चय 
न होना श्रपक्ो यद नाना चाहिये ननि षेद्‌ फे वक्ता का श्वा प्रकट करने 
बाले का यदौ ध्राशय दै देता निश्चय करने फे लिये पथा देतु च भमा है ॥ 
द्रखङे उत्तर मँ पय परिडित तुलसौराम जी फा 
ता” र८-२-१६०५ 
श्रौ मन्हाशय नमस्ते; ् 
प्रापके ५-3-१६०५ फे लेलनाजुसार निकेदन रकि विशिष्ट पन्च छायं 
निेदथितुमनव काण गीडितत्वादशकोऽदिण़ कदाचित्समागमकाले यदि विज्ञा 
स्थायि निवेदयिष्यामि ॥ 
इसका श्रयुचप्‌ 
वकरण न दोन से विशेष पत्र द्वार सै निवेदन नदी कर सक्ता जो कदा 
चित्‌ (कमी) श्राप मिलूगातर जोमेरी सममे छयमातो निवेदन 
फरूगा ॥ 
दस पथं सन्‌ १६१४ खम्यत्त विक्रमीय १६७१ मे गुखुक्ल पृन्दप्यन में पत्र के 
उत्तर प्रात होने से नवम धर्यम श्वी परिडत तुलसीराम स्वामी जी से मेड दुई 
सय उक श्रयन के विषय मं फिग उत्तर देन के लिये कदा परन्तु ययाथ उत्तर न 


ॐ इननाभपामदधवाद्त्रादेपकाङ्र देने सेभापाकालेहदे।* 





॥ २ ३ ि ) १ 


(१ सेश्रन्तमेंशङ्कोका यथार्थंद्ोनाव निद्धान्त नि्चिनन द्येन स्वीकार 
य| - 
श्रय एक थन्प सशय भो वेद्‌ फे विषय मं है उसो लिखते ६ वह यद ष 


वेद को ईग्बरथाणी शरीर शरपोययेष मानते हं शरोर श्रग्नि वायु रौर रयि न 
तीन के दयौ से वेद क सान प्रकट कके इनके छाया दशयर ने पग यजुससाम- 
वेदो को प्रकर क्रिया दै पेखा धीस्यामी दयान-द्‌ जी ने लिखा दै मौर मलुस्छति 
म भी दन तीन से ब्रह्मा जी का वेदौ फो प्राप्त करना लिता सृष्टिक श्रादि 
मँ वेद्‌ ढा उपद्रेण पिया जाना सव मनुष्यां षे धर्म श्रौर श्रन्य पदाथो का 
कान प्र्तदोनेषफेल्तिये इस देतु से श्राद्य्यक होना निश्चितः होताषैक्षिण्दि 
फिसी उत्पन्न यानक्र फो स्सिी पेते स्थानम र्खे जदा उको भोजन वख 
भाते दिया जवे चौर सिसी मुष्य से उसको शञ्द व श्चं फे सुनने व जानने 
का प्रस्ङ्गनदहोतोश्चपनी बुद्धिस उसको कुदं क्षान नदीं हो सफतः श्रि 
सिसि पदार्थः फा क्षा नाम हे उसके धधा गुणै रेखा किसी वाखीके श्व 
उनसे वाच्य श्रयो का क्ञान नदीं हो सक्ता इससे यदि रश्च येद्‌ श्वासा उप 
दैशनकरता तो किसी फो ध्म श्रधमंव पदार्थो काक्ञननष्ोनाक्षानन 
होने मे मलुत्य पप व पुएय कर्मो के फल फे भोग पो योग्य न होने यादि देतु 
यौन किये जाते दे श्ल प्रक्रसे येदौँका रण्वर्से प्रर परिया जाना श्रीर 
वेव्‌ माव को ्रषौरषेष शरीर देश्वर वाणी मानते है परन्तु समे यह श्राक्ेप दो 
सकता रै कि वेद कफे समान शिक्ताफट्प व्याकरण चन्द्‌ ज्योतिध श्नौर निरूक्त 
यदद पेद के शद्ग मी जिनके क्षान होने के पदचात्‌ येद का क्षाल्य सक्तारः 
द्यन्यथा नटी, ्रपीखयेय ईश्वर से उपदिष्ट मन्तव्य है षर्योकि उत्पन्न वातर्को 
छो विना शिक्ताके उक्त श्ज्गाफाभी क्षानवेद्‌ केक्षान्‌न-ोने फे समान नदीं 
हसा न स्सेना सभय है ध्ससे जो विना उक्त श्रद्ध कौ रिक्ता किये शश्यरने वेद 
वाणी मात्रननो परकट क्रियातो वेद्फा प्रकट करना निफलश्रौर नपरे 
करते के समाने असे किसी मचुप्य कोजो सस्त वाणी को नदीं जानना 
चा श्रन्य फिस्ली वाणी फी नही जानता कोई सस्छनर्मे वा श्चन्य श्रयत वाणी 
मे उपदेश या शित्ता त्रिषयकः वाक्यौ को सुनार तो उनसे उसको कुड शान ष 
लाभ नदीं हो सक्ता वाषधौ फो कहना योर सुनना निं-फलषी है पसे टी चिना 
उक्त श्रदधौ की श्िल्ताकेवेद का प्रकट करना नौर वेद छो शिष्ठा नि फल है वेद्‌ 
से प्रथम उक्र शद की शिष्ठा होना शावश्यक है यदि विना दूद्यर की शिच्छ 
विषे पुष्या ने उक्त छं रङ्गो के क्षान को श्रपनी बुद्धि के दाय प्रात कर लिया 
हि भौरयल पौररेयदहतोवेद्ःफो भी ईश्वस्वाणी श्रौर आगौर्पेवः माननेषकी 
्यावदयकता नही"हे फर्योक्ति भवम व्याकर श्रादि अरा का जानना ही कठिन 
यरिधम खाध्य है भिसको व्याकरण से शष्ट व थां मं वाचक पाल्य सम्बध 
नाम, श्राख्याव कारक, समास, तद्धित श्नौर कन्त श्रादि ध्रकरण॒ शरीरं उनके 
भरङूति धत्यप दि क नियम का क्वान श्रौर श्रन्य उक्त शद्धो फे विध्या का शयन 
दषो जता है ष वाक्यो क्ते थथं सममन श्रौर स्वय गच्च पय वश्यो के र्ना 
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रने ने ्रध्धरार चोर शात याको के श्रय शनो भी विचार फर सममनेषी 
योग्यता प्रात करता दै । रीर जो विना उक्त श्ङ्गौ के कान याकयौ मान्नरको पद 
छ्नौर करढ करकं अर्थ भी जान लेता दे चद विना यथार्थ चौर शप्ार्थं होने का 
शान उक्त प्रकार के श्रधिकारख रदित होता दै । उक्त खद्वीफे विद्रान वेव्‌ यावया 
फी मी रचना करने श्मौर उनमें उर्सिन शर्थो फे भी क्षाता वे शिक्तक द'सकने से 
पेम पौरपेया होना मन्तव्य होगे यद्वि उक्त श्रद्ोरी शक्ता भी ईश्वरशृतश्रौर 
दभ श्रवौस्वेय द तो उनक् पेल दोने फा लेख पायः नदी जानान वेपेते 
माने जातत ह इससे यह प्रण्न भो निर्णय करने फे सोम्य हे धय इन दोनो ण्न 
घा ्ा्तेपौ का उत्तर अपने विचाग्से क्रम से लिखते द-प्रथम प्न दे विषय 
म यह मन्तव्य ननो दो सकता है फिषृश्वरने दस श्राय से पेसे श्दाका 
प्रयोग किया रै क्रि जिनका.शनेक प्रकार फा श्रथ ग्रहण किया जाये ओौर सत 
श्त जो भाष्यकार प्रपनी इच्च श्रुम्ार वेद्‌ मन्त्र फा व्याख्यान करे वष्ठी 
यवर क! श्राशय होना स्वीकार कियो जपि चेद्‌ मरन््रो मे पेते णब्दौ क्ते प्रयोग 
फरने का श्याशय यह है कि मन्त्रौ के श्रं जानने मेँ विचार ध चिवरेकक्षी श्राव 
धयकता होने से जो पिचार शील श्रौर मेद ये सवे श्चद्गाका श्षाता है वह श्रनेक 
प्रकार काश्रर्थं हो खकनेमे मी सदय अर्थं निश्चय करे श्रार उनके उपदरेशसे 
श्नन्य धद्धालु जन वेद फे श्रौ श्र चेद फे श्रथ जानने ® लिये वेद श्रोर वेदा्नौ 
को परिश्रम से पहृफर उनके तत्व फो जानं श्रौर चिद्या मे अधिकार प्राप्त 
करने म उद्योग करं श्रालघ्य युक्त टो तत्यक्षान च मोत्त फे देतुरूप विदा श्रौर 
पिवेकरसे रदितनर्ी यदि वेद्‌ चिना वेदकेश्रद्गौकेक्तान व विचार फेफथाष दति. 
हासौ के समान सरलता से जानने के योग्य गि तौ जते परिशेष प्रियया परिथिम 
थ चिचार से जानने योग्य ने मे यदह खम फर कि लवि पार्लोकिकः हित 
धर्म द्नुरश्रौर सय पदरार्थोका सच्चा क्षनवेददी से होता येद्‌ श्रौरं 
उसके कात चिद्धान्‌ का लोग श्चाद्र करेगे श्रौर वेद के जानने फे लिये जो धद्धा 
रपते हं बद वेद र चेद षे श्वो फे पटने मे परिश्रम क्सो पेते सदर श्रौर 
यरिभम्रका अभाव होगा भर्थान्‌ विद्धानकेपेसे श्ादरर्होनै शौर विद्ामं 
विशेष श्रथिक्रार श्याप्त फरने मै परिधरम करने शरोर विया वं पिच्यार %ी उन्नति 
दोन का श्रमाय दोगा इत्यादि विशेष देतुश्ौ से उक्त श्रकारसते वेद्‌ घाणौ षा 
भुक्त होना यथाथ होना श्।नव्य हे ॥ ॥ि 
श्वर रने भाष्यकार के भिन्न भिन श्यो से व्यारयान फिये गये मन्त्रौ के 
भाप्यौमेसे फोन भाष्य यथार्थं दोना मन्तव्य दे इसके निरणुय फे क्न यद 
सिद्धान्त निश्चय फिया जातता दे कि वेद्‌ मन्पौ के सत्य श्र के वक्त! केयल् तप 
चयोगसे द्ध. अन्त कर्ण वाल दिव्य क्नन से परोक्त व गृद्र धरर्धो के जानने 
फा सामं जिनको आप्र दुश्रा दे देने ऋषि ही मन्तव्यदे श्चोग दा सकते 
क्ली से जित पिन श्रपने योगु के मभाव श्रौर द्वरे श्ुप्रह से भिस 
न्ब क न्त्रश्रयको जान कग उसको प्रकाशित क्रियापदे उल मन्त्र परर उस 
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च्छृपिि फ नाम ्िखा है । न्प्र विशेष पर पि के नाम निपनेका यद्रेत 
श्रीस्वामी दयानन्द जे भी सिखा है उक्त प्रक्र ङे ऋवियौ से भिन्न शर्य 
सोफिक विदान्‌ चे चारै जैसे गव्य च शर्थफेक्षाता हो उनकी युद्धिमें भ्रम, प्रत 
था श्राप्रह, समय फ श्रुकृल अर्थं साधन श्रादि दोप किसी शरश में श्रादी जाते 
छै चिचध्र करने से म्रहीघर रावण सायनाार्य श्रादिफे भाष्य म॑किमीमें 
खथिक्र किसी मे न्यून उक्त हेवुश्रौ से व्याख्यान का श्रय॒क्त रोना धेतीत होता है 
मदीधर घा भाष्य चिशेप अयुक्त होने से मन्तव्य नदीं है श्चन्य भ गोह कोरच्या 
ख्पान श्रगुक्त दश्री सूपामी दयानन्ड ज, ने जो श्चन्य भाप्यकासैके भाप्यफोसष्ोप 
पह फर ऋभ्येदादि माप्यभुगिकामेश्चपने भाष्य करनेफे शक्ता समाधानादि विषयमे 
यदलिषखा है किमे कोर नया श्र्थं नद्ींलिखता श्रार्षग्रथोशने व्यारपनौ फा सम्रहं 
मान्न करकैः सत्य श्र्थं फो थ कफाशित फरता ह उनश्त यह क्ते श्रधिक श्रंशमें 
सत्यहेश्चौर दु श्रशत में श्रसत्य रै कवल श्चपनेव्याल्यान वा वचनम धद्धा 
वद्रनेकेलियि हना निरिचित होता दै उक्त स्वामी ॐी के श्रथ मे श्रयुक्त शरस ` 
भव होने श्रादि का दोप होना इस प्रन्थमे पूवं दी वणेन किया गया षै श्रौर 
कोई को अधं च व्यास्यान उपनिषद श्रौर श्रध मर्थो फे श्राणयसे कु शरश 
म प्रसमत रै इससे उनका भी सच लेख श्नोर वेदभाष्य यथार्थ है देखा मन्तव्य 
नही है इससे यह सिद्ठान्त श्रष्य है फि वेद्‌ की जो शखम्दे लुसहो गर्हे वदतो 
श्रलम्प हं उगसे जो जिश्चय करनां संमच था उभ्नफे श्रभावमे श्चवजो श्चर्यं 
श्नौर शशय चेदमन्तौ का चाक्र प्रन्थो में व्यास्यात है श्नौर श्रात्मा परमात्मा 
शप्रौर उपासना पिचय में उपनिपटू प्रन्थो मेँ वर्त है तथा जिस षपिनेजो 
दतेन श्रथ जिस चिपयमे सुद्वौ मे चरणन जिया है उनमें से जिसका श्चा्॑भाष्य 
उपलब्ध होता है उस्रा वह माप्य शोर श्चन्यफाजो व्थास्यान सूनौ फे शर्ट 
कै श्रथ व पूर्वापर सम्बन्ध च श्राशय के श्रलुकल श्रौर द्विष्ट कटपना से रहित 
है वदी मन्तस्य है । तथा जो व्याख्यान किसी श्च धुनिक भाष्यकारका वेद्‌ 
चिपक वा अन्य शापं ्नन्थ का उक्त बराह्लण्‌।दि अन्या मे वरण॑न भिये हुये श्रथ 
च श्रोशयकै श्रदधङ्कल उनके पूजपर चापयौसे विरोध रदित श्र श्रयुक्त धसभव 
ष्टोते फे दोप से रदित दै वह प्राद्यव मन्तव्य है श्चन्यथा चहं िसीषा ज्या 
स्प्रन ठ म-तन्य नदी दै! यदि किसी विषयमे क्रिनी शब्द वाचाफव का श्रथ 
फोयल श्वपनी बुद्धि क श्रु सार अथवा कोश म॑ कोई शब्द करई अर्यं षाचक होने 
से छरी चार्य का श्र्थं फटपना कर करोड माप्यकार करे श्रमैर उसका ध्याय 
श्मार्चं ग्रन्थौ मै उसक चिरुद्ध वा न्यथा विदित हो वह स्वीकार के योग्य नही 
है यपि के भाप्यकरार श्राप श्रन्यष् मे श्रपने व्यास्योनमे =" , किसी शब्द्‌ 
फ शर्थं फा को भरमार देवे सौ मो 4 ~ "दी क > शश्वश्ियमें 
जिम धां अरन्य मे भयुक्तषट १. ` है ५ सखे युक्त 
नष्टे तो ग्राह्य रै न्यथा नदीं । चिन त ^&॥ 
किती श्रथ मन्ध में श्चयुक्त - द 3 
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( रद्र ) 


यदि किसी शराव प्रथ के सूल चाक्य का व्याख्यान श्रयुक्त है श्रौर विचार से 
टका उत्तम शर्धं हो सक्ता हे तो व्यास्यान कर्ताकी बुद्धिकादोपदहे चह 

मन्तव्य सही दे ॥ २॥ 

; द्वितीय भ्रपुन के विपय मे उत्तर यह दै करि श्द्रौ सदितही शभ वाच्य होता 
विनां श्रगारे के श्यायी नदीं देता दसी प्रकारसे वेदान फे शित्ता कटप व्याकरण 
श्रादि श्द्न के समान द्येन से दन निना वेद सूप ह्वी कादोना समन दो 
नेसे ध््निश्रादि देवनाश्रौ वा स्प्ियो श्रधया नह्याजीफे हृदयम श्रो सहित 
हीयेद्‌कोष्ेयवस्ने व्रकट कियाद द्मङ्गी के कहने मायसे षहो काब्रहण दो 
जाता है दसस उनो पृथम्‌ नदीं फटा । उक्त श्वो का नी ज्ञान सृषटिकी श्चाद्रि 
मे विना घ्राता उपदेष्टा के समवनद्टोनेसे ब्रह्माजी वा श्रधिश्चादिदीकेढास 
शछन्य मदुप्यौ को हो सकता दे श्नन्यथा नदी इससे श्र का भी दश्यरसे प्रकट 
कथे जाना श्रषौद्पेय हीना म तव्य है पीले ब्रह्मा भादि से गुरशिष्य सम्बन्य क्रम 
चकन से श्रपौरुपेय माते गये है । यदि श्नि श्रादि वा व्रह्मा जौ व्यक्ति विरेषो मे 
द्राण प्राप्त होने से ह्न पौरुपेय स्वीकार किये जातं तो वेद मी परोदय मन्तव्य 
होर्ेगे 1 यदि यह कदा जाय क्ति व्याङ्रणश्रादि काव्रह्याजी घा श्चद्चि श्रादि ने, 
श्रकट वा प्राप्त होना चरित नदीं द तो वेद्‌ दी धनौर मुस्य फे कहने दी से 
त्यराकरण श्चादि धद फा कथित होना क्ातव्य हे । ब्रह्मा श्रादि क्षाता पुरुप विशेष 
श्वी से क्वनि प्राप्त देने से शन्ट्रचन्द्र श्चादि भ्रा वेयाक्र्णो का पू्॑सतमदेाना 
शुना जाता दै उनके प्रथ लुप्त हा जाने से वतमान मपासिनि फा व्याक्ररणु श्रौ 
हन्य व्याफरण्‌ प्रथ प्रसिद्ध है यदि पूवंकालसे घ्या ऊर्ण विध्यान देती ते पासिनि 
कात्यायन पतेज्लि व्याकरण फे क्षाता व व्याकरण प्रथ फे निमांतान होते, शरोर 
श्यारण षा त्रानन दोने मे पूर्मं वेद वाक्या केश्र्थकाक्षानद्ोन ह्यो खङ्ता 
यदि यदह फदाज्ाय वि येद्‌ मं परोक्त र्थं का प्रतिपादन दै परोक्त श्रधं का ज्षान 
्भ्वरहीफोदो खरता है हसमे वेद दी मात्रका प्रकट, करने याला ईण्यर 
मन्तम्य है वेदी मावर द्प्वस्वाणी है तो यद यथाथ नहीं है कटपज्योतिप निक्त 
भेभी , पसोक्त थै का वसुन परोक्त फलदायक्र कर्म॑की परिधि क्ल वणन है स 
ले श्रौ सदित वेद का श्यपौखपेय होना न्यथा पोस्देय दोना मन्तव्य दे यद 
खुमान से सिद्ध होता रे ॥ 


खमीक्लाकरासयै य्रयेवयोक्ताः पूर्वमयाष्टीयवा" विनिर्मिता 
पििष्येणसभ्येरपिमेरितोऽटमर्वाग्ततोनिर्मितवाज्चापरौ ॥९॥ 
व्रृददारप्यकाख्याया' नाप्वमुषनिषदस्तवा ययजञ्चतत्वमार्त- 
फएडमतत्वध्वन्तिना शनम्‌ पररा 


मभुदयालुनासाऽऽखद्वितौयाग्रमश्रात्रित, जातस्तुरौवे सवाह 
सफूतानन्द्सन्चकः \३॥ 


{ दरे } 


शपि का नाम लिखा है । मन्ध विशेष पर पि के नाम लिघनेका यदीदेतु 
श्रीस्वामी दयानन्द जीने मी लिष्वा रै उक्त प्रकारके ऋपियोसे भिन्न श्रन्य 
त्तौफिक विद्वान्‌ वे चाहे जेसे शब्द्‌ च श्र्थं के क्षाता रौ उनकी बुद्धि मे भ्रम, पक्त 
धा आग्रह, समय दे, श्रुकृल श्रव साधन श्रादिदोप किसी भ्र में श्रादीं नाति 
ह विचार करने से महीधर रावण सायनाचार्यं श्चादि के माष्यौमेकिसीमं 
छधिक किसी में न्युन उक्त हेतुश्रो से व्याख्यान फा च्नयुक्त रोना प्रतीत होता हे 
महीधर का मा्य विशे अयुक्तं होने चे मन्तव्य नदी है श्नन्य मेँ सेर कोश्थ्या 
रुपान श्रयुक्त दै.श्री स्मामी दयानन्द ज, ने जो श्चन्य भाप्यकासं के साप्यको सदोष 
धह कर ऋम्धेदादिं भाप्यभूमिकामे्नपने माप्य करनेङे शङ्गा समाधानादि विपये 
यहलिखा है करि मै कोई नया श्र्थं नी लिखता श्रार्षप्रथोके व्यारप्रानौःका संग्र 
माच करके सव्य श्रयं छो ध्र कारित कर्ता हं उनश्त यह्‌ जेस शछधिक श्रंशमे 
सत्य हे च्रीर कु शरश मँ शरस्य है केवल श्रपने व्याख्यान वा वचन मे धडा 
वदनि के लिये कहना निश्चित दोता दै उक्त स्वामी ञी क्ते श्रं मे अयुक्त श्र 
मव होने श्रादि कां दोप होना इस भ्न्यमें पूर्वं षी वर्सन क्रिया गयादहै रौर 
कोर फो अथे च व्यास्यान उपनिपदू श्रौर श्रापं भर्थोके श्राश्यसे कुड़श्रश 
मँ श्रसगत दै हसते उनका भी सव लेख श्रौर वेदमाप्य यथार्थ है पेसा मन्तव्य 
नसम रै इससे यद सिद्धान्त प्राष्य है कि वेद्‌ की जो एख.दै लुद्य गशहेवह तो 
श्रलभ्प है उनसे जो निश्चय करना संभवं था उम्के अमाय श्रव जो श्रय 
शौर राशय वेदमरन्तो का बाह्मण ग्रन्थो में व्यार्यातत है श्चौर श्रात्मा परमारमा 
श्रर उपासना विषय मे उपनिषद ब्रन्थौ मे वित है तथा जिस ऋपिनेजो 
चन्तं म्रथ जिस विषयमे खलनौ मे घरणन क्रिया है उनमें सें लिखक्रा श्रार्ययाप्य 
उपलन्दध दोता है उसक्रा चह भाप्य सोर श्न्य का जो व्णाख्यान सुचौ के दा 
छो श्रयं च पूर्वापर सम्यन्ध च श्राशय के श्रवुधूल श्रीर्‌ क्िष्ट शटपना से रहित 
है यदी मन्तन्यदै। तथा जो व्यास्यान किसी श्च धुनिक भामप्यकारका येद 
विषयक घ। श्रन्य श्रार्पं म्न्य का उक्त ब्रह्मणि अर्यो में वसन स्यि हुये श्रं 
च श्रोंशयक्ते श्रस॒ङ्घन उनके पूवापर चोत्यते विरोध रहित श्रौर श्रयुक्त धरसभव 
होने फे दोप से रदित्त है चद प्रादय च मन्तव्य है श्रन्यधा चदं पिसीक्षा न्या 
स्प्रन दौम तम्य नहीं दहै । यदि किसी विषयमे किन शब्दे वाचव्वि काश्र्थं 
केयल श्ययनी बुद्धि के श्रुसार धयया क्रोश मे कोई गाब्द फर श्र्थं चाचक होने 
स्ते {कसी वारय करा श्रथ करपना करङे कोड्‌ भाष्यकार करे छौर उसका श्राशय 
शर्य श्रन्थ सं उस्र विख वा अन्यथा विदित षहो वह स्यीकांर कै योग्यं नदं 
दै यदि कई भाष्यकार श्रां ध्न्य मे -धपने व्यास्यत चित किसी शुन्ध 
यै र्थं काको प्रमाण देये तौ भो यदि वद वेसेही. श्रसङ्ग धर 'छपंगायमें 
जिनमे श्ार्थं सन्ध में प्रयुक्त हे भाष्यकार ऊाभ्रयेगहै श्योर उक्त दोषौ से युक 
नस्तो ग्राह्ये श्नन्यया नटीं) विचार से निय करङे माना यथार्थं ह॥ 
दिली श्राप न्ध मे श्युक्त श्रस्भ का व्णंव दो तो वह प्रक्तप्त क्षात-य है 


( >दे३े ) 


थदि किसी श्चा प्रथ के मूल वायका व्याख्यान श्रुक्त है श्रौर विचार सै 
शरसका उन्तम श्रं दो सक्ता दै तौ व्थास्यान क्तांफी वुद्धिषादोपषहै वद 
मन्तव्य नहीं ह ॥ १॥ 
श्वितीय भ्रषनं के चिपय में उत्तर यह रै क्ति श्चह् सदितही श्रही वाच्य होता 
पिनां श्रगारेके श्रागी नद्धं होता खी प्रकास्से वेदक्तान के शक्ना कटप्‌ व्याक्रग्ण 
शमादि श्रङ्क कफे खमन होने सै ध्नके पिना येद रूपश्चङ्कीक्षाहोना समन द् 
नेसेश्तिश्रादि देवनाश्रौ वा शपविर्थो श्रयवा ब्रह्माजी प्रे दयम अह्न सहिन 
्ीवेदुकोदषुयर्नेप्रकटकियादेश्चङ्गोके कहने मासे ध्रा काब्रदण दा 
जाता दे द्रससे उनको पृथम्‌. नदीं फा | उक्त श्रद्ध कानी क्लान सृष्टिक श्चादि 
म पिना स्नाता उपदेष्टाफेखभयनद्येनेसे ब्रह्माजी चा प्रचचिश्चादिद्दीकेठारा 
श्रन्यमलुष्यो को हो स्कफता है चन्यथा नदीं इससे श्रद्ो रा मी दैष्परसे धक 
किये जाना श्रपोद्देय होना म तव्य ह पीदे ब्रह्मा माद्रि से गुररिष्य सम्न्य कम 
चलने से श्रपौयपेय माने गये हे । यदि न्न श्रादि वा घ्रह्माजौ व्यक्ति विग्येषो ङे 
द्वारा प्राठ होने से श्रह्ग पीस्प्रेय स्वीकार कयि जातें तो वेद्‌ मी पास्यथ मन्तन्य 
दोग 1 यदि यद्‌ कहा जाय कि व्याकरण श्रादरि फा ब्रह्माजी वा शचि श्रादि न, 
श्रकर धा पराप्त दोना वित नदी टै तो वेद श्रद्वीश्रोय्मुप्य फे कदने षी से 
गरयाकस्ण घ्नादि श्रद्ौ का कुथित होना क्ञातन्य हे ब्रह्मा श्चादि धाता पुखप तिगेष 
टी से श्न भराप्त देने से इ्चन्द्र श्रादि राढ वैयाकरणो का पूसा म हाना 
शुना जाता है उनके ग्रंथ लुप्त ह जनि से वतमान मेपायिनि का व्याकस्ण्‌ श्योर 
न्य व्याफरण्‌ ग्रथ प्रसिद्ध है यदि पूवंकालसे व्याक्षस्ण पिचान हाती ते पाणिनि 
छान्यायन पतजलि व्याकरण फे प्नाता व व्याकरण व्रथ फे निर्मातानद्रोने, शरोर 
व्यारणकान्नाननदहोनेमे पूर्वमे वेद्‌ चास्यौफेश्र्यकाष्नदी न दो सक्ता 
यदि यद कदाजाय कि वेद मे पुरो अर्थं फा प्रतिपादन दे परोक्त छं का क्ञान 
शण्पगदी कोहो सर्ताहै इसमे वेद दी मान्रका धरर, करने वाला यर 
मन्त्य कै शद मात्र देयवर्वासी रे तो यह यथा नदीं हे करप र्योतिप नियक्त 
म भी. परोक्त श्रथ का वणन पसेक्त फलदायक कर्म॑ विधि का वन दे इस 
ते शरो सहित चेद का श्रपौखपेय दोना अन्यथा पौख्पेय दोना मन्तव्य है यद 
भमान से सिद्ध ्ोतादे॥ 


घमोक्षाकरास्ये प्रंयेययोक्का पूर्वसयाषटैययपः विनिर्मिता 
पिष्यैएसभ्येरपिमेरितोऽहमर्वग्तितोननि्मिंतवाज्चापरौ ॥९५ 
व्रहदारष्यन्ताख्याया भाष्यसुपनिषदस्तया ग्रयन्चतत्वमा्त- 
एडमतत्वध्वन्तिना नस्‌ ॥२५ 
मभुदयालुनामाऽऽखंद्भितीयाश्रमश्नाग्रित, जातस्तुरये सवाह 
म्रुतानन्दखंन्नक १31 , 


( २३8 ) 


श्र्थ--सखमौस्ताकर नामक ग्रथमे जसे कदेगये ह पदितै श्राठ प्रथ तैम अनयै 
शे उञ पश्चान्‌ पक सिष्य शौर करई सभ्यदुरुपौ की परेरणासेमेमेनेदोप्रयं 
श्रौर वनायादहै॥१॥ 

प बृददाणएवक उणनिषरडू का भाष्य शरोर दुसरा श्रतत्व ( मिथ्याक्नान } 
सप छ्धकरक्रा नाश करनेवाला ब्र थतत्व मार्तरुंड ॥ २॥ 

द्विनीय श्राश्रम ( यदस्य श्राश्चम ) मेँ जव मे था तव मेसा नाम ्रभुदबाल 
थाश्रप चतुथं आश्रम मै ( सन्यास श्ध्रम में) प्रभूतानन्द नाम का होगया 
अर्थात्‌ प्रमुदथाल फे स्यान मे मेरा नाम प्रमूतानन्द होगया ॥३॥ | 


इति श्रीतस्वमातेण्डेश्रीस्वामिग्रभरूतानन्दनिर्भिते 
साद्धवेदस्यपौरु पेत्वापौरुपे यस्वनिशैये 
येगदणौऽष्यायः ॥९३॥ 


ध पत 


यथपि यन््रानय कै छुपे वाल्ते क्म॑चासी यह कदतेदे कि प्राथ निन 


जिन फो में श्रत्तसच मानान उठने की जो श्चशुद्धियाकृ्ुं प्र॑तियो के 
छथ जाने पर क्तात हुई दि बह शुद्ध करदीरदफिरजो पतिया चृपी ह उत्तमँ 
शब्द शुद्धं शपे ह परन्तु जिस फार्म मे जो श्वणुदध प्रतिय धयम चुप गदर दे उनके 
लिये ्रावश्यक्ता जान कर्देये हये फा्मौमंजो अशुद्धिया दष्टिगत दुं 
उनग इस शुद्धि पत्रमे ज्िप दिया दै ॥ 
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